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पराठी साहित्य के प्रकाण्ड पण्डित 
एवं भारतीय इतिहास के विन्तक 
डॉ० थि० ० व्णोब्ते 
कुलगुर 
नागपुर विश्वविद्यालय 
को 


उपस्थापना 


बोद्ध संस्कृति मारतोय सेस्‍्कृति का अमेद्य अंग है। श्रमण संस्कृति 
का अंगग्रूत होकर उसने अपने उत्पत्ति काल से ही मानव की आध्या- 
त्मिक चिन्तन शक्ति को ज्ञान ओर तर्क की भूमिका पर खेड़े होकर 
विकसित किया है। श्रद्धा के सजग प्रहरी के रूप में निष्पक्ष विचार और 
अन्त:स्पर्शी तबं का होना व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। 
आत्म तत्व की साधना भी ज्ञान और तक के बिना संभव नहीं। 
चारित्र की स्थिति इसके उपरान्त ही आतो है। काह्ान्तर में दर्शन, 
ज्ञान और चारित्र का समन्वित रूप स्वतर्व के विकास में मुलकारण 
घिद्ध होता है । बोद्धध्मं अपने मुरू रूप में इपो भूमिका पर खड़ा 
हुआ था । 


बोद्ध संस्कृति का इतिहास एक अत्यन्त समृद्ध क्षेत्र है। उसे सुधा र- 
वादी आन्दोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान दिपा जा सकता है। 
सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्र की परिस्खलित अवस्था को 
सुविन्तित ढंग से सुब्यवस्थित करना बौद्ध घम्मं का घूल कर्तव्य थां। उस 
पर वेदिक संस्कृति की अपेक्षा जेन संस्कृति का प्रभाव बहुत अधिक 
है, ऐसो मेरी घारणा है। वस्तुत: ऐसी कोई विशेष बात नहीं दिखाई 
देती जो तत्कालीन जेनधमं में न रही हो। कथन - प्रकार में अथवा 
णब्दावली में अन्तर अवद्य हुआ है जो स्वाभाविक भी है। इस दृष्टि 
ते जेनवर्म ओर बौद्ध बर्म का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाना 
अभी शेष है । 

भारत के लिए यह बड़े गोरव की बात हे कि बोद्ध धर्म अपनी 
मादृभूमि से भी बाहर जाकर दिग्‌- दिगनत तक विश्व को 
आध्यात्मिक पिपासा को शान्त करने में सर्वाधिक सक्षम हुआ है। 
इतनी अधिक सफलता भारत के किसी भी अन्य धर्म को नहीं मिल 
सकी । इसमें जो भी कारण हैं, उतमें उप्रका व्यावहारिक दृष्टिकोण 
अतिक भ्रवलू है। यह पक्ष बौद्धध्मं के लिए एक चुम्बकोय शक्ति के 
रूप में सिद्ध हुआ हे। 


( स॒ ) 


ड़ संस्कृति का १तिहास” नामक यह पुस्तक बौदुघ धर्म की 
सर्वाश्षीण स्थिति को प्रस्तुत करने में किसो अंश तक सफल हो सकेगी, 
ऐसा मेरा विश्वास हे। इसके लिखने में मेरे समक्ष छात्र - समुदाय 
विशेष रूप से रहा है । उसी के उपयोग की दृष्टि से इसे तैयार किया 
क्या है। यदि में अपने उद्देश्य में किसो भो सोमा तक सफल सिद्ध 
हँआः ती संतोष को बात होगी । 


इसे के लिखने में मूल प्रन्यों के अतिरिक्त मेंने आात्ाय 
संर्वेक्षों , भरत पथिह उपाध्याय, बलदेव उपाध्याय, गोविन्द 
ऋम्ड पाव्हें, पक ल सांकृत्यायन आदि दिद्वानों के ग्रन्थों का विशेष 
शंपेंधोग किया हे । तद्थ॑ में उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ । 
साथ दी अन्य संहुंयोंगी बन्धुओं के प्रति भी आभार प्रदक्निंत करता हूँ 
बिनके प्रत्यक्ष-अंप्रें्यंक्ष सहयों । से यह पुस्तक पूरों हो सकी । 


. ब्न्त में श्री कुत्पा प्रात: स्मरणीय मातेश्वरी तुलसा देवी जेन के 
प्रति किन शाव्दों में कृतज्ञता व्यक्त करूँ जिन्होंने अपने तन-मव-धन 
से स्वस्व निछावर कर मुझे इस योग्य बनाया । साथ ही अपनी पत्नो 
पुष्पलता जेन, एम० ए० का भी आमारो हूँ जिसने पुस्तक को तेंथारी 
में बिविध प्रकार का हादिक सहयोग और अनुक्कुल परिवेद दिया । 


प्रस्तुत पुस्तक का सुद्रण पृू० २०४ तक विद्या मुद्रण स्थछी में ओर 
क्षेषर भाग मानव मन्दिर मुब्रणालय में हुआ हे। तदर्थ में दोनों प्रेस 
वाह्ों का भी कआाभारी हूं। 


आत्तणसी 
२७ मई, १९७२ 


अहिसावतरण, 
| --ममवन्‍्द्र भास्कर 


अध्याथ १ 


भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म का श्रविर्भाव 


१--अमण संस्कृति और बौद्ध घर्म 

भारतीय संस्कृति मूलतः दो संस्कृतियों कू समन्वित रूप है - एक वेदिक 
पेस्कृति भौर दूसरी श्रमण संस्कृति | वैदिक संस्कृति अह्ानु की पृष्ठभूमि से 
उद्भूत हुई है जबकि श्रमण संस्कृति सम शब्द के विविध रूपों अभ्रथवा प्रथों 
पर. प्राघारित है । प्रथम में परतस्वता, ईश्वरावलमग्बत शौर फक्रियाकारंड की 
प्रवृत्ति देखी जाती है जबकि द्वितीय संस्कृति स्वातंत्य, ह्वावलस्बत और झाष्मा 
की पर्वोच्चि शक्ति पर विश्वास करती है । 


श्मरा शब्द श्रम धातु से तिष्पन्न हुआ है जिसका धर्थ है उद्योग करना, 
परिश्रम करता । पालि-प्राकृत भाष। में इसी शब्द को सम कहां गया है जो शम्‌ 
(शान्ति) अयवा सम्‌ (समानता) धातु से निर्मित है। प्रत्त शरमणा सस्कृति »स, 
शम प्रौर सम के मूल सिद्धान्तो पर भ्राधा।रत परम्परा है। वहां ईश्वर मार्ग 
द्रष्टा है, सूष्टिकर्तार्ता-हर्ता नहीं । भतः उसके झनुसतार प्रत्येक व्यक्तित अपने 
श्रम व सत्कर्मों से ईश्वर स्वयं बन सकता है। वह ईश्वर के प्रसाद पर निभेर 
नहीं, बल्कि उसके स्वयं का पुरुषार्थ उसे चरम स्थिति पर पहुना देता है। 
उध्तकी मूल सायना है भात्मचिन्तन प्रथवा भेदविज्ञान। बाहे ब्राह्मण हो या 
क्षत्रिय, वेश्य हो या शूद्र, सभी को प्रात्मचिन्तन एबं मुक्ति प्रात्त करने का 
समास भ्रध्रिकार है। कोई भो व्यक्ति मात्र गोत्र प्रथवा घनसे श्रेष्ठ बहों, उस्तकी 
श्रेष्ता तो उसके उत्तम कर्म, विद्या, घर्म व शील से है ।' धात्मा झ्रथवा जितते 
स्वरूपत; सिर्मल और निर्विकार है। हमारे कर्म उसके मूल स्वरूप को भ्रावृत्त कर 
लेते हैं। धत्मा के इस विकार भाव को दूर करने के लिए क्षुद्ध भाव पूर्वक 
प्रहिसात्मक साथना आपेक्षित हैं। इस प्रकार समानता भौर भहिसा £मण 
संस्कृति की मूलभूत विशेषतायें हैं। भगवान बुद्ध इसी संस्कृति के पोषक थे । 


उयकर«न्‍न्‍»-»म मन. 
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१, कम्मं विज्जा चर कामों ते सीले जीवितपुत्तमं 
एतेन मच्छा सुज्भम्ति न गोत्तेम धनेन था।॥ विसुद्धिमर्ग 








(२) 


असरः संस्कृति का उदमत्र झौर उसकी प्राशीसता एक विवादास्पद विधय 
है । इस सन्दर्भ में यहा झधिक कहने की आवश्यकता नहीं । पर यह निश्चित है 
कि अमर संस्कृति पेदिक संस्कृति से कद की सहीं। मोहिजोदड़ों और हड़पा 
के सत्शनन में प्र।ल कुछ यौगिक मुद्राएँ, वैदिक साहित्य के ब्रात्य तशा बातरशना 
मुनिगसा, वेदों व मुराणों के ऋषमदेव तथा पालि साहित्य में प्रात्त सयभग 
लौंदीसों जैने तीर्थदूरों के नामोल्लेख यहू कहते को बाध्य करते है कि श्रमरा 
संहकृति वैदिक संस्कृति की भपेक्षा प्राचीवयतर नहीं ती श्रमकालीन तो 
प्रवश्य है । 

व्यवित की तीन प्रकार की अवृत्तियाँ होती हैं, ( १) भौतिक वादी 
प्रवृत्ति, ( २ ) समानता भौर पुरुषार्थवादी प्रयुत्ति, एवं ( ३ ) किसी को सर्व 
सत्तावातु मान कर स्वयं को उसका दास मानने की प्रयूत्ति। अशथम प्रदुत्त का 
प्रतिनिधित्व चार्वाक्‌ दर्शन करता है, द्वितीय का श्रमण दर्शन, श्लौर तुतीम 
प्रवृत्ति का प्ररिचय वँदिक दर्शन से मिलता है। भ्रतएवं ये तीनों संस्कृतियाँ 
अपने आप में ह्वतन्त्र और मौलिक हैं, समकालीन भी। क्षत्रियविरोध श्रादि 
जैसे तक श्रमण संस्कृति के उद्भावक नहीं माने जा सकते । यह अधिक सम्भव 
है कि किसी कारसंवश श्रमण संस्कृति का कुछ छास हो गया हो भऔौर अपनी 
मूल स्थिति में पहुचने के लिए चंदिक संस्कृति में समांगत जातिवाद श्रादि 
जैसे कठौर दोणों का प्राश्रय लेकर क्षत्रिय वर्ग उसके विरोध में उठ खड़ा 
हुआ हो ।* 

प।लि साहित्यमें श्रमणो के चार प्रकार बताये गये हैं-मग्गजिन, मण्गदेसिन, 
मस्यजीविस शौर मम्गदूसिन । इनमें पारस्परिक मतभेद उत्पन्न होने के 
फलस्वरूप प्रभेक दार्शनिक सम्प्रदाय उठ खड़े हुए जिन्हें बुद्ध ने दिलद्ठि/ संज्ञा 
दी ।' इन सभी विवादों का संकलस' बासठ श्रकार की मसिथ्या हृष्टियों 
(मिच्छादिद्ठि ) में किया गया है। जैन साहित्य में इन्हीं दृष्टिपों को विह्तार 
से ३६३ क्षेश्ियों में विभक्तकर समभाने का प्रयत्न किया गया है। ठाणा्ज़ 
में अमर्ों के पास भेद निर्दिष्ट हैं-निगरठ ( जन ), सक्‍क ( बोद़ ), तावस 
गेरप और परिव्वोज॑क ( सुत्तनिपात में इनके सीन भेद मिलते है--तित्थिय, 
गाजीविक और भमिगंशठ । इन्हें वादसील कहा गया है।” वर्तमान में इस 


श्‌्‌ २. विशेष देखिये, मेरा प्र देखिये, मेरा प्रबन्ध “जेनिज्म इन बुद्धिष्ठ लिटरेचर” प्रध्याय प्रधम । 
५ सूजकृताड़ु १,१,११ 

३, सुत्तविपात, १५४२ « 5; ६, ठाखांग, प्‌ ६४६ , 

४ बंही, ६ १. ५. #,सुत्तनिपाक़, २,३४,६ 


(४) 
जेंदों में सर और बौद्ध दो परम्तरायें कीक्ति धगरवा में; मिलती हैं । 


२--बुद्ध के समकालोन तीर्थेड्र 


बुद़कासोच धामिक स्थिति को जावकारी के खिए जिपिटक में पर्यात सामग्री 
उपलब्ध है । ब्र्मजालसुत्त में तत्कालीन प्रचलित प्रायः संश्री अमर ब्राहाण 
सिद्धास्तों भौर सम्प्रदायों को “द्रासद्रि मिज्छादिद्विगतानि? के अन्तर्गत आकलन 
कर दिया गया है । इस सब्मदायोंमें मुख्य सम्प्रदाय, बौद्ध सम्प्रदाग के अ्रतिश्क्‍ित, 
शे--पूरणकस्सप, मक्‍्लल. गोसातल़, अजितकेसक्त्लि, प्रकुषकस्लायन, 
सब्जयबेलट्विपुत्त तथा मिगशठनातपुत्त । जिपिटक में इत ध्म्ो श्राचाओों को 
सटधी चेद गणी च, गराचरियों वर, बातो, यमस्सी, तित्यकरों, साधुसभ्मतों 
थहुजनस्स, रत्तव्मू चिरफ्ब्बजितो, प्रद्धगशतों, वग्मोनुफ्तों “कहा ग्रथा-हैं। इस 
उल्लेख से ऐसा झ्राभास होता है कि बुद्ध इन तीर्थद्धुरों मं सबसे कस अ्रवस्था वाले 
थे | सामठ्यफलसुत्त में उक्त सभी तीर्थक्लुरों के सिद्धान्तों का वर्णाव मिलता है 
परन्तु समीक्षात्मक हृष्टि से विचार करने पर ग्रह स्पष्ट हो जाता है कि संकल 
पयिता का उन सिद्धातों का समुित ज्ञान नहीं था ।” संक्षेप में हम उनका 
यर्रान देखेंगे जिससे यहू कथन औौर स्पष्ट हो जायगा । 


क--पूरण कस्सप 


इंस तीर्थंकर के भनुस।र हिंसा, परस्त्री गमन, चोरी झादे दुध्कर्मों में कोई 
पाप नहीं। इसलिए इसका मत प्रक्रेयावाद की श्रेणी में श्राता है ।* बरुभा ने 
इसे भधिश्चसमुंप्पश्चिकवाद” कहा है ( सूयगड़ाज़ु के टीकाकार झोचाय शीलभद्र 
इस भत की सख्यमत के समकक्ष रखते हैं ।१*नलिनाक्षदतने भी यही स्वीकारा 
है ।“* सच तो यह है कि यह दर्शन कुछ ऐसा वंचि6त्य लिये हुए हैं कि उसे 


पर, विस्तार से देखिये, भेरा प्रबन्ध जिनिउ्स एम बुद्धि लिटरेसर,” प्रबंश 
अध्याय, 
६. दीघनिकाय, भाव १. ९.४२ 
१०, प्री बृद्धिप्टिक फिलासिफी, पृ, २७६ 
११, सुअकृताज़, १, १३ टीका, 
२२, प्रसीं मीनास्टिक बुद्धित्म, भाग १ पृ, ३५ 


डे 


(४) 


प्रचोन भारतीय दर्शनों के साथ बंगत नहीं किया जा सकता । संग्रुश् शव श्रंयुत्वारं 
निकाय में पुरणकस्सप को 'भहेतुवादिनु” कहा गया है ।* *यह भ्रहेतुवाद सामण्ज- 
फल्सुत्त में मक्छलि योसाल के साथ संयोजित किया शयया है |, , 


बुंदधोध ने पुरण की जीवनी का कुछ प्रंश उद्धृत किया है। उन्होंने लिखा है 
कि किसी दाछ के घर इसमें अपने जन्मसे सो की संख्या को पूरा किया प्रतः 
स्खलन होने पर भी उसे दष्छित नहीं किया जाता । फिर भो वह किसी कारण से 
अ्रसन्तुष्ट हो गया भर वहजत्ादि त्यागकर चरत विचरणंं करने लगा ।१४ धंम्मपद 
अद्ुकंधा के भनुसार भगवान बुद्ध का प्रभाव असझह्य हो जाने से पूरण ते नदी 
में डबकर प्रासान्त कर लिया था ।*१* 


ख-“मफखलि गोसाल 


जैन साहित्य के अनुसार भकक्‍्खलि मूलतः पाश्वंताथ भ्ौर महावीर का 
अ्रनुधाथी था । मतभेद होने पर उसने श्रपना प्रथक्‌ सघ स्थापित कर 
लिया ।१९ सामज्ञफलसुत्त के श्रनुसार बह विना हेतु शौर प्रत्यय के 
सभी सत्वों की शुद्धि मानता था । इसलिए उसके सिद्धान्त की गणना नियत्तिवाद 
में कर दी गई। मडिभिनकाथ" में इसे “भअ्रहेतुकदिद्ि” भ्रथवा “प्रकिरियादिद्ि/” 
तथा दर्शनसार में “अ्रज्ञानवाद” के नाम से भ्रभिहित किया है। शीलांक ने 
“अ्रक्रियावाद” के भेद-प्रभेदी मे इसकी गशना को है। 


बुद्ध योसाल को श्रत्यन्त खतरनाक समभते रहे । १८ 'पक्‍्खलि” नामकरण के 
सन्दर्भमें बुद्धघोष ने एक घटनाका उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि मक्खलि 
एक दास था। उसके मालिक ने एक तेल भरा बतंन देकर कहा “गिर नहीं 
जाना” ( मा ललि ) फिर भो असावधानता वश वहू गिर गरया। फलतः उसका 
' शाम 'मक्खलि/ हो गया। गौशाला में जन्म होने के कारण उसे गौसाल कहा 
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(१) 


जाता रहा ।* उसे पारिनि ते मस्करित भौर॑ उवासदंदसाधो 'ते सवसलि- 
धुह्त” कह , है डे 

गोसाल के अंतुवायी झाजीविक प्थवा झ्ाजीवक कहलाते थे। उनका नियति- 
वाद प्रार्ष कर्मों पर लिभर था । पुरुषा्थ की वहाँ अपेक्षा नहीं थी । पतठजलि 
ते उम्हों को लक्षयकः लिखा है--मा कृत मा कर्मारि। झान्तिवं: श्रेयसी*'7 
मस्करी परिवाजकः 4 इसके सिंडान्तों के उल्लेक्ष भिपिटक व जन साहित्य में 
मिलते हैं। इस सम्भदेशय का भ्रस्तित्व लगभग १श%ों शती तक श्हा है । बाद में 
सम्भवत: दिगम्बर जैनों में अ्रम्तभूत हो गया। 

ग--अजितक सकबलि 

अजितकेसकम्बलि शुद्ध भौतिकवादी था। वह पुण्य, पाप, इहलोक, पर- 
लोक, माता-पिता भ्रदि किसो को भी नहीं मानता था । प्रारिं। चार महाभूतों से 
मि लकर बना है । काल कबलित होने पर वे महाभूत बिलीन हो जाते हैं । मृत्यु 
के बाद कोई नहींर हृता । इसलिए उसके मत को 'जड़व[द' भ्रयवा 'उच्छेदवाद' की 
संज्ञा दी गई है 

अजित के दर्शन को तुलना चार्वाक्‌ से को जा सकती है। ब्रह्मजालसुत्त तथा 
सूधगडाग(१११)मे इसकी गणता “तं जोब ते सरीरं” (तत्दीवतच्छरीराकारक- 
वादी) के रूप मे की गई है। चार्वारू मात्र प्रत्यक्षवादी थे। उन्हें "लोकायत/ 
ओर 'भ्रान्वीक्षिकी” भी कहा गया है। भ्रभी तक इस सम्प्रदाय का कोई मल उ्य 
नही मिला । मात्र बँदिक, जन एवं बौद्ध ग्रन्थों में प्राप्त उसके सिद्धान्तों से हम 
परिक्षित हो पाते है । 

घ--पकुधकण्चायन 

इसके भप्रनुसार सात तत्व-पृथ्वी, श्रप, तेज, वायु, सुख, दुःख भर जीवन 
अकृत, भतिर्मित, भ्रवध्य भोर कुटल्थ हैं १११ झतएव इसे “अ्रकृततावाद” 
कहा गया है। शीलांकाचार्य ने इसकी भी गणना “अक्रियावाद” मेँ की है। 
ब्रह्मजालसुत्त भी इसे “प्रक्रियावाद' भ्थवा “उच्छेदब्राद' कहता है । बुद्धघोष ने 
पक्ुध को उष्णुजल का ही उपयीग करने वाला बताया हैँ 
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(६) 


क-निगराद ऋतपघुस्त 

सामम्म्रफलसुत्त मेँ निगणठ नातपुत्तको “जातुयामसंचरसंवुत्तो” कहा है । 
ये चार सबर थे-सब्बवपरिवारितो, सब्बवारियुत्तो, सब्बवारिधुतो भौर सब्बवारि- 
फुटो ।* जिपिटक सथा जैनागरमों के पर्ववेक्षणु से यह उद्धरण गलत सिद्ध हो 
जाता है । चातुवाभतंत्रर के पुरस्कर्ता पार्श्वताथ थे, महावीर नहीं। भहांवीर 
( निगरद्षतातपु्त ) ने तो उसमें एक भौर याम जोड़कर पश्चयामों का निर्माण 
किया था। फिर भी इस उल्लेख का मुल्य कम नहीं है । पाश्यताथ की ऐतिहा- 
सिकता सिद्ध करने में यह एक प्रकाठ्य प्रमाण है। ठाशुंग में उनके द्वारा नि 
चातुर्याम्त इस प्रकार हैं--- 

१, सब्वातों पाणतिवायाप्रों वेरमणं (प्राण/तिपात से बिलकूल दूर रहना) 

२, सब्वाती मुसावायाश्रौं बेरमणण ( मृषावाद से पूर्णतः दूर रहना ), 

३, सब्वातों भदिन्तादाणाझों बेरमरणं ( चौर्य से पूर्णतः दूर रहना) और 

४, सब्बातों बहिड्धादाणाओं वेरमणं (परिग्रह से प्रूर्णतः दूर रहना ) 

भगवान बुद्ध इन चातुर्यामों से प्रभावित रहे हैं | भिपिटक मैं बष्प निर्मन्थ 
श्रावक के उल्लेख से स्पष्ट है कि चातुर्याम धर्म शाक्य देश तक प्रवलित हो 
चुका था । अलॉसरकालाम तथा उद्रकरामपुत्र की शिक्षाओ्रों से अमस्तुष्ट होने 
के बांद बुद्ध राजभृह पहुँचे । वहाँ उन्हें निम्नल्थ श्रमणों का चातुर्याम धर्म श्रथिक 
झनुकुल दिखाई दिया । उनके द्वारा खोजे गये श्रष्टाजिक मार्ग का समावेश चातु- 
यामधर्म में हो जाता है ।* दीवनिकाय से मी ग्रह स्पष्ट हो जाता है। बहां कहा 
गया है कि प्राणिवध, चौय॑, मृषावाद, पंचभोग सेवन ये चारों भोग निश्ृष्ट हैं। 
शाक्य भिक्षुओं पर इनका भ्रारोपए नहीं किया जा सकता । इत चारों भोगों 
का त्याग पाश्वताथ के चातुर्याम धर्म पर श्रधारित है । 

जैनागमों में भी ऐसे प्रनेक प्रसंग हैं जो चातुर्याम का समर्थन करते हैं। 
पश्वनाथ के भ्रनुवायियों को वहां 'पासावश्चिजअा कहा गया है।" श्राचारांग में 
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(५) 


मंगवेलल महावीर के स्ाता-पिता भौ ऊँही अनुपायियों में से ये ।४ उतराष्ययत 
का केंशी -मौतम संवाद तो प्रसिद्ध ही है ।'* 


अमबानु पाश्वताथ भौर महावीर के वीच लगभग २४ ०वर्ष का झन्तर था । 
इस बोच ज॑न संघ में म्राचार शथिल्य घर कर गया । भंगंवान महावीर ने इसके 
भूल कारण पेर गम्मीरता पूर्वक विचार किया भौर प्राया कि मसवाद पास्यनाथ 
मे बहि्द्धा के भन्तर्गत परिग्रह और छोसेवव इन दोनों का श्वत्तर्भाव कह दिया 
है। महावीर ते उन दोनों को पृथषककर श्रतों में-ओर भी सपहता ला दी । धूप 
प्रकार महावीर के भतुसार पश्चयाम हो गये ॥** 


भे. पाश्वत्ाय के चातुर्थाम और भ. महावीरके पंचयाम से भिंपिटक 
भो अपरिचित नहीं रहा । भ, बुद्ध के प्रश्तों के उत्तर में असिवन्धकंपुस्तगामरिय 
में कहा कि निगरंठतातपुत्त चार प्रकार के पापी" की निन्‍्द्रा करते हैं->पाण 
प्रतियातेति (प्राशिवध), भदित्न श्रादियति (चोर्य), कोमेंसु मिच्छाचरति (मैथुन) 
झौर घुस्ता भणति (भृषावद)' । यहां ये चार प्रकार भूल से महावीरके कह दिये 
गये है । वस्तुतः हैं ये पःश्वेनाथ के | महावीर के भ्रनुसार पापाश्नव के पंच 
कारण ये है ।* 


१, पाणातिप्राति होति। २, प्रादिन्‍्तादायी होति, ३, भरन्नक्नत्वारी होति, 

४. मुसाबादी होति, श्रौर ५ सु रामेरयमज्जप्पमादद्वायी होति। 

पहाँ गणना के अनुसार पाँच कारण ठीक हैं, परुसु क्रमहीनता के पध्रति- 
रिक्त प्रिग्रह का हपष्ट उल्लेख नहीं हो सका । परिग्रह के स्थान पर घुरामेरय- 
मज्ज प्पमादट्झान को स्थःत् दे दिया गया। इस उल्लेख से इतना तो हूपह्ठ हूं 
हो कि बुद्ध चातुर्पाम और पश्चमाम इल दोतो प्रकार के धर्मों से परिचित थे ॥ 
संभव है यह सब महावीर द्वारा किये गये परिवर्तन के श्रासपास से सम्बद्ध हो 
झौर भ्रधिक परिचय न होने के कारण यह भूल हुई हो । भथवा यह भी संभव 
है कि चूँकि जैन मद्य स्ांसादिक सेवन का अत्यस्त विरोध करते हैं इसलिए वही 
बात संग्रायन करते समय हमृति-पथ् में बसी रही हो । 


२४८, महावीरस्स प्रम्मा पियरो पासावचिजा, ग्राना, २, १४-१५ 
२६, उत्तरा, २३वां प्रध्ययन, 

३० समवायांग, ५२ 

३१, संग्ुत्त, भाग ४ पृ ३१७-८ 

३२ भंसुह्वर, भाग ३, पू. २७६-०७ 


(८) 


पवर्म पालि साहित्य का प्रत्यन्त ऋणी है । विपिटक में निगरत्नातपुत्त 
के अनेक पिद्धास्तों का उल्लेख भाता है जो जैनधर्म की तत्कालीन स्थिति का 
परिचय कराति हैं ।'* 
आ--हांजय ग्रेसट्िपुत्त 

यह तीर्थक्रुर भशानवाद अभ्रववा प्रनिश्चिततावाद का प्रथर्तेंक थां। इसके 
अनुसार परलोक, अयोनिज प्राणी, शुभाशुम कर्मों के फल भादि के विषय में 
निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता । प्रत्येक प्रश्त का उत्तर संजय के 
भनुसार प्रस्ति, नास्ति अस्ति-तास्ति, एवं अबक्तव्य के रूप में दिय। जा 
सकता है ।*' 

कहा जाता है, सारिपुत्त भौर मोग्गल्लान बौद्धधर्म में दीक्षित होने के पूर्व 
संजय के शिष्य थे । मोग्गल्लान और संजय को जैत सहित्य भें जैन मुनि 
बताया गया है ।* कुछेक विद्वानों ने जैन सिद्धान्त के स्थाह्गाद का मूलाघार 
संजय के शभ्रज्ञानवाद को माना है, पर यह उनकी भूल है। संजय के सिद्धान्त में 
झनिश्चितता बनी रहती है जनब्नकि स्याद्वाद एक निश्चित दृष्टिकोण को उपस्थित 
करता है। जनों ने इसीलिए उसके सिद्धान्त की कठु आलोचना की है ।* * संजय 
के चतुष्कोटिविनिर्मुक्तता के सिद्धान्त के पूर्व भी जैनो मे स्याद्वाद के बीज दिखाई 
देते हैं।? मश्नह्मजालसुत्त में संजय के सिद्धान्तकों 'अ्रमरात्रिक्शेपवाद' कहा गया है। 


अन्यमतमतां तर 

नकत छः शास्ताशों के भ्रतिरिक्त कुछ छोटे-मोटे गास्ता श्र" भी थे जो 
प्रपने मतों का प्रवर्तत समाज में कर रहे थे। ब्रह्मजालसुत्त के ६२ दार्शनिक 
मत इस प्रसंग में उल्लेखनीय हैं। इन्हे भी गंम्भीर, दुर्शेय ग्रादि कहा गया है । ये 
मत इस प्रकार हैं-१३ श्रादि सम्बन्धी १८मत (पुब्बन्तानुदिट्टि अट्टारसहि वत्यूहि) 


३२, विशेष विवरण के लिए देखिये, लेखक का प्रबन्ध--- 
जैनिज्म इन बुद्धिस्ट लिटरेचर । 

३४, दी भाग १, पृ. ५१ 

३१५, विनय, भा, १, १.४२, १७१; बेरगाथा, १७, २. 

३६, श्रमितगति श्रावकाबार, ६ 

३७, भ्रष्टनहलली, पर १२६ 

३१४, देखिये, लेखक का लेख रयुडीमेन्टस झ्राफ भ्रवेक॒ल्तवाद इन पालि लिटरेबर, 
नागपुर युनिवर्सिती जरनल, १६६८ 


(६) 


,. १ सक्तकवाद , जा हे. ) । | 
२, प्कन्न सस्सत4द --. ४ ) हैं ६ 
झातानन्तवाद +>+]०.. ४ ॥। 
«४ अमरािन्‍शेपाद-न उड़. ) 
. ४५ सविश्रश्रमुपन्ननाद +-.. २४ ) 


२. प्रन्तसस्वन्धी ४४ मत  प्रपरन्तानुदिष्टि चतुचस्तारीसायबत्थृहि ) - 
१ उद्धमाथातनिका सब्जोवादा 5 १६ ) 


7 उद्धमाधाननिका भ्रसस्जीबादा. --- ष् ) 
३, उद्धमावतनिका नेवसब्जीनासड्लीवादा-- ८५. ) ४४+रैष्ऋररे 
४ उच्छेदवाद न्+- ७ ,) 
५ दिटुघस्मनिब्धानवाद न £# ) 


मुत्रहुतांग मे बुंदकालीन मतमतान्तरों की संश्या ३६३ बतायी गई है। 
इनके भ्रतिरिकत यज्ञ, भूत, प्रेत पशु प्रादिकी पूजा भी की जाती थीं। परिंदव्राजक 
भी एक पृथक भ्रथवा सामान्य सम्प्रदाय था। और भी प्रनेक सम्प्रदाय थे, पर ये 
उत्तरकाल मे लुप्तप्राथ हो चुके । ३६३ मत इस प्रकार है । 


असियसयं किरियाणं प्रक्किरियाणं व होई चुलसीती | 
अन्नाणिय सत्तट्टी बेशइयाणं व बत्तीसा, ॥ यू नि, १, ११ ११६, 


१ क्रियायाद-यह दर्शन जीव, झाजीव, भ्राक्षव, बन्ध, संवर, निर्जरा मोक्ष, पुणय 
और पाप ये तव पदार्थ मानता है। ये पदार्थ स्वत: भौर परत: के भेद से दी प्रकार 
के हैं। पुन; सभी पदार्थ नित्य और प्रतित्य होते हैं ६५२८ १८०७२८६३६ | 
ये छत्तीस पदार्थ काल, स्वभाव, नियति, ईश्वर और प्ात्मा के भेदसे ५ प्रकार के 
हैं--१६ ५९ ५ | १८०, इस प्रकार कुल भेद ६ % २०८२ ५ ५--९८ हुए। 


२, अभिधायाद- “इस दर्शन के प्रनुसार पुश॒य भौर पाप का कोई स्थान 
नहीं + झतः कुल सात पदार्थ हुए । इनके दो भेद हैं स्वत: और परत: । पुनः काल, 
अह्छा, नियत, स्वभाव, ईएबर भौर झात्मा ये ६ भेद हैं । इस प्रकार प्रक्षिभा- 
चाद के कुल ७ ५८२०६ ८ ४४ भेद हुए 

कालमहल्छानियतिस्वश्ाद्रेश्वरात्मतश्वतु रशीतिः । 
नाह्तिकनादिगर|मते से सब्ति भावां स्वपरसंस्था: | 
ल्‍ सू १, १२१४ ढृ. पू. २०६२ 


(१+ ) 


३ अशानवाद-इस दर्शन में वध पदार्थ स्प्रीकृत हैं। ये सभी पदार्भ सत्‌, 
झतत, संदसत्‌, अंवक्तव्य, संदयक्तव्य, भसदत्रक्तंव्य सदलदबंक्सव्य के भेद 
ले ७ प्रकार के हैं। इनके भतिरिकत, १-सती भावोरपति को बेत्ति किबाइनया 
जाता २, असती भोवोत्पतिः को वेल्लि ? कि बानेथी शातयों ?, ३-सदसती 
भायोत्परिप: की बेत्ति कि बाज्यया ज्ञासग्रा? ४, भ्वफ्तव्या भावोत्यति: को बेत्सि 
कि वाउनया ज्ञावया ? भेद भी हैं। इस प्रकार € % ७३ ४---६७ भेदे 
अज्ञॉनवाद के हैं । 

अशानकेवादिमत नव जीवादीतु सदादिसलविधान । 
भावोत्यत्ति: सदसदद्नधा ध्वाच्या व्‌ को वेत्ति ॥ 
सू-१, १२ १-#४-बू १२०६१ 

४. बेनयिकवाद -- इस दर्शन में विनयसे हो मुक्ति मिलती हूँ। यह 
बिनय प्राठ व्यक्तियों में की जाती है --सुर, नृपति, यति, झञाति, स्थविर, भधम, 
माता भौर पिता । उनकी मत, वचन, काथ भौर दान के भेद से चार-चार प्रकार 
की विनय होती हैं । परत: बैनयिफवाद के 5८» ४--३२ प्रकार हुए । 

बरेनसिकमत विनयश्रेतोकका यदानत: कार्य: । 
सुरतृपतियततिज्ञातिस्थविराधमसातृपितृषु . सदा ॥ बही, वु-२१०।१ 


३-बद्ध का जोचन-बृचांत 

बुद्ध का मूल व्यक्तित्व एक ऐतिहासिक महापुरुष का व्यक्तित्व था। उनके 
जीवन काल में किसो ने भी उतकी जीवन घटनाझ्ों का प्रालेखन नहीं किया । 
पालि त्रिपिटक में जो भी घटनायें संकलित हुई हैं वे सुब्यवस्थित नहीं । भ्रतएव 
बुद्ध का प्रामाशिक जीवनवृत्तान्त पाता सहज नहीं । उत्तर काल में उनके 
ऐसिहासिक व्यक्तित्व पर लोकोत्तर व्यक्तित्व की सील जड़ दी गई भौर इस 
तरह रही-सही ऐतिहासिकता भ्रूमिल काली चादर से भ्राच्छादित हो गई। 
इसलिए बुद्ध की जीवन घटनाह्रों को सावधानता पृव॑क ग्रहएा करना 
शावश्यक है । 


बुद्ध के जीवन-बलास्त के उपादान पालि त्रिपिदक में खोजे जा 
सकते हैं । इम हृष्टिसे दीध,नकाथ के महापरिनिव्बाण और तेंविज्ज सुत्त 
मज्भिम सिकाय के बोधिराज कुमार, सेल भौर रहुपाल 'सुत्त, संयुत्त मिकाय 
के घम्मचक्त्कपवतत, चुन्द भौरे जरा सुत्ते, झंगुसर निकाय का पजापति 
पब्वजासुत्त, खुदक मिकाय में सुसनिवात्त, पस्मपद, येर-येरी गाथा, निदान 
झादि, विनयपिटक 'में खुश्लवस्सग और महावस्थ तथा भनुपरिटक में महावंस 


( हैं? ) 


घरश्चिक महत्वपूर्ण हैं। यंत्षप्रि स्तौकिक तत्व पाजि 'जिपिटक में सी दिखाई 
देने लगते हैं, पर उस पर लिखी गई भर्टकसाओों में ये शत्व' भौर भी स्पष्ट हो 
जाते हैं। इसके गरबजूद पटनाप्षों को अमबद्ध बनाने में उनका मोगदास कम 
नहीं है। इसके अतिरिक्त उत्तर काल में बुद्ध जीवनी पर भ्नेक #न्थ लिखे गये । 
इस दृष्टि से महावस्तु, ललित विस्तार, प्रभिनिष्कमंणंसुत्र, जातकट्ुकंथां, 
बुद्धचरिल तथा जिन चरित मुख्य हैं + इस ग्न्यों में ऐतिहासिक तत्व का 
स्थान कल्यता तत्व ने ले लिया । वालि तिपिटक में मेहाशिनिष्णनंस के 
पूर्व का जीवन-बुत्तान्‍्स न के बराबर ही मिलता है। यही कारंटा है कि वाद 
के ग्रन्थों में इस सन्दर्भ में मतैक्य नहीं दिखाता | यहाँ हम भ बुद्ध का संक्षित 


जीवन प्रस्तुत कर रहे हैं । भप्रध्याय के. अन्त से परिशिष्ट के हूप में कुछ विषोष' 
रूप से दिया गया है। 


जन्म और यौवन 

बुद्ध के जन्म और परिनिर्वाण के विषय में परम्परायें.. एकमत नहीं ॥ 
इन परम्पराश्रों को साधारणत: दो श्लोणियों में विभकत किया जा सकता है। 
प्रथम वह श्रेणी जिस में विद्वान बुद्ध का परिनिवोण 'ड८७ ई० १० से लेकर 
४७७ ई० पृ० रखते हैं। चुंकि बुद्ध का परिनिर्वाण ८० वर्ष की भवस्था में 
हुआ था, इसलिए उक्त परस्पराशों के भनुसार उनका जन्म ५६७ ई० पु० से 
५५७ ई० पु० के बीच हीना चाहीए। दूधरी श्रंणी में श्रीलंका की परम्परा 
पाती है जिसके श्रनुतार बुद्ध का परिनिर्वाण ५४४ ई० पू? भौर जन्म 
६२४ ई० पु० में हुआ । श्रीलंका की परम्परा श्रधिक स्पष्ट भौर प्रामाणिक है ।* 

बुद्ध का यह जन्म शाक्य गणतन्त्र कपिलबस्तु (अर्तमान तिलौरा कोट ) 
के निकट लुम्बनी वन में हुआ । यहां भ्रशोक सम्राट का एक अभिलेख भी पाया 
जाता है जिसमें उत्कीर्ण हैं ---हिंद बुषे जाते साबयमुनीति हिंद भगत्रा जातेति । 
बुद्ध के पिता क्षत्रिय राजबंशी एवं गौतभ' योत्री शुद्धादन थे श्ौर माता का 
नाम था माया प्रथंवा महामाया जो कोलिय वंश की राजकुमारी थी ।” बुद्ध 
का नाम गौतम अ्रथवा धिद्धार्थ रखा गया- समणो खलु भो गौतमों सकयकुल 
पब्षजितो । सिद्धार्थ जन्मतः महापुरुष लक्षणों से लाश्छित थे। इन लाझ्छनों 


३३ सुत्तनिपाल, ३१-१८-ह८- 

७०, महा वर्ग ( विनय ) सूत्त, ३११८-२० प्र. ८६, सुद्धोदत के शुक्लोदन, 
शाक््योदत धोतोदन भोर प्रसितोदन इन ४ सहोदरों के भी नाम मिलते 
हैं ( मज्किम, चूलदुक्लक्खन्ध सुत्त अट्रकधा ) यहां तथामंत के एक 
भाई का भी नाम मिलता है-सन्‍्द । 

४१ दीष, भा, २, ए८ ( ना० ). 





(६१२) 


को देखकर ज्योतिविदों ने कह दियां धा--इमेंहि लक्खशोहि समश्नागती अगार 
अफ्कोवसभानों रोजा होति चगकवत्ती, पव्वजमातों बुद्ो। सात दिन के 
बाद माया कालकंवलित हो गई भ्रौर पालत-पोषण का श्मूचा मार माता की 
बहुन महात्रजापति गौतमी ते बहने किया । 


सिद्धार्थ की शिक्षादीक्षा के विषय में प्रधिक जानकारी नहीं मिलती। 
ललितविस्तर में उनके गुरु का साम विश्वामित्र दिया है। बालक ने उनसे 
पूछा कि बाह्यी, खरोही, पुस्कर साकी, प्रद्धलिपि झादि ६४ प्रकार को 
जलिपियों में मुके आप कौत-सी लिपि सिखायेंगे ? विश्वामित्र विस्मित्त हुए 
बालक की बात सुनकर भौर कहा कि वे उसे खर्व लोकपरायणा बताने का 
प्रयत्न करेंगे [५३ तब बोधिसत्व॑ ने १० हजार बालकों के साथ पढ़ना प्रारस्भ 
दिया ।7४ 


१, अ>अनित्य शब्द, *, आर आत्मसपरद्तित शब्द, हे, इफ़ 
इन्द्रिय वेपुल्य शब्द, ४७, ६०ईति बहुल शब्द, प $ल्‍उपद्रव बहुल शब्द, 
६ ऊरऊन सस्‍्व जगत शब्द, ७, ए८एपणासमुत्त्यान शब्द, 

८, ऐ ऐर पथ श्रेयान शब्द, ६, ओ 5 भोधोत्तर शब्द, १०, और 
११, अं - अम्पीदोयपत्ति राब्द, १२, श्रः ८ श्रस्तंगसन शब्द, १३, कर 
कम विपाकावतरण शब्द, १४, ख5 खसम सबंधम शब्दू, १५, गर 
गम्भीरधमंअ्रतीत्यसमुत्पादाबतारणशब्द, १६, धर घतपटला किद्या 
सोसाम्थकारबिधसनशब्द, १७, छः ८ अज्ञ विशुद्धि शब्द, (८, चर 
चतुराय सत्य पथ शब्द, १६, छ + छन्द राग प्रहाण शब्द, २०, जर 
जरामरणसमतिक्रमणशब्द,.._ २१, झ मषध्वजबरनिप्रहण शब्द, 


४१ सु, ३.७; 
४३, ललित विस्तर, प्‌ ८८ 
इं४ई. ललित जिस्तर, पृ, ८६ 


(३ ) 


२०, अ+ ज्ञापन शब्द,.. २, “८ >परफरचकेदन, शब्द, २४, ढक ठप्- 
सीय अश्म शब्द, “२५, ढ़ इंधरसारति ग्रह शब्द, २६, ढ' रसीढ़ः 
विषयशब्द, २७, जे रेशक्लेशशंब्द, २८, तं* तेथातासंभेवकशब्द,. 
२६. थ८ थामबलवेगवैशारश शब्द, २०. द्‌ >दानद्ससंयमसौरभ्य- 
३१, घरू सप्तरविधयन शब्द, र३े२. न७ताम रुप परिक्षात शब्द, 
३३, प>परसार्थ शब्द, २४, फ़० फल्प्राप्तिसाक्ाकूथा शब्द, 
३५. थे“ वस्धनसोक्षशवद, बेई, भव भवति मवशब्ह, ३७. ससूसद- 
सानोपशभनशब्द, रे८. य यथाषद्धभंप्रतिषेघशब्द, रे६. २ रत्य- 
रतिपरसार्थ रति शब्द, ४०. ब८ वरयान शब्द, ४१, श'ःशमर्थबिप- 
श्यना शब्द, ४२. ष5पड़ायतन निम्रहषडमिश्षक्षानाबाप्ति शब्द, 
४३. स 5 स्वज्ञज्ञानामिसं बोधन शब्द, ४४. हल इतक्लेशविराग 
शब्द, ४४. क्ष ८ क्षणपयन्तामिलापसबंधसंशब्द । 


काल देवल श्रादि ऋषियों की मविष्य वाणियों से प्रेरित होकर शुद्धोदन 
ने गौतम का ध्याव विषमोपभोग की भोर केन्द्रित करने का प्रवत्न किया । 
दरणंडपारिय को पुत्री बशोधरा (गोपा या भद्वक्षत्या भी कहा गरम्ा है) का स्वयंवर 
हुआ जिसमें मौतमने १६ वर्ष की भ्रवस्था में देवदतत झावि भ्रन्य शानय युवकों 
को सरलता से पराजित कर उसका पारिप्रहण किया। प्रत्तियोगिता के विषयः 
थे--१ गज शव उत्क्षेपणा, (२) लिपि ज्ञान, (३) गणित (४) घनुष आल, 
(५) मल्लयुद्ध (६) ले लत कलायें, (७) काव्य निर्माण, (८) शस्त्रश्ञान ।* 


यशाबरा के साथ इन्द्रियसुख भोगते हुए गंततम श्रयता काल यापत्र करने 
लगे । । यशोधरा राहुल - माता भी बन गई । इस सब के बावजूद गौतम का 
मल विषय भोगी में नहीं लग सका । वे आध्यात्मिक सुख का चिन्तन करने लगे | 
राहुल को उन्होंने वन्‍्धन माना | यह सुनकर जराजीर्ण, व्याधि-ग्रस्त, मृत झौर 
प्र श्नजित ब्यक्तियोंकों शुद्धोदव ने गौतम से दर रखतेका प्रयत्न किया ।/* आचार्य 


अन+-+-क++नन+ “»+ लिन त>-म 


४५, उत्तर प्रदेश में दौद्धधर्म का विकास! पृ० ३६ 
४६, जातकट्ुकभा, निदान कभा, पृ, ७रे 


(६9४) 


कौश।अयी ने इस वास्खोॉको अधि माता, महामिनिष्यमशा के लिए /** उनका 
समर्थन सहतर्सित्‌ उप्ाष्याय और भोमिदचन्द पढे” ते भी किया है । पर यह 
अधम्भव महीं + बस्तुत: यह तो विन्तन का परिणशास है । कौन जाते, व्यक्ति का 
भंत्र कद किस विषय पर चिन्तन करना प्रारंभ कर दे । यही बिस्तन वराम्य का 
'कारण बन आता है। विजली का चमकना, उल्का का गिरना, बबूलों का 
तिरोहित होता भादि कारण ऐसे ही हैं जिन पर आध्यात्मिक हंष्टिकोर से 
“बिस्तत किया गया और थे शुहनिष्क्रशा के कारण बन बैठे । इसका तात्प् 
यह थहीं कि उन सनीियों ने ये कारशा कभी देखे ही नहीं थे । देशे अवश्य थे, 
पर उस तरह का विज्ञार उस पर तहीं किया प्रया था। भ्रस्तु, महाशिनिष्क्रमरस 
के कुछ प्रस्य कारणों का भो निर्देश मिलता हैं-- (१) परस्पर बिरोध में शक् 
'घारण २) गृह प्रपश्य तथा (३) संसार की झसारता ।* 
गौतम को विषयासक्त बनाये रखने के लिए/ शुद्धोदन का प्रधन्ध प्रपनी 
चरम उन्नति पर था । सुन्दरियों की संख्या भ्रहनिण बढ़ने लगी। एक दिन 
कृष्णा गौतमी ने उनके सौन्दर्य को देखकर प्रसच्तता पूर्वक कहा-- 


निब्बुता नून सा माता, निब्युतो नन सो पिता। 
निब्बुत। नूतन सा नारी यस्थ थ॑ इदिसो पति ॥! 


गौतम ने इस पद्च में निब्बुतः शब्द का श्रर्थ झात्मशान्ति लिया। उन्हें 
एक नया मार्ग दर्शन हुमा । गशिकाशों के सौन्दर्य में उत्हे दुर्गन्‍्ध श्राते लगी। 
प्रसाद में पहुँचकर चिदानन्दलीन हो गये । भ्रन्त: कपाट आ्रात्म चिन्तन से धीरे- 
चीरे खुलमे लगे । उन्होंने झ्न्तिम बार राहुल और थशोघरा की शोर देखा । 
छम्दक से भ्रपना प्रिय भ्रश्व मंगाया और प्रस्थान किया व्त की झोर । 
गौतम की ध्रायु उस समय २६ वर्ष की थी। प्रमोमा नदी के किनारे पहुंचकर 
उन्होंने राजवेष छोड़ा भ्ौर प्रवजित होकर राजगृह की शोर चल पड़े । यह 
घटना ललित विस्तर, बुद्ध चरित भ्रादि ग्रन्थो में काव्यात्मक ढंग से वरशित 
है | भरिमपरियेसनसुत्त, महासज्चक सुत्त, और बोधिराजकुमार सुत्त में भी इस 
गहत्याग की घटना का वर्णन निम्न शब्दों में दिया है--- 
ड७., सगवानु बुद्ध, पृ, १०६, 
४थ, बौद्ध दर्शन तथा भ्रन्य भारतीय दर्शन, भाग १, पृ, २५८, 
४६, बौद्धधर्म के विकास का इतिहास, पृ, ४५, 
४०, भगवान बुद्ध, पृ, १११, : सुत्तनिपात, ६, १,२०, 
घ१ जातकदुकथा ( निदान कथा ), पृ० ७४, 
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सी छो.भटट मिनकते, प्रप्रेरेस -सशयेत जहुदी व सामानों मुछुघलके से) 

'महं व ओशमेत ससानायतेव प्रटमेत बकफ़ा प्रशंपमका्त माता पितुन्त भस्युमुसन 

आदाते फेंस्सलए भोदारेस्का वल्थांचि भ्र्लापेल। अगारम 
अवतवािये फलरलि [* 

» स खुमेख से स्पष्ट है कि भगवान्‌ बुद्ध ने अवज्या अपने प्राश्वारिव 
अद्ल्पों के समझ ली । मुठ महासिनिष्क्रण उत्तरकालीन द्वत्यों के आधार कप 
प्रचलित हुप्ना हैं । 

राजपुह के मार्य में पूर्वश्वुत श्रालूर कालाम का झाश्नम मिला ।* अह 
उन्होंने 'अकिचन्यायतन! समाधि की शिक्षा लो । परमेषणा करते पर सौतस की 
यह समफ्र में क्षा गया कि “यहू ने निर्वेद के लिए है, न बेराग्य के लिए 

न मिरोध के लिए, त उपशस के लिए, न अ्िज्ञा के लिए, न सस्वोधि के लिए 
झौर न निर्वाण के लिए ।' सश्य की खोज मे श्रागे बढ़ेते हुए ये उददकरामपुत्त 
के पास पहुँचे। यहां उन्‍होंने “नेव संज्ञा नासंज्ञापतन” नासक समान 
का प्रम्यास किया । भ्रलार कालास के उपदेशों से समाधि के सात पअ्रंग थे 
और उद्दक रामपुत्त समधि के भ्राठ श्रंयों का भ्रम्यास करते थे। सांख्य दर्धान 
भी इतके सिद्धास्तों का कुछ सामअ्जस्य बैठता है । 


राजग़रह प्रहुचफर विस्थिसार से भेंट हुई। राजगृह उस समय अमंत 
सम्प्रदाय का मुछ्य केस्द्र था । नियणशठ तासपुस एवं मबखलिशो साल के अनुपा' 
बियो का यहाँ क्‍झच्छा प्रभाव था। बोधिसल्व- ने निश्चित ही कुछ समप इसके मीच 
रहकर बिताया । शिपिटक में प्राप्त शर्णतों से भी यह स्पष्ट है। प्राजार्य देवसेन 
ने लिक्षा है कि बुद्ध से पाण्य साथ सम्प्रदाय के मुनि पिहितालब के पास जैन 
दीक्षा ली थी भौर उनका नाम ब्र॒द्ध कीति था। परन्तु मांस भक्षत करने के 
बाद उन्होंने संघ से पृथक्‌ होकर अपना झलग घर्स स्थापित कथा 

शान की खोंद में ही उन्होंने उस्वेला श्रांदि स्‍्थायों का श्री अ्भणश किया 
और कहोर सपश्यर्या की । उन्होंने सोचा कि जैसे बीली लकड़ियों से भग्नि के 
उत्पादन मंडी किया जां सकता उसी प्रकार भे्तेगों में शासमत रहते हुए 
तपश्वर्या के द्वारा सत्य-ज्ञान की प्राप्ति नहों को जा सकती । फलतः बोधिसत्व से 


५२, मज्मिम निकाय, २.४.५ ( बोधिराजकुमार सुत्त ) । + ४ 
४३. वही । 
५४, लसितविश्तर में सलार काल़ाम का स्थान वैशाली बताया है,। , - , 


५४५, दर्शनतार, ६-६ न १: / डी 


कब 


११६॥) 


आहार भाँदिं छोड़कर उप्र तंपेरेंचर्या कौं। हेठेयीग भौर उंपोधर्सो किया १ 
बंचेलक [ न्न' रहते हुए देह दमन किया। इस तरह मंहांभिनिश्कर्म्ण 'कें 
आई ऑोधि-प्राति के लिए तत्कालीन प्रचलित प्रायः सभी पन्‍थों में वे दीक्षित 
हुए भौर छ: वर्ष तक उनका श्रभ्यास करते रहे। भ्रन्त में बोधिसत्य को इस 
उग्र तपस्थाधों से भ्रसततोष ही हाथ लंगा। और तपस्या छोड़कर भ्राहार 
ग्रहएा कश्ता प्रारम्भ कर दिया । यहूं देख कौषप्ठिन्य भांदि पांच ब्राह्मश 
परिब्रोजकों ने बुद्ध को पथमष्ट मानकर उनका साथ छोड़ दिया। 


बोधिसत्व यथावत्‌ समाधि में' लबलीन रहें । एक दिन सेनानिग्राम के 
कृषक कल्या सुजाता ने उन्हें वेसाल पूरिमा के पुनीत प्रभात काल में 
पायस दान देकर श्रमरत्व पाया । सुजाता के लिए यद्यपि यह दान एक बलि कर्म 
का भ्रंग था पर गौतम के लिए तो उसने जीवन दान का काम किया। उसी 
दिन सायंकाल में ओोत्रिय तामक भसियारे ते उन्हे भ्राठ मुट्ठी तृण दान 
दिया । इसके बाद गौतम सस्यक्सम्बेधि प्राप्त करने के हढ़ संकल्प को लेकर 
बोधिषृक्ष (पौपल वृक्ष) के नोचे प्रासीन हो गये । बौद्ध ग्रन्थों मे इस स्थान को 
बज्ासन कहा है |” 

समाधि काल मे बोधिसत्व को मार से घोर संघर्ष करना पड़ा । इस संघर्ष का 
उल्लेख उत्तर कालीन पालि साहित्य और बौद्ध संस्कृत साहित्य मे मिलता है 
प्राचीसतम सस्दभों में अलम्य होते के कारण यह विषय संशय-अस्त हो गया। 
भासस ते इस घटना को मात्र कथात्मक बिकास का (छाजण० 580.) 
१0७एलणूृ॥7०७१0) परिणाम माना" | झोह्डन वर्ग” धौर सेवार्टने'' सी उसके 
विचारों का समर्थन किया। रिज्र डेविड्स के झ्तुसार यह अ्रध्यात्मिक व्यापार 
का बाह्य इतिबृत्तके रूप से चित्रण है। ( & »घो००घ४० . ०थाणाए० 
प्पावेलश' फैल तक. 0०0क्‍०८४४६ 708000) ।९९ 

वास्तविक बात यह है कि यह मार संधर्ष मानसिक द्न्द्रो का प्रतीक है। 
संसार क्लेश से दूर होने के लिए सांसारिक वासनाझों से प्रसक्ति छोड़ना भर्पा- 
अश्यक है । मानसिक सभव का जन्म इसी अवस्या में होता है। पालि साहिस्य में 


कं 


५६, बौद्धर्म भोर विहार, पृ. ५१ 

४७, दी लाइफ झ्राफ दी बुद्ध, प्‌. एड 

२८, बुद्ध, पृ. १०१, १०७ 

१६, दी लाइफ झ्राफ दी बुद्ध, पू, २३० ' 

६०, वौद्धधर्म के विकास का इतिहस, पू. ४८ 


ई ( 5 द् पर ) 2 
मार कहीं मृत्यु (मक्छ)' और कहों सांसारिक प्लोभन'' ६ कार्मे | के सन्दू् से 
प्रयुक्त हुथा है + सुशमिपांत( १, &! १६८ ) का मज्युपात तथा कमपद का 
मारबन्धत [ ३१७ ) भी इस प्रसंग में उल्लेखनीय है। श्रक़॒दय संभव है कि 
मारघर्बश का कथास्मक विकास इसी दिवारमारा पर आाषारित रहा हो। जैन 
साहित्य में भी इस प्रकार के उल्मेख कम नहीं हैं । 
जिस दिस सुजाता का पायस-दात मिला उसो वैसाश्षीपूरिमा के दिन गौतम 

मे मार (सांसारिक वासनाभों) को पराजित कर श्रतुसरभेदर्षिज्ञान प्र्न किया 
(महावस्तु, पृ,३७०)। रात्रि के प्रथम ग्राम में पूर्वअस्स शांत, मध्यम थाम में दिव्य 
श्रक्षुत्त भौर भ्न्तिम याम में प्रतीत्यसमुत्याद का जॉन लाभ किया । प्र/ बोधिसत्त 
गौतम तथागत बुद्ध बन ग्रसे भ्ौर संसार परिभ्रमण से सर्देव के लिए मुक्त हो 
गगे। यही उनकी सर्वश्ता शौर स्बवरशिता थी। यह स्वित्षर्क, सविचार से 
प्रादुर्मुत प्रीति सुख रूप प्रथम ध्यान तथा वितर्क, प्रीति, भौर सुख के ऋभिक 
निरोध से प्रात द्वितीय, तृत्तीय श्र चतुर्थ ध्यान का प्ररिखाम था 
(महा० पृ, ३९४०-१०, ललित, २०४) । बुद्धत्व प्राप्ति के बाद इसी बोधि-चुद्ष के 
नीचे भगवान्‌ बुद्ध एक सप्ताह भर मोक्ष-सुख का प्रातन्‍्द लिते रहे 4" झौर 
इस समय वे प्रतीत्य समुुत्वाद की अनुलोम-विलोध धारापर विचार-मन्भन करते 
रहे । सम्बोधि के बाद बुद्धघोष के अनुसार भववायु ने सर्वप्रथम निम्नलिखित 
उदगार व्यक्त किये--- 

झनेक जाति संसार संघ विल्सं श्रनिब्विचर्स । 

सहकारक गवेसन्तों दुक्खा जाति पुनप्पुनं । 

गहुकारक दिदट्रोसि पुन ग्रेहे न काहूसि । 

सब्बा ते फासुंका भग्गा गहकट विसडिख, 

विसंडखा रगत॑ं खित्त तण्हारों खपमज्मगा ॥* 


६१, सँयुतर, भा. १, पृ. १५६ सुत्तनिपात,३ २.८. 

६२, हिस्टी धाफ फिलासिफी : ईस्टर्त एण्ड वेस्टर्न, भ, १, पृ, १८६, 
झोरीजन्स प्राफ बुद्धिज्म, प्र ३८२, ललितविस्तर, मारमषंणापरिवर्त 
महावस्तु, पृ. ३६३-४. 


६३, वेर॑जक ग्राह्मयतासूत्त (अंगुत्तर ५.१२, १) 

६४, भ्रथ शो संगवा भोबिव्समू ले सप्नाह एकपफ्हलरून मिरीदि, विशुत्तिसुर् 
पटिसंधेदी, महावब्रस्भ ( महासन्धक १.१.१.) विनय के अमुसार अभरहु समय 
और फशाह का रहा । कहीं सात सप्ताह का भी उत्लेश शाता है | ललित- 
बिस्तर (पु, २६९) में इस समाधि का नाम प्रीत्याद् रब्यूह दिया है । 

5६१, ध्मापद, ११,६,६ 


६ हैंद ) 


अह्वावस्प भौद उदान में ये उदमार इस प्रकार हैं--- मा 
“मद हमे पातुमर्वान्‍्त घस्मा, प्रॉतापितों झायतों श्राहोशस्स | 
झथस्त फडूसखा वपयन्ति सब्बा, यतो पजानाति सहेतुषम्म ॥ 
ललितब्िहतर *१. २५३) में कुछ भौर ही वंचन इस प्रसंग सें उल्लिखित हैं- 
छिल्नवर्त्मोपशान्तरजा: शुष्का आखवा न पुनः श्रवन्ति । 
छिन्मे वत्मनि वर्सत दुःखस्यघोंइन्त उच्यते ३५६ 
सम्बोधि-प्राप्ति के बाद भगवान्‌ के मन में “इस दुरनुबोध धर्म को समझने 
में संसारी जीव समर्थ होंगे” इस विषय में सन्देह उत्पन्त हो मया--- 
किच्छेन मे भधिगते हैँ” ले दानि पकासितुं । 
रागदोसपरेतेहि नाये घम्मो सुसंबुर्धो ॥ 
बंटिसोतगार्मि निपुरण गम्भीर दुहसं श्रणु । 
रागरत्ता न दक्‍्खन्ति तमोखन्धेन श्रावटा ॥ ९० 
बह्मा ने भ. बुद्ध की इस विचारधारा को सप्रक लिया । उसने पंसारी जीवों 
का पक्ष लिया झ्लौर फहा कि श्राप धर्मप्रचार कीजिए, समझने वाले अ्रवश्य 
मिलेंगे ( ललित. पृ. २८५६ )। 
उद्देह्ठि बीर विजितर्संगाम सत्यवाह भ्रनण बिचर लोके । 
देसेतु भगवा धम्मं, भ्रश्ञातारों भविस्सन्तीति ॥६८ 
ब्रह्मयय/चना के प्रतिफलस्वरूप बुद्ध ने श्रखिल लोक पर एक दृष्टि डाली 
और पाया कि जैसे तालाब में कुछ कमल जल के श्ररन्त॑ंगत रहते है, कुछ समोदक 
रहते हैं भौर कुछ भ्रमुपलिप्त रहते हैं उसी प्रकार संसार में भी भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रकार के प्राणी हैं भौर वे प्रलोक से भयभीत है ।९६ जीवों की इस स्थिति को 


नकजमऊ»अम-कक न क«-+3 3५» 3-4 ++-..+०>मनन-पाकअजनन-न-+-पारनमन-. ५०० जमव, 


६६, बौद्धधर्म के विकास करा इतिहास पृ ५२ 

६७, महावग्ग १,१.५; यहाँ सम्बोधि के श्रनन्तर तपुस्स और मल्लिक 
के उपासक बनने का उल्लेख है भर बाद में ब्रह्मययाचना का। परन्तु 
मज़्किमनिकाय में यह उल्लेख नहीं । मात्र ब्रह्मयाचना का वर्शान वहा 
उपलब्ध हैं । 

इक, ललितविस्तर, २०६-२६०. 

६६, ललित विस्तर (प्रूं० २६२ ) में ये तोनों प्रकार के कमले निम्न- 

।.. लिखित तीते प्रकार के संसारियों की/भोर इंडिन करते है-भिय्यात्क मियह- 

» राशि, भ्रतियतराशि और सस्यवत्व नियतराशि | इसकी तुलना जैनधर्स सें 

वर्णित छोतों के तोत प्रकोरों से की जा सकती है-दरानभब्य, श्रेभव्य 
प्रौर भव्य । हि 


कं टू 


( १६ ) 


देखकर बुद्ध ते धर्म देशता की स्वीकृति दो भौर कहा-' े 
अरपारता तेस असतस्स दशा ये सोतवस्तों पयुच्चम्तु संद्ध । ' 
बिहिससठक्षी पगुर्ण न भास ध्मे पीते मनुजेंसु ब्रह्म ॥ 
ब्रह्मयाचना के इस प्रध्याव पर विद्वातों में सतंक्य गहीं। श्रीमती रिय 
हेविडस ने इसे प्राध्यात्मिक विकास का प्रेरक माना । नलिनाक्षदत्त ने भरतर्क्य 
निर्वाण! के विंषय में मौन धारण व मात्र मर्गदेशना का सूचक कहा।! 
सोविस्द्वन्द्र पाण्डे ने इसे महायात का आध्यात्मिक जन्म स्वोकारा ।" इस 
श्रत्के प्रसिरिकत यंदि इसे सांसारिक प्राणियों फी चेतना भौर शं।क्त का 
अवबीध प्राप्त करने की मनःस्थिति का सूचक सान लिया जाये तो कहीं 
प्रधिक मृक्ति-संगत है । क्‍योंकि प्राणियों की प्रकृति भिन्‍त-मिन्‍्न हुआ करती है 
झौर इसी मिल्तता को स्थुलतः यहाँ तीन ब्ों में विभाजित कर दिया गया हैं। 
इसी के भाधार पर भ. ने भ्रपनी देशता दी है । 
७. प्रथम धम देशना रः 
धर्मोपदेश करने का निश्चय करने के बाद प्रथम धर्मदेशना किसे दी 
जाय, इस सन्दर्भ में बुद्ध ने आलारकालाम और उहकरामपुत्त का स्मरण क्रिया 
परन्तु इस समय तक वे काल कवलित हो चुके थे ( ललित पृ, २९५ )। उनके 
बाद उन्हे पञ्चवर्गीय. भिक्षुश्नों का ध्यान धभाया जो उस समय ऋषिपत्तन 
सुगदाव ( सारताथ में ) ठहरे हुए थे । बुद्ध उनसे मिलते ऋषिपतन अल पड़ें। 
आर्य में उपक ग्राजीबिक मिला। उसने बुद्ध से कुछ प्रश्त किये जिन अ्रश्नों 
का उत्तर सगधात्ु ने इस प्रकार दिया--- 
* सब्बाभिभू लोकबिदू "हमहिम सब्बेसु धम्मेसु भ्रनप्रलिप्तो । 
| सब्बं जहो तण्हबस्नये विमुत्तो स्य प्रभिब्जाय कपमुदिसेम्धं ४६ ॥ 
न में झात्ररियों भ्रत्थि सदियों में व विज्जति। 
सदेवकत्मि नत्यि में. परिषुस्शज्ली इति ॥ ₹ ॥** 
इसके बाद पश्चवगोंय भिक्षुप्रों से धाराणसी में भ, की भेंट हुई। एक सस्ले 
विवाद के उपरात्त वे भिक्षु किसी तरह विश्वस्त हुए भोर उन्होंने धर्मदेशना प्रहण 
की । इसी को घर्मचक्रप्रवर्तन कहा गया है। इसका उल्लेख भारहुत, सारनाथ 
जब्त पृ, २५३, 
७०, ओरिजनल ग्रास्विल इन बुद्धिज्म, पृ० १६ द 
७१, भर्ती मोदास्टिक बुद्धिज्म, भाग १, पृ० १००, पाल 
७२, औद्धनर्म के विकास का इतिहास, पृ०४३ ४5 ह॒ 
७३, महावस्म, १५५१, ६. ४८ 


६ रे० ) 


और नागार्डतोकोंडा के शितालेखों में के हुआ है ।* ९ 

है. संबन्िमियि -पत्चवर्मीय भिक्षुझों ने वृद्धदेशनासें भर्हत्व प्रो्त कर लिया । 
ग्रहीं से बौद्ध भिक्षु संत्र का निर्माण प्रारश्म हुआ । वाराणसी में यश नामक श्रेष्ठ 
पुत्र भीअपने ५४ भित्रों के साथ बौद्ध मिक्षु बन गया। बुद्ध ने इत सभी भिल्लुझों 
को धर्मप्रणार के लिए भिन्न-भिन्न दिश्लाशों में भेजा झौर स्वयं उर्बेला की धोर 
अंये । मार्म में उन्होंने तीस अद्रवर्गीय कुमारों को दीक्षित किया। उस्लेला में 
प्रहंचकर झपने प्रातिहार्य के बल प्र उस्वेला काश्यय, नदी काश्यप भौर 
गया काश्यप को परयज़ित किया । फलत: अझपने शिक्ष्यों के साथ उन्होंने बुद्ध 
का शिष्यत्व अहरा किया | तद्वस्तर राजगृह में बिश्थिसार को उपदेश दिया। 
उसते भिक्षुसंघ को ब्रेजुबन भेंट किया । तदतन्तरः कपिलवस्तु भये और वहां 
भरन्‍्य शाक्यों के साथ राहुल कुमार को भी प्रथ्नित किया। कपिल- 
वस्तु से बुद्ध पुनः राजग्रह श्राये । यहां पर श्रमण संजय के संघ में सारियुत्र 
झौर मौदुगल्पायन थे जिन्होंने बौद्ध भिक्षु श्रश्वजित से गौतम के उपदेशों का 
सार सुनकर धर्म परिवर्तन कर लिया। ये दोनों बाद में अ्रग्रजनवक कहलाये | 

उपदेशसयी गाथा यह थी--- 

४ ये भम्मा हेतुप्पभवा हेतुं तेसे तथागतों भाह। 
तेसे क्र यो निरोधो एवं वादी महासमनों ॥”४“ 

क्रमशः संध बढ़ता गया। अंलुरद्ध, महिय, उपालि, भानन्द श्रादि जैसे कर्मठ 
व्यक्तित्व भी इंस संघ में प्रविष्ट हुए। महिलाओं को भी श्रानन्‍द की कृपा से भिक्षु- 
संध में प्रवेश मिल गया । बुद्ध की भ्रन्तिम भ्रवस्था तक संघर्पर्याप्त सभुद्ध हो चुका 
था । उनके सिद्धान्तों ने जनमानस के सन्तप्त हृदयों में अ्रनुपम शान्तिल्नोत प्रवाहित 
कर दिया था। भगवान्‌ अुद्ध की महाकरुणा का यह फल था । निम्नमित रूप से 
दिन को पाँच भागों में विभक्त कर उन्होंने पर्मप्र घर किया ।/ शाँगों-गाँवों 
में जाकर एक नये घामिक और दार्शनिक भ्रस्दोलन का सूत्रपात किया। इस 
घान्दोलन को झ्धिकाधिक जनता के सलीपष खाने के लिए बुद्ध ने भिक्षुध्रों 


७४, अली बुद्धिज्म, पृ. ५, परतर्ती औद्धधर्म के भ्रनुसार चुड़ ने तीस धर्म- 
!  अक्रप्रवर्तन किये ये । प्रथम सारनाथं में, द्वितीय गृभ्रकृूटपर्बत पर, भौर तृतोय 
भान्यकटक में । तृतीय भर्मचक्रप्रवर्सत बौद्ध तन्‍्त्रशाक्न के सदुशम के 
रूप में था । 
७४ महावस्ग, १.४२; 0, 45, 0, 20[7 
७६, पंचविश्ञाति बुद्धकिल्वानि पुरेभतकिक्त, पल्छामत्तिण्य, पुरिमयामकिउ्णं, 
मज्मिम्यामकिल्च, पच्छिमग्रामकिज्य, सुमंगलविलासिती । 





रे (२१ ) 

को. सस्बोधित करते हुए कहा--मिल्ुभो ! जितने! भी मानुष भर 
दिव्य अन्तन हैं, मैं उन सभी से विसुबंत हूँ। तुम भी संभो दिव्य 
और मानुष भोगों से बिभुक्तः हो जाधों। सिलुझो ! अहुणन, हिता बहुजत 
सुखार्थ, लोक पर भ्रतुकम्पा करेंगे के लिए, हिंस के लिए, सुख के लिए, विचरण 
कुरो । एक साथ दो' भत जआधो। भिक्षुमो! आदि से कल्याण कारक, 
अध्य में कल्यारा कारक, प्रन्त में कल्याण कोरक इस धर्म का उपदेश 


करो | भ्र्च सहित, व्यञ्जन सहित, केवल परिपूर्ण परिशुद्ध बहाचर्य का 
अकाश करी ।”** कक 


धमंप्रवार के सन्दर्भ में मद्प्रजापती ग्ौतमी ते संध में मातृगामः 
(स्त्रियों) के प्रवेश का प्रश्न उपस्थित किया । प्रथमत: भगवास्‌ सहमत नहीं हुए । 
परन्तु भ्रानन्द की तकात्मक वाणी के फलस्वरूप उत्हें भपने विचार परिवतित 
करने पड़े । प्रनेक महिलाधों को ,. उपसम्पदा प्राप्त हुई । भिक्षुणिप्नों में बेमा, 
पराचारा, सौणा, गौतभी, उत्पलबर्णा मुख्य थीं। बुद्ध के भनुगामियों में ग्ृहस्थ 
पुरुष और महिला वर्ग सीधा। इस प्रकार उनके संघ के जार श्रायाम 
हुए--भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिकायें हे 
<, वर्षाघास-- 

महात्मा बुद्ध २६ वर्ष की प्रवस्था में सन्‍्यासी हुए भौर लगभग ६ वर्ष 
के बाद बोधि प्राप्त की । ८० वर्ष को प्रवस्था में उसका, परिनिर्वाण हुभा | 
इस बीच उनके वर्धावास भ्रौर विहारस्थल निम्न प्रकार से रहे--- 

१, वाराणसी, ऋषिपत्सन ( वर्षाबास ), * / 

२, गया, राजग्ृह ( वर्षावास ), ञ 

३, राजइह ( वर्षावास ), ॥ 

४. कपिलवस्तु, राजशृह ( वर्षावास ), 

५, वैशञाली, ऋदस्ती, कपिलवल्तु, वैश्ौली ( बर्षावास ), 

६, राजएद, मंकुलपर्त ( वर्षाबास ), 

७, त्रायस्विश लोक ( वर्षावास ), 

८, आवस्ती, राजपृह, वंशाली, सुंसुमारगिरि-छुतार ( वर्षावाल ), 

€, कौशास्वी ( वर्दबास ), 





१०, परिसेश्यूक वन ( बर्धावास ) 
७७ संयुत्तू ४ ९ ४  छप महावस्तु, भा. २, पं हावस्तु, मा २, पू, ४०८ 


(२९ ) 


१६१, #वस्ती, ताला-नालस्दा ६ बर्धावास ), 

-१२ कुर ऋल्माषदस्य, मधुरा, वेरण्ज ( वर्षावास ), 

१३, प्रयाग, काशी, वैशाली, चाजियपर्बत ( वर्षावास ), 

१४, बंशादी, झ्ावस्ती, साकेत, भ्रापण श्रावस्‍्ती ( वर्षाबास ), 

१४, कुसीनारा, कोसल, कपिलवस्तु, राजगृह, चस्पा; 

कंपिलवस्तु ( वर्षावास ), 

१६, भलवो-कानपुर ( वर्षावास ), 

१७, कौशाम्बी, राजगृह ( बर्षाबास ), 

१८-१६, चालिय पर्वत, 

२०, चम्पा, सुस्हदेश (हजारीबाग जिला), राजगृह ( वर्षावास ), 

२१, वैशाली, राजगृह, »वस्ती ( वर्षावास ), 

२०-४१ वर्षावांस आधस्ती में हुएं। इस बीच बुद्ध कोसल, कुरु, राजगृह, 
नालन्दा, सामगाम ( शाल्मादेश ), पावा, वैशाली, कुसोनारा श्रादि स्थानों 
पर विहार करते रहे । 

४६, वेशाली ( वर्षावास )॥ बह वर्षावास युक्ति-संगत प्रतीत नहीं होता । 
२६ वर्ष की ध्रतस्था में बुद्ध ते महामिनिष्क्रण किया, ३५ वर्ष की श्रवस्था 
में उन्हें बोधिलाभ हुआ भौर ८० वर्ष की अवस्था में वर्षावास से पूर्व वैशाली 
पुर्िमा को उनका परिनिवर्णि हुआ । इसलिए प्रंगुत्तर निकाय ( २.४४ ) 
का यह कथन कि बुद्ध का ४हवाँ वर्षावास वैशाली में हुआ, अरत्तिपूर्ण प्रतीत 
होता है । 

७--परिनिर्धाण 

भगवान्‌ बुद्ध लगभग ८० वर्ष की भवस्था तक धर्म प्रचारार्थ विहार करते 
रहे । महापरिनिव्बान सुत्त के अनुसार परिनिर्बाण के समय बुद्ध वैशाली के 
समीप वेलुवग्राम में वर्षावास कर रहे थे। उस समय थे भत्यन्त 'रोगग्रस्त हो 
भये । झलत्द चिन्तातुर हुए । वेलुजंग्राम से बुद्ध किसी प्रकार पावा पहुँचे । 
वहाँ चुन्द कम्मारपुत (स्वर्राकार) के घर 'सुक्षर महृव” (धूकर का माँस) के खाने 
से उन्हें मरणान्तक वेदना हुईं । रक्तातिसार से वे पौड़ित हो गये । फ्लिर भी 
उन्होंने कुशीनभर की भोर प्रस्थान किया | बीच में ही हिरणए्यवर्तो नंदो पारकर 
शालवन में पहुंचते हो वे भौर अधिक प्रस्तवस्थ हो गये । यह उनका अन्तिम 
समय था। धानन्द ने समय का उपयोग कर धर्म की भावी रोति-नीति के सन्दर्भ 
में प्रतेक प्रशत पूछि जिनका समाधान भगवान ने अपने सुलके हुए ढंग से किया | 


(२३ ) 
भंगवात्‌ के सन्तिम शब्द थे... 


अ्रज भाव॒सों, मा सोचित्य, मा परिदेवित्य । वन एतं झावुतों भगवता 
प्रिबच्चेव प्रक्शातं सब्बेहि' व पियेहि मनापेहिं नानाभावों विनाभावों भ्रव्त्रथा- 
भावों, ले कुते'त्थ लब्भा ? थ॑ त॑ जात॑ भूत संखेतं पलोकपरुम त॑ वत मा पलुओो लि 
सेत॑ ठा्न॑ विजति । देवता धावुसो उज्मायन्ती ति। कर्षग्रूता पतन भस्‍्ते श्रायस्मा 
प्रनुदद्धों देंगता मनसिकरोती ति ? सल्ताबुसों ध्रामन्‍्द देवता पहकियां पठचिं- 
सज्ञिनियों केसे पकिरिय कन्दम्ति-->प्रतिद्धिप्पं भगवा प्रिनिस्जुतो, .,भ्रन्तरहितो 
लि। या पन देवता बीतरागा ता सता संपञानः प्रधिवासेम्ति--शनिश्य संखारा, 
से कुतेत्मि लब्भा ति ।४६ ः 


इसके बाद भगवान्‌ बुद्ध ने ध्यान की क्रमिक भवस्थाप्रों की पन्‌भूति लेते 
हुए “बयधस्मा सरवारा अप्पसादेन सस्पादेथ” कह कर परिनिर्षाण में प्रवेश 
किया । 

८. परिनिर्याण काल---भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण को तिथि भाज भो 
विवादग्रस्त बनो हुई है। इस सन्दर्भ में विद्वानों में साघारणुठ३ द्री परम्प- 
रायें हैं-- 


१, एक परम्परा वह है जो ४८७-४७७ ई० १० बुद्ध का परिनिर्वाण 
मानती है। झौर 


२. द्वितीय परम्परा वह है जो ५४३-५४४ ई८पू० को बुद्ध का परिनिर्वाण 
काल मानते का श्राग्रह करती है । 
शथम परणश्परा--बुद्ध के परिनिर्वास को '४८७-४७७ ई०पू० के बीच ठहराते 


बाली प्रथम परम्पराको मानने वालों में कारपेन्टिय९“”, मेष्समूलर“ झौर 
जनरल ए०कर्निघम “'घुझु्य हैं जो प्रोल्डनवर्ग ने ४५१६.पू. भौर स्मिय ते 





७६. महापरिनिब्बाणसुत्त 

८४०, [.3, १६१४, 3.१२६ 

८४१, इन्ट्रोडकशन टू दी धम्मपद, 830प. हू ॥-४ <«॥. 
परे, बंक आफ इसिडियन एरज, पृ, ३४ 

धरे, विनय पिठक, 8], भाग हा], पृ.२२ 

पड, दें अुद्धिज्म, (पं, पृ.६३ 


( २४ ) | 


या ई०प०, कर्नने ४८८ ई० पू० भौर सुति नमताज+*नते ५०२६०प० 
” जूस घटना को घटित बताया है। सिल्वेन लेबी” ९ ते ब्रोनी लेखों के 
झांघार पर ४८३ ई० बताया है। इसके सिद्धान्त के पोषक विद्धानों 
ने बच्द्रगुत्त का सिहासनारोहण ३२१ ई०प१० स्वीकार किया है। प्रथम 
- परमरा में प्रन्य मतों की श्रपेक्षा यहू मत अधिक मान्य प्रतीत 


होता है 
द्वितीय: परस्परा---इस परम्परा में सिहल धौर वर्मा की परम्परा भाती है जो 


धुद्ध वा परिनिर्वाण ५४४-५४३ ई०्पू० में हुआ मानते हैं। इसके 
श्रतिरिक्त उत्तर भारतीय परस्पराये कुछ और ही हैं । कमिधम ने लिखा 
है कि ह्यनसांग (६३०-६४५ 4 ,]).) के समय उत्तर भारत मे बुद्ध 
के परिनिर्वाणं के विषय सें प्नेक परमूुपरायें थीं। इन परम्पराओरो में 
२४०, ३५०, ४५०, ६५० भौर ८५० ई०प्‌० में घुद्ध का परिनिर्बाण 
मानने वाली परम्परायें मुख्य हैं।7" फाह्यान भी ७७०-७१६ ई. पू, 
मानता है। ऐसी कुछ घौर भी परम्परायें हैं जो ६५६-६३३ ई.पू. 


तथा ११५६ ई० अ्रथवा ११८० ई० को बुद्ध का परिनिर्वाण काल 
ठहरात्ी हैं । 
इन प्रम्पराश्ों में सिहल भ्ौर वर्मा की परम्परा को छोड़कर श्रन्य कोई 


भी परम्परा विश्वसनीय नही है। महावंस के भ्रनुसार पराक्रमबाहु प्रथम भ, 
बुद्ध के परिनिर्वाण के १६६६ वर्ष बाद राज्या/भिषिक्त हुआ है । सिंहल परम्परा 
पर।भमबाहु प्रथम का राज्या भघेक काल ११५३ ६० मानती है। भ्रतएव बुद्ध 
का परिलिवाणि ५४४ ई.पू | (१६६७-११५३) होना चाहिए । 5८ इस परम्परा 
का समर्थन दक्षिण भारतीय शिलालेखों से भी होता है। भ्रनुराघापुर मे प्राप्त 
शिलालेख भी इस परम्परा का समर्थन करता है ॥5६ 

यह भी यहां उल्लेखनीय -है कि बिक्रम॑सहे व सेनारत्ते** जैसे कुछ 


८५, भगवान मद्दावीर भौर बुद्ध की समसामयिकता, धनेकान्त, १६६३ 

८४६. ०0.३७, १६००, १,३१६ 

५७. हा नसांग, , ३३५, 

पद, गायगर, महाबंस अूमिका पृ. ( ४६।४ 

पह, ए0]7 भाग १८, नं० ३-४ पृ १३१ 

६०, एपिग्राफया जेैलनिका भाग १, पू ७६-४०, १२२-१२४, १५४-१४७ 

६१ बेट भ्राफ बुद्धाज ेश एशंड सीलोन क्रोनॉलाजी, ,॥३.५ ७, भाग २३, 
ने ६७, १६१४, पू. १४३ 


(रे४) 


खिदानों मे ४८४३ ६, पू. को ही पिहुल परम्परा सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
है। इनके तकोँ का इत्तर [य7:252) ओे, सलोमाँति दे दिया है।' भ्रमयसिये 
ते भ महावीर के प्रधान गरशौशर इन्द्रयूति गाते की स, बुद्ध मानकर उतका 
परिनिर्वाण ५४४ ईपू , में बढ़ाया है।'' महु इसरष्टतः उसकी सूल है। इन्द्रभूति .. 
यौतम गरघर और महात्मा सौतमबुद्ध दोतों व्यक्तित पृषरूचूषक्‌ हैं। . #॥# 

उत्त दोनों प्रम्पराभों में शिदरल,घौर वर्मा की प्रम्धरा पर विश्वास प्रथिक 
ठहरता हूँ । त्रिपिटक,व जैनासमों में भाव हुए उल्लेज्ों के भाधाए पर मो /अुद्ध 
का परिनिर्वाण ५४४-५४३ र.पू. निश्चित किया-जा सकता हैं। झौर भूकि 
वे धस्सी वर्ष को अवस्था तक ( प्रठीतितरी मे वयो वत्तत्ति ) बर्भदेशका करते 
रहे इसलिए उनका जन्म ६२४-६२३ ई. [, मार जाना युक्ति संगत-है 4 « 

भ, महावीर का परिनिर्वाण भी विवादप्रस्त है। पर धन भधिक्रांश घिढ्न/न 
इस पटना का काल ५२७ ई. पू. सावते को सहमत हो गये हैं। इस अक्रार 
महावीर बुद्ध से लयभग १६ वर्ष काद पम्ितिदृंत हुए । इस सम्दर्भ में विपिकक 
में महाबौर के निर्वात् का उल्लेख या तो प्रक्षित होता चाहिए श्रंसवा उसे 
गोशाल का निर्वाणु-प्रसंग माना जाना चाहिए। मुनि नमराज जी क्य मत हैं 
कि बुद्ध का परिनिर्वाण ५०२६, पु, होना चाहिए | पर उसे गुश्तिसंगत 
नहीं माना जा सकता । उन्होंने सम्बद्ध उल्लेखों का थो भी विश्लेषण किया 
है बहु बिलकुल समीचीन नहीं कहा जा सकता । अभी उस पर झ्लौर सी चिन्तन 
आजवश्यक है । 


| ० कमर पी 


€२, बड़ी, १, २५३ ' 
&३. 0.4. भाग, ११ पृ, २४६ 
६४, झ्ागस भौर चरिपिटक एंक झनुशीलन, पू. ४७-०६ २८ 


। परिवर्त - १ पक 
सम्प्रदाय, साहित्य और आचार्य 

प्रथम संगीरति , 

अगंबातु बुद्ध के परिनिवरि के उपरान्त उनके प्रधान शिक्ष्यों के समक्ष यहू 
संमस्पा उठ खड़ी हुईं कि बौद्धधर्म किस प्रकार जीवित रखा जाय। प्रानन्द के 
चुंछते पर भी बुद्ध ने भ्रषता उस्तराधिकारी किसी की नहीं बनोया। उन्होंने 
प्रपने अनुवांधियों के लिए 'घस्मदायाद” होते की इच्छा भ्रवश्य व्यकत की थी। 
बुद्ध के भ होने पर इस चम्म” को व्याख्या अपने अपने अनुकूल न होने लगे, 
यह शंका पैदा हो गई थी। 'झले झावुसों ! मा सोचित्य ! भा परिदेवित्थ ! 
सुमुस्ता भय तेत महा समझे ! उपदेद्धुता चर होम | इद वो कप्पति, इदं वो न 
कप्पतीति । इदानि पतन मर्ये ये इस्छिस्साम त॑ करिस्साम” । य॑ न इच्छिस्साम् 
त॑ न करिस्साम ।”* जैसे कथन सुंभद्र जैसे स्वच्छन्दतावादी भिक्षुओं द्वारा 
व्यक्त किये जाते सगे थे। इस स्थिति का परिजन कर धर्म श्रौर विनय के 
संगामन के लिए एक संगीति बुलाने का निश्चय हुआ । 

राजरह से भ्रषिक उपयुक्त स्थान भोर क्‍या हो सकता था। बैसाख 
पूशिमा की बुद्ध-परिनिर्याण हुआ था. उसके बाद चतुर्थ माह में भर्थात्‌ 
»वरण माह में ५०० भिक्षु वैभार ग्रिरि पर स्थित सप्तपर्णी गुफा में एकत्रित 
हुए ।* भ्रानन्द उसी समय भ्रहंत्‌ ग्रवस्था ग्राप्त कर संगीति में सम्मिलित हुए भ्रौर 
सुत्तपिटक के मुख्य संगायक बने । गवांपति भ्ौर पुराण की घटताओं-- मत- 
मेंदों से यह प्रधिक सम्भावित है कि इस संगीति के निर्णय एकमत से नहीं 
हुए होंगे,। संधमेद का प्रारश्भिक सूत्र यही से प्रारम्भ हो 
जाता है । 

प्रथम संगीति का उल्लेख चुल्लवग्म, दीपबंस, सहावंस, सुमंगलविलासिनी, 
महाबोधिवंस, महावस्तु, मण्जुश्ीमलकल्प, तारानाथ का बौद्धधर्म का इतिहास, 
तथा चीनी संस्कृत ग्रत्यों--महीशासक, धर्मंगृत, महासाख्िक, सर्वास्तिवादितु, 
काश्यपसंगोतिसृत्,, भ्शोवकावदान, महाप्रश्ञापारमिताशाख्र, परिनिर्वास्सूत्र 
और ह्यनसांग के रिकार्ड-में मिलता हैं । ह 

१, महापरिनिज्बाणसुत्त, दी, २, ३. 
२, महावंस, २-२ - हु दि 

रफ 


2४. ९ 
- ऑइड 


(२५४ ) 


जहाँ तक इस संगीति की प्राच्चोनता का प्रश्ने है सर्वप्रथम १४८७ में सी 
विद्वान प्िनयेफ (3( 3:9४) ने एशलाम्वत्घों प्रमाण का परीक्षण कर. इस 
श्रटना को ऐतिहासिक घटना के रूप में झ्वीकार किया" । ओरोल्देन, ,वर्म के 
१८६६ में इसका खष्झत किया शझ्ौर कहा कि प्रथम संगीति मात कल्पताजाल 
है क्योंकि महाप्रटिनिब्धाणसुत्त में सुभद्र प्रकरण कर कोई उल्सेख नहीं ।२ 
राकहिर्‌ ने तिब्वती सूचों से प्रथम संगीक्षि की प्रतचीनता सिद्ध करते का प्रमत्य 


किया (' परन्तु रिल देबिद्स' फ्रेके,, सुकुमारदत झ्रादि विद्वानों ने श्रोह्देन 
वर्ग के मत का ही समर्थन किया । 


ये सभी मत सुभद्र का उल्लेंस महांपरितिब्वाखसुत्त में न होने पर भाभारित 
हैं । वच्तुत: महापरिनिव्याससुस्त का सम्बन्ध बुद्ध के परिनिर्वाण की बंठना 
के वर्णन करते से है, न कि बौद्धसंध के इतिहास का दिग्द्शन करने से । यद्यपि 
विनय संघ से सम्बद्ध है प्रत: उसका उल्लेख होना चाहिए परन्तु हम उसे मापदणड 
बनाकर नहीं बैठ सकते । प्रस्यथा दीपवंस और तिव्बती दुल्वा में निर्दिष्ट प्रथम 
संगीति का वर्सन सुभद् का उल्लेख न होने के कारण प्रस्वीकार्य हो जआावगा-। 
फिनाट (#५४०४)ने च्ुुल्लब्ग के ग्यारहवें श्रौर बारहवें भ्रध्याय को प्रक्षित्ताश 
बताया और यह कहा कि महापरिनिव्वाणसुत्त भौर श्लुल्लवस्य के ये दोनों भ्रध्याय 
परस्पर सम्बद्ध होना चाहिए। इसके समर्थन में उन्होंने भूल सर्वास्तिबादियों 
के विनय संयुक्त वस्तु” का उल्लेख किया जहाँ परिनिर्वाण भौर संग्रीति, दोनों 
का उल्लेक्ष उपलब्ध है|” झोबरमिलर, पूरे, ६ प्रिलुस्कि' * झौर याकोदी' ' ने 
१, दी रिसचेंज सर ले बौद्धिज़्मे, १८८७, रसियन से फ्रीस्च में ध्रमूदित,१९२४। 
२, बुद्धिस्तिस्केस्तुदियत, 2)30..' श्व८, पृ, ६१३-६२४। प्रस्तावता 
( विनयपिटक ), साग १, पृ.२४०२६ । न 
३, दी लाइफ आफ दो बुद्ध, पू. ७ है 
४. दी बुद्धिस्ट सुत्ताज्‌ , प्रस्तावना, 33%, भाग, ४०, पू. १३ 
४, /.१.],8, ९६०८, पृ, ८० । 
६, दी बुद्ध एएड फाहव झापटर सेन्च्रुरीज-पु.१०२ 
७, दत्त, एन,, झर्ली मोनास्टिक बुद्धित्प, भाग १, पूं ३३७; 40 ४॥॥, 
पृ० २४१-६, 
हे, 0 भाग 5, पृ.७४६०४ । 
& ले माउसिन, वि. यूं. २९३,३२३; इण्डियेंस एशिटेक्चेरी में! उसका अंग्रेजी 
पनुवाद प्रकाशित, १६०४-३ 
१० ले कॉौंसीय द राजगुह । 
११, ८7000. भा, ३४, संत दै८८०, प्र, ह८४़ | । 


( रेष ) 


मी इसका समर्थन किया । हे 

उस पंमोखों के भ्राधार पर प्रथम संगोति की ऐतिहासिकता को अस्वीकार 
करते-बम साहस हम में नहीं है। भौर किर गवांपति एवं पुराण के कथनों में 
बुद्॑ंशमेश्नी की ऐतिहासिकता स्वयंसिद्ध हैं ।१९ 

श्रस्तुत॑ संगीति में घम्म भौर विलय तथा सुमंगलविलासिमी ( निदात- 
कथा ) के प्रमुसार अभिम्स्म का भो संगायन हुआ था, यह स्वीकार करना 
सम्भव नहीं । पूर्ते ने इंस संभीति को पातिमोक्सख*? प्रंसेस्घली कहा भौर 
नलिनाक्ष दत्त ने इसे क्ुद्कक विनय नियमों ( खुदकानुखुदकानि सिक्‍्लापदानि ) 
को विनिश्चित करने के लिए झाहुत परिषद्‌ मानता । दीपवेस और हुपष्ट वर्शान 
प्रस्तुत करता है । उसके भनुसार भागन्‍द, उपालि झौर कुछ प्रन्य प्लिष्यों ने इस 
संभीत्ति को सम्प्न किया और धम्मं और विनय का संगायत किया। यहाँ घस्म 


और विनय का सस्बन्ध कुछ थीड़े से मलसुत्तों से होता चाहिए, न कि समसे 
पालि त्रिपिटक से । 


डितोयल गीति 

अगवादं बुद्ध के परिनिर्वाणण के लगभग १०० वर्ष बाद ( वह्ससतपरिनिव्युते 
भग्रवति ) द्वितीय संगीति बशाली में हुईं। इसे 'सप्तसतिका” भो कहां गया है । 
इसके श्रायोजन को पृष्ठभूमि में कुछ भिक्षुप्नों द्वार विनय-विपरीत श्राचरगा-मार्ग का 
पभ्यास था। यप्ष ने देखा कि तथाकथित बौद्ध भिक्षु सिगिलोशकप्प, दंगुल- 
कृप्प, गामान्तरकप्फ, श्रावासकप्प, अनुमतिकप्प, भ्रचिणणशाकप्प, भ्रमंथितकप्प, 
जलोगीयान, भद्डसक निसिदन झौर जातरूपरजतग्रहरा इन दस वस्तुझो को 
स्वीकार करने लगे हैं ॥ यह नियमविरुद्ध प्राचरस संघ को दूषित कर देगा। 
इस अंकर के अपने विचार व्यक्त करने पर उसे परितारणीयकम्म का दशड 
दिया गया । यक्ष के प्रयत्व से रेवत थेर की अध्यक्षता में यह संगीति बुलायी 
गई। यहां सिक्षुप्रों में दी। दल स्पष्टत: दिखाई देने लगे-एक पाचीनेक जो दुस- 
बस्तुभो के ग्रहरा करने के पक्ष में थे भौर दूसरा पावेग्धक जो इनके विपरीत था । 
संगीति ने दस वस्तुओं को प्रहण करसा विनय विपरीत माना ॥ फलस्वरूप एक 
पृथक ही महासंगीति का लिर्माण हो गंया।*४ विनोतदेव के धनुसारे इस 





१४५ उपाध्याय, भरतपतिह, पालि साहित्य का इतिहास, पू, 5७-८क 

१३, देलिये, प्री मोमाहिदक बुद्धिज्स, भा, १, पृ, ३३६ । 

१४, प्रल्ों मोमास्टिक बुद्धिज्म, भा, ९ पू, ३३६, 

१५ दीपबंस, ५०३० में महासंगीति नाम है भौर भमहावंस, पृ, ३-४ से इस 
महासांधिक कहा यया है । 


६ २६ ) 


संगीति का मूल कारण महादेव ( १३७ मुद्राबद ): द्वारा सानन्‍्यु पाँच बहतुएँ 
थीं---भहँतों में भी राग हो सकता है, उनसे अ्रह्माल बने रहते की सम्भावत्रा 
है, वे संशयापन्न भी हो सकते हैं, दुसरे के द्वारा वे कान, अल, भी कर सकते 
हैं और मधातक मात्र शदित्दारण से मार्ग को प्राप्ति हो सकती है। 
अं है,. ये शक्काएँ सामान्यतः तथाकथित अहँतों के सन्दर्म में उठायबी 


द्वितीय संगीति का उल्लेख हमें चुल्लबस्ग-विनयपिटक दीपवंस, महाव॑स्त, 
समस्तपासादिका, छ्ामसाऊुँ के पश्चिमी देशों के रिकार्ड, तिब्वती दुल्वा 
आदि में मिलता है। थोड़-बहुत भ्रन्तर होने के बावजूद ये सभी उल्लेख 
जुल्लवरण पर भाषारित हैं 
संभीति की ऐलिहसिंकता श्थ निविवाद रूप से स्वोकुंत हो चुकी 
है । कर्न ने पहले बुद्धि स्टिक हटडीज में इसे कल्पनाजन्य साना पर बाद से मेन्युल 
भाफ़ बुद्धिज्म में उनका सन्देह दूर हो गया। भोस्डेनवर्ग ने इसे सर्वाधिक सत्य 
घटता कहा ( विनय पिटक, भूमिका, प्‌. २६ )। इस समय तक औद्ध संघ के 
पास विनय का कोई प्रारूप भ्रवश्य रहा होगा जिसके भाधार पर इस संशीति 
में निर्णाय लिये गये । 


सांगीति 

बुद्ध के समय तक श्रार्ते-ओआते बौद्धधर्म प्रपेक्षाइत सरल हो गया था । अनेक 
सभिक्षु भपने ही नाम से उपदेश देने लगे थे अभ्रौर मठाधीश बन ग्रये थे । इस 
स्थिति में विनय नियमों में शैचिल्य भानो झौर उपोसथ एवं पारणा न होना 
स्वाभाविक था | भझ्रशोक ने यह भाजारग्रत शिथिलता दूर करने का यवाशक्‍य 
प्रयास किया । तृतीय संगीति इसी भूमिका के साथ पाटलिपुत्र में सोरग- 
लिपुत्ततिस्स थेर की अध्यक्षता में हुई थी। इसका उल्लेख दोपवंस, महावंस, 
समन्‍्तपासादिका, तिब्बती ढुल्वा झोर कुछ चीनी साहित्य में मिलता है। परन्तु 
छुल्लवग्ग और भशोक के शिलालेख इस विषय में मौन हैं 

समिमयेफ, कीच, फ्रन्के भादि विद्वानों ने इस संगीति को ऐलिहासिकता के 
विषय में सम्देह व्यक्त किया है क्योंकि जुल्लवग्ग जैसे प्र।चीम ग्रन्थ में इसका 
उल्लेख भी नहीं । पर यहु॒ विचार श्रव किसी को मान्य नहीं। सम्भव है 
स्थविरवादा भिक्षुओं ने इसे ऋपनी ही संधीत्ति मानकर उल्लेख करना झावश्यंकत 
न समझा हो । जहाँ तक अश्नोक के शिलालेखों में इसका उल्लेख ने होते का 
प्रश्न है उश्न है यह सही नहीं। झशोक ने संघ से कुछ भिशुपों के निष्कासन को बात यह सही नहीों । भशीक ने संच से कुछ भिक्षुप्ों के निष्कासन को बात 


१६, पाउसन, “फाइव प्वॉट्स आफ महादेव एशड दो कबावत्यु”, 30.8.8, 
५ है है७, चू, डर ३-२३; ली बुद्धिम्म यू । ऋए!.२, है 
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अपने शिलालेख में को है ।'” सोगलिपुत्त तिस्स को अधिक महत्व देने के लिए 
भी संभवतः झशोक ते इस विषय मैं स्वयं को बाहर रखा हो। सँगीति का मुल्य 
उद्देश्य तत्काल में प्रचलित १७ सम्प्रदायों का निराकरण झौर स्थ॑विरधाद का 
प्रद्धापन था। मोग्गलिपुत्तत्तिस्स ते कथावत्यु की रचना कर बह काम प्रा 
किया । सम्मवत: अभिषस्मपिटक का संकलन इसी संगीतति का परिणाम रहा 
दह्ो। विदेशों में बौद्धवर्म के प्रचार के लिए भिक्षुओं को भेजे ज.ने का 
लिश्चय करना इस संगीति की बड़ी भारी देल बौद्ध संस्कृति को सिद्ध 
डुई है । 
अन्य संगीतियां 

इन तील संग्रीतियों के अतिरिक्त भिन्‍न-भिन्न समय पर कुछ भौर संगीतियाँ 
हुई” । ई०सन्र्‌१०० में चतुर्थ संगीध्ति कनिष्क ने बुलाई थी । सिहल परम्परानुसार 
श्नी लंका में तीन संगीतिर्य हुई --प्रथम संगीति भ्ररिद्वु येर की श्रध्यक्षता में 
देव।तंपियतिश्स के काल ( २४७-२०७ ई, पु, ) में हुई । ट्विलीय संगोति महाथेर 
रबिखेत के तत्वावधान में धट्टुंगामिनि प्रभय ( १०१-७७ ई.पू, ) के काल 
में हुई भ्रौर तृत्तीय संगीति महाथेर हिक्‍्कड़वे सिरि सुमंगल के सभापतित्व में 
१८६५ ई० में हुई। इसी प्रकार थाइलेश्ड झौर वर्मा की भी कुछ श्रपनी 
परश्परायें हैं। पञचम संगीति जो भाएंडले ( धोलंका ) में हुई उसका विशेष 
भह॒त्त इसलिए है कि स्थायित्व की दृष्टि से समदा पालि विपिटक संगमरमर 
पत्थर पर उकेरा गया भौर छठवीं संगोति भ्रमी १६४४ में रंगून में हुई 
थी। इन सभी का उद्देश्य पालि श्रिपिट्क का संरक्षण करना था। 

रांघ प्रकार 

बुद्ध ने प्राचीन परम्परानुसार झपने संघ का निर्माण किया झभौर उसके 
चार भेद किये--उपासक, उपासिक्रार्यें, भिक्षु झर भिक्षुस्पियों। यद्यपि 
उन्होंने विशेष ध्यान भिक्षु भ्रौर भिक्षुशियों के बनाने में लगाया पर 
उपासकों को भी वे उद्बोधित करते हुए विखाई देते हैं। तपस्सु 
झभ्ौर मल्लिक ऐसे ही उपासकों में श्रग्नण्य थे । बुद्ध मूलतः 
अपने धर्म को साधारण जन तक पहुँचाने के पक्ष में नहीं थे परन्तु 
प्रह्मयाचना के परिणामस्वरूप वे इसके लिए तैयार हो गये। इसी प्रकार 
दे पासुकूलचीवर, सुक्शमल सेनासन, पूतिमुत्तभेसज भौर पिडिड्यालोप भोजन 
जैसे नियमों के निर्माण तथा बुद्ध विहारादि को भावास (हव॑ में स्वीकार कसने 
४४/४४/४3०3 ++क्‍-२२२२४६३+----७ 
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( हरे ) 

के लिए तंयार नहीं थे । परततु जे जैसे संघ के अतुविधप्रकारों में पृ 
डहोती गई, भावश्यकता तदनुरूप बढ़ती गई । फलतः . बेजुबन जैँधे उद्ानों को 
प्रहण किया गया और लोग, विहार, प्राखाद, युद्ा उद्यान भरादि को सिवास पु 
ध्यान योस्य माना भया। इस सन्दर्भ में देवदत् का भाग्रह कठोर चर्या के निर्भाया 
के लिए न चल सका । धान॑न्‍्द के प्रयत्नों से सिक्षुणी संघ की भी स्थापना 
हों गई | पर कौशाम्जी भिक्‍्खुओं की नियमों के प्रति भरापतति धौर प्रभापति 
तथा देवदत्त की नियमों के प्रति प्रवहेलता संधर्भेद का प्रमुख कारण बनी | 


सम्प्रदाय 

भगवानु बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद हुई तृतीय पंगीतिमें उनके द्वारा प्रवेदित 
मूल बौद्धधर्म के खोजते का प्रयत्न हुआ। भ्ौर जो खोजा गया-निर्धारित किया 
गया उसे थेरवाद की संज्ञा प्रदात कर दी गई । शेष १७ स्म्पदायों को शब्रेरवाद 
था स्थविस्थाद परम्परा के विपरीत उठे हुए भ्रष्ट सम्प्रदाय मानकर उनका 
खण्डत किया गया। वस्तुतः यह संघरमेद द्वितीय संगीति से अ्रधिक स्पष्ट हो 
गया था और तृतीय संगीति तक आ्ाते-झाते उनका लगभग पृथक्‌ पस्तित्व हो 
सिद्ध हो गया । उनमे महासांधिक सम्प्रदाय थेरवाद के विरुद्ध उदित सर्म्रदायों 
में प्रधान था। कथावत्यु की भ्रदुकथा भौर महावंस ( ५-४-१० ) में तत्कालनो 





बुद्ध धर्म 
पहोसाधिक स्थविर्वाद 
एकव्यावहारिक मा अ हक 
।  विात्सीपुत्रीय) 
| । | ' 
अशतिवादी बाहुलिक सर्वास्तिबादी | 
(बाहुश्ु तिक) | धमगुप्तिक 
| काश्यपीय ! 





चेत्यवादी | पा 
| ४ सांक्रांतिक 


५ ४ ४७ 
कि « फः कट 5 
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( छू ) 
गढ़ारह मशश्कायों के नाम इस प्रकार दिये गये हैं? । 


7 इसके अतिरिक्त महोवंस झौर दीपयंस में कुछ भौर सम्प्रदायों का उल्लेख 
मिलता है--हैमबत, राजगिरिय, सिद्धत्थक, पुथ्वसेलिय, भ्रपरसेलिय भौर 
बोजिरिय । कथावत्थु अंदुक था में उत्तरापयक, हेलुबादी, एवं वेतुल्लक का भी 
नाम भाता है| निकाय संप्रह के अनुसार तृतीय संगीति के फलस्वरूप पृथक 
किये गये सम्प्रदाय महासांधिक सम्प्रदाय के नेतृत्व में एक हो गये झौर धीरे- 
धोरे इन सम्प्रदायों में विभकत हो गये। इनमें वेतुल्पक, भन्धक, भौर 
झन्य महासांधिक भौर जुड़ गये। 





बौद्धसंघ 
दल लि पवन 7 मिलन करत कक वर 
की | | | 
स्थविरवाद महासांधिक विभज्यवाद 
' _ 
हवस्तिवाद बाल्सीपुत्रीय 
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महीशासक काश्यपीय धमंगुल्तक तान्नशारीय 


जीन न ल्‍ आओ अचनना+ 


१८. संक्त्यायव, राहुल, पुरातत्व निवन्धावसी, पू ६८ 


भ्र्मी 

' [३३ ३ 
प्रष्ादशनिकाय'' ( वसुमित्र ऋशीत | से भी ये ही साम हैं। मात्र भ्र्तर 
अहू है कि उक्त तालिका में बाहुलिक धाम दिया है ज्ंकि पह्माँ लोकुतरवादी 
लिखा है। शारिपुल्रपरिषृष्छासूज के भ्रतुसार छुढ् के परनिर्वाण से द्वितीय शताब्दी 
में महासांधिक सम्प्रदाय की उत्पत्ति हुई, एवं उत्तसे एकब्यावहारिक, लोकोत्तर- 
बादी, कौनेकुलिक, बहुश्वुतिक एवं प्रशमवादी सम्प्रदाय निकले । निवारण से सतीय 
शताब्दी मैं वात्सीपुत्रीय एवं सर्वास्तिबादी संस्परदाय उदित हुए । बात्सीपुतीनों 
से धर्मोपक, भव्यानिक, सम्मतीय, एवं पण्शागरिक सम्पदायों का जन्म हुआ। 
सर्वास्तिवाद से महीशासक, धर्मंग्रुतक एवं सुबर्षधक तिकाय निकले । स्थ॒विरों से 
ही काश्वपीय एवं सृत्रवादी उत्पन्य हुए। संक्रान्तिकों की उत्पत्ति स्थविरभाद के 

क्रोड से ही निर्वारणकी चतुर्थ शताब्दी में हुईं |* 


भव्य की द्वितीय सूची में महासांधिक सम्प्रदाय की उत्तकालीन स्थिति पर 
प्रकाश पडता है | 


भव्य की प्रथम सूची काइंपीरक सर्वास्तिवादियों कौ परम्परा को और 
तृतीय सूची, सम्मतीय परम्परा को सुचित करती है। इन तीनों सुच्वियों में 
पर्याप्त मतभेद दिखाई देते है। महाव्युत्पत्ति में एक अ्रन्य प्रकार का ही 
विभाजन मिलता है--- 


दीपवंस-महावंस के भ्रनुतार मूलनिकाय थेरवाद से महासांधिक की उत्पत्ति 
हुई। महारसांधिक से एकव्यावहारिक, गोकुलिक, प्रश्नस्िवादितूु, बाहुलिक, और 
चैत्यवादी हुए, भर थेरवाद मे महिसातक, वात्सोपुत्रीय (चज्पुस्तक), सर्वोस्ति- 
वादी, काश्यपीय, सांक्रांति, सौमांतिक, धम्मगुत्तिक, घर्मोत्त रीय, छन्नागारिक, भव्र- 
यात्रिक शर सम्मितीय विकायो की उत्पत्ति हुई। 


१६ राहुल सांकृत्यायल, प्रभिधर्मकोश, भूमिका, यू ५, विनगपिटक, हिन्दी झनुवाद, 
मुमिका, पृ-१-२, बौद्धधर्म तथा अन्य भारतीय दर्शन, भाग १ पू, ४६१, 


२०, पाण्डेय, गोविस्दचम्द, बौद्धवर्म के विक:स का इतिहास; पृ. १७७ 


२१, महांव्युरत्ति ( बेशिहारा द्वारा ऋम्पावित ) पृ, २३४- बौद्धपर्म के विंकाल 
व दतिह!स पृ-१६४० 8 


है 


(३४ ) 
बौद्धसंघ 


हि कल नये हक हक 284 पाती महांसोंधिक पार्म स्यषिर 
| 

फट 

ि 

्िँ े 


जग | । 
पूर्अशेल, पपर शैल,  हैमवत, लोकोत्त रवादी, प्रञ्ञप्तिव,दी 


न मल | 
महापिहारवासी जैतवनीय हल कि 


विनीतदेव ने संघ-सम्प्रदायमेद के सन्दर्भ में सर्वास्तिवादों परम्रा का 
उल्लेख किया है--- 


4 


| 
बंसल तब काश्यपीम, | सहीशासक, धर्मगुप्त 


शा 





| कि ] । 
कौरकृल्त आवंतक वात्सीपुत्रीय 
हि] 








बोद संघ 








| 
झ्रार्य महासांधिक सर्वास्तिवादी स्थिविरवादी सम्मितीय 
पते, मूल सर्वास्तिवादी जेतवनीय बे 


झपरणल, काश्यपीय ग्रभयंगिरिवासी श्रवन्तक 
हैमवत महीशासक महाविह्वरवासी  वात्मीपुन्नीय 
लोकोत्तरवादी, धर्मगुसक 
प्रशप्िवादी बहुघुतीय 

ताम्राशारीय 

विभज्यवादी 


डा०9 ग्रोविन्द चन्द्र पाण्डेय ते बौद्ध तिकायों की वशावली को काज़तत का 
निर्देशन करते हुए उपसंहार किया है। साधारणतः उनका उपसंहार तर्कंसंगत 
माना जा सकता है। वहू इस प्रकार है--'* 


१२ बसे, पू २० २३, बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास, प्र, १८च, 





ड 








संरीति | ६ | हि 7 (““_--ल प्रशासिवादी (बहु- 
] ड़ (लकषणोपथाप शुवीम-विभन्‍्यवादी) 
2 पंणरामिरिक. “चैत्यवादी (श्रान्ध) 
्् | 
सम्मतीय पुर्वशैल, 
। ॥ प्रपरशैल 
| (उत्तरगल) 
श्रावन्तक 
] हे! राजगिरिक 
महीशासक स्तिबादी सिद्धाथिक 
भर्मशु लक. (वैमाषिक) 
(उत्तरा प्रस्यन्त) चतुर्थ $ 
सीमान्तिक 
स्थविवरादो (सांक्रातिक) 
[सिंहल] 


2 पक जल आह 
पं कपवीद पभवर्िरिवाती पा बिहखि 


काश्यपीय 


(दैमबत ?) 


इस प्रकार जौ संघ के अंशुख तिकाय चार पें-मंहासांधिक, वत्सी- 
पुश्रीय, स्थॉविरवादी झौर सर्वात्तिवादी । शिलासेलों में देरवाद ( विभजवाद ), 
भहोशासक, आवश्तीवाद, काश्यपीय, सौताम्तिक, पर्मेशिरीय, भद्यानिक, 
चास्तोपुजीय, सम्मतीय, हैसबत, महासांणिक, कहुजुतीय, चैत्मवाद, राजपिरीय, 


हर 


(३६ ) 

सिद्धृत्थक, पूर्वशल झौर अपरणल निकायों का उल्लेश् भ्राता है। इनमें स्थविरवाद 
'और महांसंतर निकाय भभिक महत्वपूर्ण हैं । 

._ सूथविरवाद--बोद्धधर्म का ग्रह मूल सम्प्रद्राय है । बुद्ध परितिर्षाण के छग- 
अस २०० वध बाद इस सम्प्रदाय से पुदूगलवादी वज्जिपुत्तक ( वात्सीपुश्नीय ) 
जम की शाला स्थापित हुई जिससे कालान्तर में पर्मोत्तरीय . भद्रधाणीय . 
धर्दशामरिक एवं सम्मितीय नामक श्रन्य प्रशाखाशों ने जन्म लिया | इनमें सम्मि- 
तीम प्रशाला भ्रध्िक विश्वुत हुई | इस सम्प्रदाय के भुख्य केन्द्र कौशास्वी, मथुरा 
एवं झवन्ती थे । 

मभहासंघ--स्थंधिरवाद से सर्वप्रथम पृथक होने वाला यहू सम्प्रदाय 
माता जाता है। वैशाली संगीति के फलस्वरूप इसका जन्म हुआ । बैशाली भौर 
पादलिपुत्र में इसके प्रारम्भिक केन्द्र थे। बाद में झान्प्र मे इसका पल्‍लवन हुआ । 
कालान्तर सें इस सम्प्रदाय से कौबकुटिक, चैत्यवादी ग्रादि सम्प्रदाय खड़े हुए । चैत्य 
यवादियो से पुर्वशल, भ्रपरशल, बेतुल्यक राजशिरिक झभौर सिद्धाधिक शाखायें 
जन्मीं | चैत्य के सन्दर्भ में मतभेद इस विभाजन का कारख रहा होगा । महासंघ 
को एक व्यावहारिक्त श्रथवा लोकोत्तरवाद भी कहते है। बुद्ध की लोकोत्त रता 
बोधिसत्व की कल्पना श्रौर धर्मदेव के ध्मुसार भर्टरदु का स्वरूप महार्संध के 
प्रधान सिद्धांत है। त्रिपिटक के भ्रतिरिकत संयुक्त पिटक और घारिणीपिटक को 
भी ये सम्प्रदाय मानते हैं। महावस्तु इनका प्रधान ग्रन्थ है | यही सम्प्रदाय महा- 
यान का जन्मदाता है। मगघ भ्ौर झ्ान्क् इसके विशेष महत्वपूर्ण के रहे है । 

वात्सोपुजीय--स्थविरवाद का यह तृथरोय मुख्य सम्परद्नाय था जो 
बुद्ध परिनर्वाणा के लगभग दो सौ वर्ष बाद श्रावर्भृत हुआ । बाद में इसी से 
सम्मितीय निकने | श्र सम्मितीयों # से श्रावन्‍्तक झौर कुरुकुल्लक सम्प्रदायों 
का जन्म हुआ | वास्सीपुत्रीय सम्प्रदाय से ही धर्मोत्तरीय भद्रयाणीय झौर पर- 
णुगरिक परस्पराओ्ों का उद्भव हआ्ना । कथावस्तु में इन सब सम्प्रदायों के दार्श- 
निक मतभेद मिलते हैं । 

सर्वास्तियाद---स्थविरवाद की यह चतुर्थ शाखा थी जिसकी उत्पत्ति 
वात्सोपुत्रोयों के आद हुईं। परम्परानुसार कनिष्क के काल में सर्वास्तिर्बादियों 
को संगीति हुई थी जिसमे अ्रभिवर्म महाभाषा का प्रणंयन किया 
गया। विभ।षा के अनुयायी ही वैमाषिक कहलाये। कालान्तर में वैभाधिक भी 
दो ज्ेदों में बिमकन हो गये--क्श्मीर वंभाविक झौर यराश्चात्म वेभाषिफ । 
सर्वास्तिवादी सम्यद्राथ अभिषर्म पिठक को विशेष रूप से मानता था। 


, रै४, भ्रा्ी, संजय मित्र, भर्तो बुद्धिफ्म, पृ दइ 


[३७ ) 


ह 
सुतमिद# को: मावने, वाज़ा सम्पवाय, सौजाध्किक कहलाया । प्राचीन शास्त्री 
में हीनयावी शम्पदायों में, बंसाषिक और, सौभपन्तिक सम्प्रदागों की ही अंर्चा 
श्राती हैं। क़्ाप्मीर भोर अग्जरा के वौभपिकों में भेद प्रदर्शित करने के लिए 
काममोरी दंशाफिकों को मल सर्वाश्िवादी भी कहा गया | 
महायात्र 

महारसाधिक समस्यरदाय से संक्रमित होता हुआ धोड्भर्म महाथात कीं 
सीमा तक पहुँचा । भगवान्‌ बुद्ध के रूपान्वित भौतिक, काय को महासांधिकों 
ने बिशुद्ध मान्य और उनके व्यक्तित्व कों लोकोत्तर स्वीकार किया । भक्ति के 
प्रवाह के साथ-साथ बुद्ध की अलौकिकता, महापुरूममलक्षणों की विशेष रूपता 
बुद्ध संख्या, प्रतिमा लक्षरा, दोधिषत्व की माहारत्म्प बुद्धि, पारमिता, प्रासि जिकाय 
सिद्धान्त, लौकिक धर्मों में प्रशतिमातत्त भ्रादि तत्वों में विकास हीने लगा । संकी- 
गाता के दायरे से हटकर महायास ने सर्वाधिक विस्तृत हृष्टिकोश प्रपनाथां | 
फलत; वे स्वयं महायानी कहुलाने जंगे और दूसरे को हीमयानी नाम दे दिया । 
गाविन्द चन्द्र पाणडेय ने महायान के इंतिहास को तीनयुगों में निंधीरित किया 
है--( १ )बीजकास्-तथागत की «वो घ से वतुल्यकों तक, ( २ ) सृत्॒काल- 
ई०पु० प्रथम शत,ऋदी से ई, तृतीय शताब्दी तक, और (३) शास्त्रकाल-वागा्जुन 
में परवर्ती |” 

महायान की दो शाखायें हुई--आाध्यमिक ( शबन्यवाद ) श्ौर गोगाचार 
( बिज्ञानबाद ) | मध्यमिक शाखा के पुरहकर्ता हैं शून्यवादी भाक्ार्य नागार्जुन 
और योगाचार के प्रयर्तक हैं घत्ार्थ मश्रेयशाण । वसुबन्धु के शिष्य दिकताग 
के हारा संस्मापित तान्त्रिक मोगा।ख्वार शाला ने भी इसके विकास में पर्याप्त 
योगदान दिया ६ 


लान्ध्रिक महायान- े 
कालान्तर में प्रायीन बौद्ध प्रस्थो के प्राधार पर ही बौद्ध धर्म में छौर मो 


विकास हुशा । भ्राटानाटीयसुस का भवज्लस्बन कर तांतिक प्रवृत्तियाँ बढ़ने लगीं 
महाद्रांधिकों में ही घारणीपितक को कल्पना ने भोर धान्यकटक में तृतीय घमे- 
खक्रप्रवलंल की माध्यता ने इन प्रयुत्ियों को शझाये झाने में और भी सहायता 
दी। मैत्रेय भौर भरसंग को विभारभारा ने उन्हे पह्लवित किया। बवौद्धन्र्म की 
यह स्थिति बतुर्थ शती तक रही | तात्वरत्तावली (६ भ्रद्ययवजसंग्रह ) के प्रुसार 
महावान की दो शाखायें हुई--पारमितानय भौर मरनय | बाद में मस्थनझ से 
वंज्यात, क्ालचक्रपान भोर सहक्यात सम्पदाों का बिभास' हुछा। कुछ 


२२, बोद्धधर्म के बिकाल का इतिहास, 7, ६२२ , 


( रेफ ) 


लोग तन्त्रधान से नागराफुन का सम्बन्ध जोडते हैं। गुरु-शिष्य-परम्परा से यह 
तान्विक साधना घर्मकीति तक चली प्रायी । श्रत: लगभग सांतवों शती तक 
यह तन्‍्व-साधना अपने रूप में बनी रही। परारमितापों की प्राप्ति के लिए 
मन्त्रों और धारणियों का उपयोग इस समय किया जाता था । डॉ० विनयतोष 
के श्रनुसार तन्त्रयात को बढ़ाने में भ्रायंदेव का भी हाथ था ।*९ डॉ० विनयत्तोष 
भद्दावारय ते तान्त्रिक बौद्धवर्म से सम्त्रयान, मन्जयान, भद्रयान भ्रादियानों का 
भी सम्बन्ध जोड़ा है। काजो दवा समदुप ने मन्त्रतन से क्रियातन्त्रयात, चर्या- 
तन्व्यान और योगतन्त्रयास तथा गोगतन्त्रयान से महायोगतन्त्रयान, भरत त्तरयोग- 


तन्त्रधान और भ्रतियोगत्तत्त्रयानों का उद्भव बताया ।* ४ 
राहुल सांक्ृत्यायन के अनुसार उत्तरवर्तो महायान बौद्धघर्म मन्त्रयान के 
विकास का ही परिणाम है। उन्होंने इसे मन्ज्रयान काल” के नाम से भ्रभिहित 
किया है। उनके भ्रनुसार विकासक्रम इस प्रकार है--* 5 
सूत्रूप में मन्त्र - ई० पू७ ड०००-१०० ई०पु० ) 
धारिणी मन्त्र - ई० पु० १००--४०० ई० ) 
यम्त्र-मन्त्र -- ई० ४००-७०० नरम 
वष्ययान- ई० ८००-१२०० | गरम 
मसन्‍्जयान में मन्त्रों और धारणियों के माध्यम से निर्वाण पाने का निर्धारण 
है। परन्तु बज्ञयान में इसके अतिरिक्त यन्त्र, मांस, मय श्रौर मैथुन का भी 
परिगिणन किया है। बौद्धधर्म का «ह विक्ृत रूप पत्यन्त घिनौना सिद्ध हुआ । 
उसका शाम्रत उपदेश था--प्र।णतिपात करना, चोरी करना, परजस््रीसेवन 
करना, असत्य बोलना ।१६ वहाँ साधना के निमित्त शक्ति की प्रावश्यकता बतायी 
गई। चामत्कारिक सिद्धियों के लिए मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, ह्तम्मन, 
विद्वेषण, श्राकर्षण, शक्तिक भ्रादि कर्मों का विधान किया गया। गुहासमाजतस्त 


बच्भयान का प्रमुख ग्रन्थ है । है 
इसके बाद सहुजयान भौर कालचक्रवान ज॑से कुछ भौर वीभत्स सम्प्रदाय 


खड़े ६ुए। इनमें निर्वाण प्राप्ति कों और भी सहज बना दिया गया । योग के 

नाम प्र इन सम्प्रदायों में दुराचरण प्सीमित हो गया । भारतीय संस्कृति इस 

कुत्सित श्राचार-विचार को सहत न कर सकी झौर फलत: बौद्धधर्म को समाह- 

प्राय हो जाना पड़ा । 

२६. जनल झ्राफ 'रायलएशियाटिक सोहनइरी झ्ाफ बंगाल, १६१८ ई० भाग१., 
पार्ट २, पृ० १७५-१५८४ 

२७, तान्व्रिक बौद्धसाधना झौर साहित्य, पृ० १०४ 


२८, पुरातत्व निबन्धावली, पृ० १११ 
२६, उपाध्याय, न्गेद्धनाथ, तान्विक बौद्धसाधना भौर साहित्य, पृ०१११श्रादि । 


परिवर्त ३ 


बौद्ध साहित्य और आचाय॑ 


पालि साहित्य 

वर्तमान बौद्ध साहित्य पालि, प्राकृत, संस्कृत, लिब्यतन, चापनीज, सिंहली, 
बर्मी श्रादि भाषाओं में उपलब्ध होता है। परन्तु भगवान्‌ बुद्ध के प्राथमिक 
श्रौर प्रभारिक उपदेश मगघ प्रदेश की तात्कालिक जनभ पा मागधी में ही 
प्राप्त होते हैं । इसी मागवी को कालास्तर में पालि कहा जाने लगा। यही 
पालि भाषा प्राह्मत भाषा की प्राथमिक सीढ़ी है। हिन्दी, मराठी ध्रादि भ्राधुनिक 
श्राय॑ भाषाएं ससस्‍्क्ृत की अपेक्षा पालि अथवा प्राकृत मसाषा के निकद 
भ्रधिक हैं । 

पालि साहित्य का विकास भगवान्‌ बुद्ध के समय से लेकर | झाधुनिक्त काल 
तक होता भ्राया है। इस सभूुचे साहित्य में पिटक साहित्य का विशेष महत्व 
है । इसका संगायत राजगृह, चंशाली भर पाटलिपुत्र में हुई संगीतियों में 
श्रुति पसुपरा के श्राधार पर किया गया था। इसी संगायन के प्राधार पर 
ई. पृ. २६-१७'में श्रीलंका के राजा वटुगामाणि, प्रभय ने उसे लिपिवद्ध कराया । 
इस बोच निश्चित ही पिटक के मूल रूप में कुछ न कुछ पंरिवर्तन-सरिवर्धन 
हुआ होगा। इसलिये कतिपय विद्वानों ने उसकी सार्वाधिक प्रामारिक्षता में 


सन्देह व्यक्त किया है। जो भी हो, लिपिबद्ध होने के बाद तो उसमें कोई 
परिवर्तन नहीं हुआ होगा । 


पिटक साहित्य मूलतः थेरवादी परम्परा का प्रतिनिधिख करता? है। बहू 
तीन भाभो में विभक्त है--सुत्तपिटक, विनयपिटक झौर श्रभिधस्मपिटक । पिटक 
का तात्पर्य है पिटासी या परम्परा प्रौर सुत्त का तात्पर्य है सूत्र या घागा। 
प्र्थाद्‌ सुत्तपरटक का तात्पर्य है कि जैसे सूत का गोला फेंकने पर दूसरे के हाथ 
मेंबह्‌ उलभाना हुआ चला जाता है उस्ती प्रकार महात्मा बुद्ध का धर्मपिदेश श्रुति- 
परम्परा से उनके शिष्य-प्रशिष्यो के साथ चला प्राया है। बुद्धघोष ने भी 
“पिटके पिठकत्यविदु परियत्तिभाजनत्वतो भराहू! कहकर इसी झाशय की पुष्टि की 
है। आझ्राच ये झसग ने सुत्त का भर्थ 'सूचनात्‌ सृत्रग' के रूप में किया है । यहू 


१, दीपवँस, २०, २०-२१; महाबंस, ३३, १०७०-१० १ 

२, तैपिटक संगहित साट्ुक्थ सब्ब॑ थेरवाद 

३. पिटक॑ पिटकत्थविदु परियत्तिभाजनत्वतो प्राहु । ः 
तेव संधानेत्दा तयो पि विनयादयों भेदा ॥ अह्सालिनो, पृ०१४, 


[ ४० ) 


व्याख्या भो बुद्धघोष के कथन का समर्थंत करती है। संस्कृत में 'सूत्र” शब्द स 
तात्पर्य संक्षिप्त कथन से है। परन्तु यह व्यझ्पा सुत्तपिथ्क के सन्दर्भ में उपयुक्त 
नहीं । क्योंकि वहाँ कथन का विस्तार भी मिलता है और उसकी पुनरुक्ति मो । 
यहाँ 'सुत्त' का प्रर्थ 'सूक्तः अर्थात्‌ अच्छी तरह से कहा गया” ग्रहण किया जाय 
तो भ्रधिक उपयुक्त होगा | 


सुत्तपिटक का विषय भयवान्‌ के उपदेशों का सग्रह करना मात्र है। वहां 
अगवांगु कहीं स्कक्‍यं उपदेश देत हैं, कहीं सारिपुत्र, मौद्यल्याथन या श्रानन्द जैसे 
बरिए शिष्पों को उपदेश देने का भ्रादेश देते है और कहीं उपदिष्ठ विषय का 
अ्रमुमोदन करते हैं। इस प्रकार वुद्धत्व प्राप्ति से लेकर निर्वाश-अ्रृप्ति तक के 
अ| वर्षों के श्रमशकाल की जीवनचर्या का चित्रण सुत्तपिटक में मिलता है। 
इमी सन्दर्भ मे तत्कालीन भारतोय सस्कृति का विवरण भी उपस्थित किया 
गया है। 

सुत्तपिटक सुत्तों में विभक्त है। इसमें गद्य झौर पद्च दोनो मिलते है। 
इसलिये इस पालि साहित्य का चम्पू काव्य कहा जा सकता है। प्राय: प्रत्येक 
सुत्त यह स्पष्ट करता जाता है कि उपदेश कहाँ झौर किसके द्वारा किया गया 
है'। उपदेश समान्त होने के बाद श्रोता अथवा प्रश्नकर्ता अपने इृतलजतापुर्गा 
उद्गार व्यक्त करता है श्रौर साथ ही भगवान्‌ बुद्ध की शरण में श्ौर उनके 
धर्म तथा संध को शरणा में जाने का भी संकल्प करता है। 

भगवानु बुद्ध परम मनोवज्ञानिक थे । वे उपदेश देने के प्रसंग म्॑ अ्रपने 
श्रोता अथवा ।शष्य की शक्ति का भ्रवश्य ध्यान रखते थे। सुत्तपिटक के अ्रध्ययन 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि बुद्ध सबसे पहुले दान, शोल व सदाचार सम्बन्धी 
उपदेश देत॑ थे भौर उसके बाद ही उपमा, उदाहरणपुबंक चतुरायंसत्य, प्रतीत्य- 
समुत्याद ब प्रात्मा भ्रादि जैसे गम्भीर विषयों का विवेचन करते, बुद्धंतर 
मतावलम्बी से संलाप करते समय पहले उमके सिद्धान्त को प्रस्तुत करते, बाद 
में उसकी समालोचना करते और फिर श्रोता की भ्रभ्यर्थना पर उसे धर्मोपदेश 
देते । यह उनका उपदेश कौशल्य था । 


इस प्रकार सुत्तपिटक में जहां पुनरुक्ति, संबाद झौर उपमार्यें मिलतो है 
वहाँ संख्यात्मक परिगणन, इतिहास व संस्कृति तथा नाटकीय गतिशीलता का 
भी प्रयोग दिखाई देता है। ेल्‍ 

सुत्तप्रिटक पाँच भागों में विधक्त है--दीघनिकाय, मज्क्रिमनेक,य, संयुत्त- 
निकाय, अ्रंगुत्तरनिकाय भौर खुहकनिकाय । सर्वास्तिवादी सुत्तपिटरक में निकाय 
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के स्घान पर अआ्ागम शब्द का अयोग मिलता है | दीक्षनिकाय तीस भागों में. 
विभक्त है--सीलक्खन्ध, महावग्ग प्लौर प/मेय या पाटिकक्श | इन सीनों भागों 
में कुल भिलाकर ६४ सुत्त हैं। दीघनिकाय में भ्रपेक्षाकृत लम्बे सुद्तों कक चयन 
किया भग्रा है परन्तु बहां कालक्रम का ध्यान नहीं रखा गया। सीलक्खन्‍्ध में 
शील, समाधि और प्रज्ञा सम्बन्धी उपदेश हैं। महापरग झौर पथिकक्तग में 
भगवातु बुद्ध की जीबतलर्या तथर उसके सिद्धान्तों का विश्लेष्स है । 

दीघनिकाय का ब्रह्मजालसूत्त सर्बाधिक महत्वपूर्णां हैं। इसमें बुद्धकालीन' 
बासठ प्रकार के दार्शनिक सिद्धान्तों का विवेचन किया ययां है। इन सिद्धान्तों 
को वहां मिच्छादिट्टि की संज्ञा दी गईं है। जैनागमों में प्रायः इन्हीं सिद्धान्तों 
की संख्या ३६३ बताई गई है। इसी सुत्त में प्रसड्भवजण तात्कालिक सामाजिक 
जीवन का भी सुन्दर चित्रण किया गया है। जीवनयापन के साधन, श्रामोद- 
प्रमोद के प्रकार, सौन्दर्य सामग्री, युद्ध के प्रकार भ्रादि विषयों का अच्छा 
वर्णन मिलता है । स,मजञ्जफलसुत्त में बुद्धधालीन छह तवीर्थकर्यों के प्रनुमार 
पाप-पुएणय का रूप प्रस्तुत किया गया है। ये छह तीर्थंकर हैं- पूर्ण काश्यप, 
मक्खिलि गोसाल, प्रजितकेस कम्बलि, परकरुंधक्चायन, निगण्ठनातपुत्त श्रौर संजय- 
बेलट्टिपुत्त । अम्बदुमुत्त में जातिवाद के विरुद्ध भगवानु ने मन्तव्य रखा है। 
चहां कहा गया है कि जातिवाद, गोत्रवाद, मानववाद भौर झ्ावाह बिवाह के 
बन्धन छोड़कर ही झनुपम विद्या और आ्रावरण की सम्पदा का साक्ष त्कार 
किया जाता है। 


खत्तियों सेट्ठी जनेतरस्मि ये गोत्तपटिसारिनों । 
विद्याचरणसम्पन्नों सो सेट्री देवमानुसे ॥ 
सोणदंदढ शोर कुटदन्त भादि सुत्तों में ब्राह्मण वर्ग के आचार-विचार की 
झलोचना की गई है। सीहनाद, पाटिक, महापरि निव्बाण, संग्रीति श्रादि सुत्तों 
में निगण्ठ नातपुस के सिद्धान्तों को पर्यालोचना मिलती है। पोट्रपाद, फेबट्र 
झदि सुत्त पश्चस्कन्ध के विवेचन की दृष्टि से श्रौर महापरिनिब्बाण, महापदान 
आदि सुत्त भगवान्‌ बुद्ध की जीवन घटनाओों की हष्ट से उपभोगी हैं। महा- 
गोविन्दसुस् राजनंतिक भूगोल की दिशा में श्रथिक महत्वपूर्ण है । 
सज्मिम निकाय में मध्यम झाकार के सुत्त संग्रहीत हैं। यह निकाय 
सस्कृतिक सामग्री से भरपूर है । बौद्ध सिद्धान्तों की हृष्टि से तो इसे महापंड्ति 
राहुल सांकृत्यायन के शब्दों में “बुद्धघचनावुत” कहा जा सकता हैं। इस निकाय 
में १५ बश्य हैं, जिनमें कुल मिलाुकर १४२ सुत्त हैं। इनमें वैदिक व जैन 
सिद्धान्तों की पर्यालोचना करते हुए बौद्ध सिद्धास्तों को झधिकाधिक स्पष्ट करने 
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का प्रयास किया गया हैं| इन्हों प्रसड्धों में मौगोलिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक 
सामग्री भी प्रस्तुत की गईं है । 

संयुत्त निकाय में छोटे-बड़े सभी प्रकार के सूस्ों का संकलन है । ये ५ वर्गों 
में विभक्त हैं---सगाथवग्ग, निदानवग्ग, खल्थवर्ग, सहायतनवश्ध और महावरग । 
इनमें कुल ५६ संयुत्त हैं। यहाँ कोसलराज भ्रसेनजित्‌ का मगधराज भ्रजातशन्रु 
के साथ युद्ध, विवाह व मैंट प्रादि का दरखन है। इसके प्रतिरिक्त लिसछवि, 
क्ोलिय भ्रादि राजाग्रों के भो प्रसझु मिलते हैं। शैशाली, राजगृह, साकेत, 
चम्पा श्रादि नगरों तथा मगध, कोसल, काशी झादि प्रदेशों का भी पर्यास 
वर्रान मिलता है। 

अ्रंगुत्तर निकाय संख्यात्मक शली में संकलित है। इसमें ११५ निषात हैं 
भ्रौर १६६ वरा हैं। हर निपात किसी एक हो संख्या विशेष से सम्बन्धित रहता 
है। जैसे एकक या दुकनिपात में उन्‍्हों बस्तुझों का विवेचन किया जायगा जो 
एक या दो संख्या से ही सम्बन्धित होगी ) सांस्कृतिक सामग्री की हृष्टि से तो 


यह निकाय पहत्यन्त महत्वपूर्ण है। शैली की हृष्टि से इस निकाय की तुलना 
जुनों के ठाणांग नामक भ्रागम से की जा सकती है । 


खुहक तिकाय छोटे-छोटे ग्रन्थों की सामुद्रायिक संज्ञा है। भाषा, शैली 
प्रौर विषय की दृष्टि से यहाँ विविधरूपता दिखाई देती है। इस निकाय में 
मुद्धघोष के भ्रनुसार १५ ग्रस्थ सम्मिलित है--खुहकपाठ, घम्मपद, उद।न, इति- 
वुत्तक, सुत्तनिपात, विमानवत्थु, पेतवर्थु, थेरगाथा, थेरोगाथा, जातक, नि स, 
पटिसंभिदामर्ग, भ्रपदान, बुद्धवंस और च,रथापिटक। सुमजुलविलासिनी की 
निदानकथा में बुद्धघोष ने एक भ्रन्य परम्परा का भी उल्लेख कया है जिसके 
प्रनुसार खुदहकनिकाय श्रमिध॑म्मपिटक के श्रन्तर्गत माना गया है। इस प्रकार 
भौर पारस्परिक विराधी परम्पराएँ मिलती है जिनमे कुछ परम्पराएँ रूट्क- 
निकाय के कतिपय श्रंशों को प्रामाणिक नहीं मानतीं । 

इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि खुदकनिकाय प्रथम चार निकायों के बाद 
का संग्रह है। भाषा, शली प्रौर भावों की दृष्टि स भी वह बाद का ही सिद्ध 
होता है । विवेकवाद की श्रपेक्षा यहाँ क्राव्यात्मक तत्व अधिक हैं । 

खुद्कनिकाय के कुछ ग्रन्थ प्रत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। जैसे घम्मपद नैतिक 
उपदेशों का इतना सुन्दर संग्रह है कि उसे बौद्धों की गीता कहकर पुकारा गया 
है। शायद इसीलिय प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को इसे कशठस्थ करना अनिवार्य बताया 
गया है । बेर गाथा एवं थेरीगाया क्रमशः बौद्धकालीन भिक्षु एवं भिक्षशियों के 
जीवन की अनुभूतियों के प्बद्ध सल्मरण हैं। जातक भगवान्‌ बुद्ध की बोधिसत्व 
अज़स्था सम्बन्धी अच्सकृ्याप्ों का संकलन है | 


( ४३ ॥ 


इस प्रकार सुत्तपिटक पातति साहित्य का एक महत्वपूर्ण सामुदाबिक ग्रत्थ 
है जिसमें जुद्धकालीन धार्मिक, राजत्रीतिक, सोस्कृतिक, ऐतिहासिक, औशोलिक 
झौर भाषावैज्ञासिक प्रगाध सामग्री बिखरी पड़ी हुई है। इसके ग्रन्थों का भभी 
तक हिन्दी, पंग्रेजी श्रादि भाषात्रों में प्रतुवाद तो प्रवश्य हुआ है परन्तु विशेष 
प्रध्ययन की दृष्टि से अभी भी ये अछूते से हो हैं । यदि सांस्कृतिक परिवेश में 
इनका भ्रध्ययत गम्भीरतापूर्वक किया जाय तो निश्सस्देह उस क्षेत्र में कुछ नये 
मानदड उपस्थित किये जा सकते हैं । 
विनय पिटक 

सुत्तपिटक के समान ही विनयपिटक प्रथम-द्वितीम संगीतियों का परिणाम 
है । बौद्ध भिक्षुभों के लिए यह एक संविधान है। महाकारुखिक ने इसे मिवरणि 
साक्षात्कार के लिए एकायन मार्ग माना हैं। इसे धम्म श्रौर विचस का एक 
समन्वित रूप कहा जा सकता है। प्रारस्‍्म में विनय की अभ्रधिक श्रावश्यकत! 
प्रतीत नहीं की गई। परस्तु सघ का जैसे-जसे विकास हुआ, स्थच्ुछन्दवादी 
भिक्षुओं के प्राचरणा को संयमित करने के लिए विनय का यथारीति निर्धारण 
किया जाने लगा । सरभंग पुर्वकाल में सरकणडों की कुटी निर्मित कर रहता था 
पर गौतम द्वारा नियमों का विधान किये जाने पर उसने यह काम बन्द कर 
दिया ।* बिनय के विकास का यह साक्षात्‌ उदाहरशा है । बुद्ध के परिनिर्वाण के 
बाद तो यही विनय भिक्ष, वर्ग को दायाद बस गया। 


विनय पिटक का भ्रभिधेय भिक्ष्‌-भिक्षुणियों के नंतिक श्रौर झ्राचारगत 
विधाओों की संरचना करना है। प्रव्नज्या, प्रोषध, वर्षावास, प्रवारणा, उपोसभ, 
भोजन, चीवर, उपसम्पदा, विहा रनिर्माण, प्रशासन, झादि विषयों पर प्रामाणिक 
विवेचन यहाँ उपलब्ध होता है । 

विनयपिटक को तीन भागों में विभक्त किया मंया है--सुत्ततिभंग- पारा- 
जिक और पाचित्तिथ), खन्धक (महावग्ग झौर छुल्लवश्ग), भौर परिवार ६ 
सुत्तविभंयग में अपराध और उनके प्रायश्रित्त-प्रकारों का वर्सान है। भ्रपराभों की 
संख्या २२७ बतायी गई है-ज्वार पाराजिक, (मैथुन, चोरी, श्र|त्महत्या भौर 
लाभेच्छा), तेरह सैघादिसेस (वीर्यनाश, र््री का स्पर्श-बार्तालाप; प्राकर्षण-विवाह 
करनों, विहारनिर्माण, संघर्ेदादि), दो ध्रनियतधम्म, तीसनिसस्गिय पाचित्तिय 
धम्म (अ्रपराध की स्वीकृति पूर्वक प्रायश्वित और वस्तु-परित्याग), बानवे पाचि- 





४, न मटहँ' कप्पते प्रंज सरें हस्वेहि मण्जितुं । 
सिंब्लापदा मो पण्चत्ता, गोंतमेन यसस्सिता ॥ी वेरगाथा, डृघण-६३. 
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जिय घम्म (प्रायप्षित), चार पटिदेसनिय धम्म (प्रतिदेसना), पंचहत्तर सेक्षिय- 
घम्म (बाह्मशिष्टाबार.) झौर सात अधकररासमशथघम्म (संघगत विवाद शान्ति के 
उपाय) । 

खनन्‍्वक के महावस्ग में बुद्ध की यात्रा, शिष्यठपाध्याय के कर्तव्य, उपसम्पदा, 
प्रश्रज्या, उपोसथ, वर्षावास, प्रवारणा, भैषज्य, स्वेदकर्म, श्राहार, चीवर, उपानह 
ग्रादि का वर्णन है और बुल्लवस्म तर्ज़नीयकर्म, नियस्सकर्म, प्रश्नाजनीयकर्म, 
प्र तमारणीयकर्म, उत्क्षेपणीयकर्म, पारिवासिक कर्म, शुक्रत्यामदण॒ड, विनय, बस्तर, 
बाह्यालंकार, विहार, श्रावास, प्रशासन, प्रातिमोक्ष और प्रथम-द्वितीय संगरीति का 
मनोस्म विवेचन प्रस्तुत करता है । 

परिवार विनयपिटक का अ्रन्तिम भाग है जिसे इन्डेक्स कहा जा सकता है। 
१६ परिच्छेदों में सम्पूर्ण विनय पिटक की सामग्नो समस रूप में संकलित करनेका 
यहाँ सफल प्रयास दिखाई दता है। भाषा श्रौर शैली से इसे प्रक्षिततर माना जाना 
चाहिए । प्रथम परिच्छेद में लिखित “विनय दीपे पकासेतु पिठक॑ तम्जपरशिणया!! 
से भी पह सपष्ठ है कि परिव।र का लेखन श्रीलडूए में उत्तरकाल मे हुआ होगा । 


उक्त समूचे विनय से यह स्पष्ट है कि भगवानु का उदश्य भिक्षु को एक 
भर दर्श साधक बनासा था श्रौर उस साधक की साधना मानवीय तत्त्व की प्रतिष्ठा 
में जुटी हुई थी | बुद्ध को यह भी परिज्ञान था कि समयानुसार परिस्थितियों में 
परिवर्तन झ्ाएगा भ्रौर भिक्‍खुवर्ग फो उनसे संघर्ष कर जीवन-पथ का निर्माण 
करना पड़ेगा । शायद इसीलिए उन्होंने साधक को «ुद्रानुक्षुद्/ नियम छोड़ देने 
का भी भादेश दे दिया था । इसका तात्पर्य यह नहीं कि भिक्षु भसंयमित जीवन 
व्यत्तीत करे । उसका मानसिक और व्यावहारिक संयम तो सर्देव जागृत रहना 
ही चाहिए । साधु की मर्यादा उसका श्राभूषण है। 

विनयपिटक मात्र विनय का संग्रह नहीं । उसमें तत्कालोन भारतीय संस्क्ृति 
के झनेक मनोरंजन पहलू भी उपलब्ध होते है। विनय के विकास के साथ-साथ 
साधु-जीवन की विकृत स्थिति का परचय तो मिलता ही है साथ ही इसमें 
बौद्धेतर सम्प्रदायों के बिनथ सिग्रम, श्राभूषण, केश, कधी, दर्पा, वस्त्र, विहार 
निर्माण, विविध रंग, उपानह श्रादि का भी सुन्दर वर्णन दिया गया है। इस 
प्रकार विनय पिटक जहाँ बौद्ध संस्कृति का उद्घाटन करता है बहाँ वह तत्सम्ब- 
न्धित भारतीय संस्कृति के प्रनेक भ्रष्यायों को भी प्रस्तुत करता चलता है। 
अभिध॑म्मपिटक 

अभिधमस्मपिटक बौद्धपिटक का तृतीय मणि है जो जनसाधारण के लिए नहीं 
किन्‍्तु एक विशिष्ट वुद्धिबादी वर्स के लिए संग्राह्म है। परम्परानुसार प्रभिन्रम्म 
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के प्रमुख शाता सॉरिपृत्र थे। शायद इसीलिए उत्हें प्रधान शिष्य के रूप में भी 
स्वीकार किया गंया है । धर्म प्लौर विनय को सेंगायंत तो प्रथंम-द्विंतीय संगीति 
में हो चुका था परन्तु प्रमिधम्म तृतीय संगौति का ही परिणाम है, यह सुनिश्चित 
है। प्रत: इसकी रचताकाल प्रशोक के समय से लेकर २६ ई०पू० में धट्टगामशा 
के समय तक निर्धारित किया जाना चाहिए। बुद्धधोष ने निदान कया में 
प्रॉभिधम्म की परम्परा का उल्लेख किया है ।* 


अभिषम्म सात ग्रन्थों का सम्तुदाय है--धम्मसंगरि, विभंग, धातुकथा, 
पुग्गलपुड््त्ति, कथावत्छु, यमक झौर पट्टान । मिलिन्दपञ्ह में भी यही वर्गोक्ररण 
मिलता है | डॉ० लाहा के भ्रनुतार इतका कालकृम इस प्रकार होना चाहिए-- 
पुग्गलपञ्जत्ति, विभंग, घम्मसंगणि, घातुकथा, क्मक, पट्टान भौर कप्रावत्यु । 
पर डॉ० भरत सिंह उपाध्याय इसमें कुछ परिवर्तन करते के पक्ष में हैं। ने 
घम्मसंगणि को विमंग के पूर्व निर्मित प्रन्थ मानते हैँ ।* यह बर्करंगत भी लगता 
है। घूंकि विभंग का विस्तृत विवेचन घम्मसंगणि में मिलता है। भ्रतः उसे 
पुवंबर्ती ग्रन्थ ही माना जाना चाहिए । 

पुरगलपञ्ञत्ति मे पुदूगल श्रर्थात्‌ व्यक्ति के विषय में विविध रूप से भ्रज्ञप्त 
प्रस्तुत की गई है। एक से लेकर दस प्रकार तक के व्यक्तियों का वर्गीकरण 
किया गया है । यह वर्शान अंगुत्तर निकाय से सम्बद्ध-सा प्रतीस होता है भ्रत: 
पुस्गलपञ्जत्ति का सम्बन्ध अभिघम्स पिटक-से भ्रधिक दिखाई नहीं देता । 


विभंग में धर्मों का विमाजन खन्ध झादि अठारह बिशेष भ्राघारों पर आधा- 
रित है--खन्ध, आयतन, धातु, सच्च, इन्द्रिय, पं्चयाक्षार, सतिपट्रान, सम्मप्पधान, 
इद्धिपाद, बोज्मग, मग्ग, झास, श्रप्पमज्ञ, सिक्‍्खापद, पटिसस्मिदा, जआांण, 
खुहकबत्यु और धम्महृदय । प्राय: इन सभी विभागों का प्रस्तुतोीकरण सुत्तापटक 
अभिधम्म ध्ौर पश्हपुच्छ क ( प्रश्नात्मक ) शैली के ध्राधार पर किया गया है। 

चम्म्सगरि! भ्रभिधम्मपिटक का प्रतिष्ठापक ग्रन्थ कहा जा सकता है। 
उममें मौतिक भ्रौर मानसिक जगत्‌ का सुन्दर विश्लेषण सन्निहित है। यह 
विश्लेषण तिकों श्रौर दुकों के १२२ वर्गों में वर्गोकृत है । यहाँ मुलतः चित के 
छह प्रंकारों को कुशल, भ्रकुशल झौर श्रव्याकृत इन तीन प्रकारों में ग्रुम्फित 
किया है। शंली नेतिक शौर मनोवेज्ञानिक है। पारिभाषिक शब्दों का प्राधिक्य 
ही जाने के कारण यह गणंनात्मक पद्धति एक साधारण विद्यार्थी को हुदय- 


| ५, हिस्दी भ्राफ पालि लिटरेचर, भाग ६, १०२६ 
६. प्रालि साहित्य का इतिहास, पृ० ३८१ 
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आहा अवश्य महीं हो पाती पर भावों प्रथवा कर्मों का जो सुक्षम विश्लेधत 
किया गया है बहू भवोहारो भूवश्य है । मातृकायें इसकी देन हैं । 

सातुकथा विभंग का विसरलीकरण है । उसमें विभंग के स्कन्ध, भाषतन 
और धातु इन तीन विभंगों को लेकर ११४ धर्मों का विवेचन किया ग्रया है-- 
प्‌ स्कन्घ, १२ झायतत १८ घातुएं, ४ सत्य, २२ इन्द्रियां, प्रतीत्य समुत्याद, 
४ स्मृति प्रस्थान, ४ सम्यक्‌ प्रधान, ४ ऋद्धिपाद, ४ ध्यान, ४ भ्परिमाण, 
५ इन्द्रिय, ५ बल, ७ बोघ्यंग, 5 भष्टाजिकमार्ग के भंग-स्पशं, वेदता, संज्ञा, 
चेतना, चित्त, भ्रधिमोक्ष श्ौर मनस्कार। ये घर्म किस विभंग में संगहित, 
असंग्रहित, सम्प्रयुक्त, विप्रयुक्त श्रादि रूप से ग्भित हैं। इसका विवरण 
१४ भ्रध्यायों में किया गया है| शैली प्रश्नात्मक है। 

यमक भभिघम्म पिटक का एक पारिभाषिक शब्दकोश है। जैसा शेब्द से 
स्पष्ट है, इस ग्रन्य में प्रश्यों को युगल रूप से प्रस्तुत किया गया है। उदा- 
हरणा्थ---क्या समस्त कुशल धर्म कुशल मूल हैं? क्या समस्त कुशल-मूल 
कुशल-धर्म हैं? इस प्रकार के प्रश्नों को १० श्रध्यायों में नियोजित किया गया 
हैं---मूल, गन्ध, भ्रायतन, घातु, मल, संसार, श्रतुसय, चित्त, धम्म इन्द्रिथ प्रौर 
यमक । ये अध्याय प्रायः तीन बातों पर विचार करते हैं --पर्चान्त पवन्ति भौर 
'परिण्जा । यह भी प्रश्नात्मक शैली में रचा गया है । 

पट्टान भभिषत्म पिठक का दुर्वेध कवच है। बौद्धदर्शन का मूल सिद्धान्त 
प्रतीत्यसमुत्पाद इसका विवेच्य विषय है। पद्ठान शायद प्रत्यय के भ्र्थ में यहां 
प्रयुक्त हुआ है। ये भ्त्यय २४ हैं-हेतु, भारंभरा, श्रधिपति, झ्नस्तर, समनस्तर, 
सहूजात, झज्ञमण्ञ, निस्सय, उपनिस्सय, पुरेजात, पच्छाज।त, पभ्रसेवन, कम्म, 
'विपाक, प्राह्यर, इन्द्रिय, ध्यान, मग्ग, सस्पयुक्त, विष्पमुक्त, श्रत्यि, नत्यि, विगत 
और अ्रवियत । बृहदाकार होने के कारस् इसे महाप्रकरण भी कहा गया है । 
दार्शनिक हृष्टि से यह ग्रन्थ बहुत महत्त्वपूर्ण है । 

कथायत्थु--अ्रशोक के संरक्षय में श्रौर मोग्मलिपुस तिस्स स्पविर के 
नेतृत्व में पाटलिपुन्न में हुई तृतीय संगीति का परिणाम है ॥ इसमें तत्कालीन 
प्रचलित बौद्धवर्म के भ्रठारह सम्प्रदायों के सिद्धान्तों का विवेचच मिलता है । 
भद्यानिक, महीशासक, वास्सीपुञ्रीय, सर्वास्तिवादी, सम्मितिय, वजिपुत्तक, 
अहासांधिक, गोकुलिक, भम्थक, प्रपरशलीय, पूर्वशैलीय, राजगिरिक, सिद्धाधिक 
वंपुल्य, उत्तरापयकू भर हेतुवादियों के स्तिद्धान्तों को यहाँ पूर्वपक्ष के रूप में 
रखकर स्थविरवादी हृष्टिकोश से उनपर विचार किया गया है। कप्ावत्यु के 
मूलभाग में इन सम्प्रदायों का नामोल्लेख नहीं मिलता । इस क्म्तो को पूर्ति 
उसकी भ्रट्टकंधा ने कर दी है। बाईस अध्यायों में विभक्त २१६ मतवादों के 
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झाषार पर डा० भरतधिंह उपाध्याय ने बौद्धर्म के ऐतिहासिक विकास को 
अ्रस्तुत करने का प्रयत्ल किया है। उसके भ्रतुसार यहू क्रमिक विकास इस 
प्रकार ही सकता है---व्जिपुत्तक, महिसासक, महासांधिक, ग्रोकुलिक, सब्बत्यि- 
बादी, सम्मितिय, भद्ववानिके, कस्सपिक, हेतुवादी, उत्तरापधक, भ्न्धक, पृव्ब- 
सेलिय, भ्रपरसेलिय, राजग्रिरिक, सिद्धत्यिक, वैतुल्यक, महाशृन्यताबादी और 
येतुल्पक ।* 
फऔिपिटक का विकास--- 

अगवा बुद्ध द्वारा प्रवेदित उपदेशों के सकलन का अंथम प्रयास राजशह 
की प्रथम संगीति में किया गया था। संभव है, इसमें मुलभूत सिद्धान्तों पर 
किसी तरह भिक्षु एकसत हो गये हैं। परन्तु बुद्ध-परिनिर्वाणा के लगभग १६०० 
वर्ष बाद संघ्ेद स्पष्ट हो गया | दिलींध संग्रीति में सुसपिटक झौर विनम्रपिटक 
का संगायन हुआ होगा । भ्रभिषस्मण्िटक तो निश्चित ही प्रशोक के काल का 
है। कुछ भाग उसके पश्चात्‌ भी प्रक्षिप्तांश रूप मे यदि जोड़ दिया गया हो तो 
कोई असम्भव नहीं । सिहली परम्परा के भनुतार वज्िपुत्तकों ने द्वितीय संगीति 
में प्भिधम्मपिटक के साथ-साथ पदटिसंविदा, निहस, पश्चम,नकाय का कुछ भश 
और परिवार को श्रमान्य घोषित कर दिया था ।* यह तथ्य है कि ये सभो अन्य 
उत्तरकालीन हैं। श्रशोक के शिलालेखों में भी पिटक के कुछ भागों का उल्लेख 
पमिलता है। भांब्र प्रभिलेख में सात धस्मपलियायों की गणना उपलब्ध होती 
है-- विनय समुकसे, श्रलियवसानि, अनायतभयानि, मुनिशाथा, मनेयसुत्त, 
उपतिसपसने झौर लाघुलोबाद | साँची श्रौर भरहुत के अभिलेश्ञों में भिल्लुओ्ों 
के विशेषण के रूप में सुत्तन्तिक, पेटकी, धंस्मकथिक, पद्चनेकायिक, भाणराक 
झ्रादि शब्दों का प्रयोग मिलता है। भरहुत स्तूप में बितु, मिग्र, हंस, विशंल 
आदि जातक कंथाश्नों के नाम भी मिलते है। ये सभी भाग पिथक में किसी ने 
फिसी रूप मे संकलित है। प्रत: यह कहा जा सकता है कि लगभग ई०५१० 
तृतीय शताब्दी में सुत्तपिटक भौर बिनय पिटक के कुछ अंश स्थिर हो ब्रुके होगे 
और प्रभिधम्म पिटक निर्माणण-पथ्ध पर रहा होगा । ई० पु० प्रथम सदी में तो 
समूचा जिपिटक पिहल में बद्धुगासरिय के शासन-काल में लिपिबद्ध हो चुका 
भा । परम्परानुसार कुछ भ्रट्टकयायें भी तबंतंक संकलित हो छुको थी। अतः 
यहू कहा जा सकता है कि इस समय तक विपिटक उसी रुप में लिपिबंद्ध हुझा 
था जिस रूप में भाज उपलब्ध है। मरश्चापि कुछ परस्पर-विरोधों प्लोर कालक्रम- 


७. शातातिलोक; गाइड श्र दि प्र्भिधम्मपिटक, पं. रे८, 
८, कौथ, ए०वी ०, धुद्धिस्ट फिलॉसॉफी, १० २३ 
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विरहित प्रसंग यहाँ दिखाई देते हैं पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि समूचा 
जिपिटक ही व्यर्थ है। यह सम्भव है कि ई०१० प्रथम शतों त्तक उसमें परिवर्तन 
परिवर्धन हीते रहे हों, जो स्वाभाविक है। पर एक बार लिपिबद्ध होने के बाव 
उसमें परिवर्तन का अ्रवकाश नहीं मिलता । श्रत: जो त्रिपिटक आज हमारे पास 
है वह अधिकांश रूप में ई०प० प्रथम सदी का तो निश्चित ही है। 

यह समूचा त्रिपिटक थेरवाद परस्परा में नव श्रद्धों में मी विभाजित अा-- 
सुत्त, गेय्य, वेव्याकरण, गाथा, उदान, इतिवृत्तक, जातक, भव्युतलम्भ भ्ौर 
बेदलल । थेरगाया में एक भ्रन्य प्रकार से भी पिटक के विभाजत का संकेत 
किया गया है। वहाँ बताया गया है कि प्राननद ने ८२००हजार उपदेश भगवान 
बुद्ध से सीले और दो हजार उपदेश संघ से सीखे ।/” सम्भव है, यह गणना भ, 
बुद्ध के समस्त उपदेशों को संख्या की शोर इज्ित करती हो । 

त्रिधिटक के विकास के सन्दर्भ में श्रनेक विद्वानों ने श्रपने अभिमत प्रस्थापित 
किये है । उनमें हॉँ० विभलाबरण ला का मत उल्लेखनीय है । उन्होंने त्रिपिटर 
को निस्तलिखित कालक्रम में व्यवस्थित किया है ।* 


१. प्रथम यग ज-++ ४परे ई धु० से ३८३ ई०पु० 
२. द्वितीय पुण ३८३ ई०पु० से २६५ ई०पू० 
३. तृतीय युग... २६४५ ई०पू० से २३० ई०पू० 
४, चतुर्थ युग 5 २३० ई०पू० से ४० ई०पृ० 


५. पश्चम युग नल द््छ ई०पू७ से २० ई७०पु० 
यह फालक्रम त्रिपिटक के लिपिब्रद्ध होते तक के साहित्य का है। डौं० 
रायज डेविड्स ने यह विकास इस प्रकार दिखाया है--' 
१. समस्त जिपिटक सें समान रूप से पाये जाने वाले बुंद्धवचन 
२, त्रिपिटक के दो-तोन ग्रन्थों में ही पाये जाने वाले बुद्ध वचन 
३ सील, पारायर, भ्रहुुकवग्ग, पातिमोक्ख 
४, दीच, मज्मिम, भ्रज्जुत्तर और संयुत्त निकाव, 
५ सुत्तनिपात, थेरगाथा, थेरीगाथा, उदान, खुहकपाठ, 


६. मज्किमनिकाय, भ्रश्ञगद्दूभभ सुत्तत्त, मिलिन्दपओ्ह, बहिरकथा; दीपचंस 
४.१५ । 
१०, थेरगाथा, (७,३२-१०२७ १ 
११. हिस्दी भ्राफ पालि लिटरेचर, भाग १, पु० १२-१३ 
१२, बुद्धिस्ट इस्डिया, प्र० १२९-२ 
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' ६, सुरविभंग, खम्धक 
७, जातक, धस्कपद 
८, निद्देस, इसियृत्तक, पटिसस्मिदा , 
६ पेतवत्यु, विसानवत्यु, भ्रपदान, चरियापिटरू, बुद्धवंस 
१०, अभिभ्मम्मपिंटक के ग्रंथ जिनमें पुम्गलप्ञ्जति प्रथम भ्रौर कथावसत्यु श्रन्तिम 
हैं । 
डॉ० विमलाचरण ला ते इस कालक्रम को कुछ परिवर्तित कर इस प्रकार 
प्रस्तुत किया है--- 
समस्त त्रिपिटक में समान रूप से श्राये जानेवाले बुद्धभचन 
दो-तीन ग्रंथों में ही प|ये जानेवाले बुद्धवचव 
सील, पारायण, भ्रट्रकवर्ग, सिक्लापद 
, दीधनिकाय ( प्रथमस्कत्ण ), मम्मिमनिकाय, संयुत्तनिकाय, प्रंग्ुत्तरनिकांय 
पातिमोबल जिसमे १५२ नियम हैं । 
दीधनिकाय ( द्वितीय भ्रौर तृतीय स्कन्य ) थ्रेरगाथा, थेरीगाथा, ५०० 
जातकों का संग्रह, सुत्तविभग, पांटसम्मिदामर्ग, पुस्गलपञ्जत्ति, विभंब, 
, महावरग, चुल्लवम्ग, पातिमोक्‍्ख, ( २२७ नियमों का पूर्ण होना ) 
विमानवत्थु, पेतवत्यु, धम्मपद, कथावत्थु 
७, चुललनिहेस, महानिद्वेस, उदान, इतिवुत्तक, सुत्तनिपात, धातुकथा, यमक, 
पट्टान 
. बुद्धवंस, चरियापिटक, भ्रपदान 
६ परिवार-पाठ 
१०, खुदकपाठ 
उपयुक्त दोनों विद्वानों द्वारा निर्धारित कालक्रम सम्पूर्शत: समीचीन 
अथवा असमीचोन नहीं कहा जा सकता | तथ्य यह है कि यह विकासक्रम 
यदि भाषा के साथ-साथ संस्कृति और बुद्ध के वर्षावासों में दिश्वे गये उपदेशों 
के झाधार पर रखा जाता तो अधिक उपादेय था। ऐसा व होने के कारण 
ही यहाँ कुछ कमियाँ रह गई हैं। म० राहुल जी ने बुद्धचर्मा में इस प्रकार 
का पअथत्त किया था पर वह पझ्रघरा हो रह गया । 
विपिटक का श्रमाव बौद्धतर  सम्प्रदायों के साहित्य पर भी दिल्लाई देता 
है। यदाहरणत: श्वेत्ाम्भर जैसी द्वारा मान्य साहित्य को भाषा झौर शंली 


१, हिस्ट्ी भ्राफ़ पालि लिटरेंचर, भाग १, पृ०१ न 
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पालि त्रिपिटक से मिलती जुलती है। उत्तराष्ययत ( ६४४ ) की मह गाथा- 


मासे मासे उ जो बंलो कुसस्गेणं धु भुंजए। 
शा सो सुप्रक्लायधम्मस्स, कल भ्रग्घयई सोलसि | 


घस्मपद की गाया क्र० ७७ के भ्रत्यन्त समीप है--- 


मासे मासे - कुसग्गेन बालों भुझ्ेय भोजन । 
ने सो संखतघम्भानं कल पअख्धति सोलसं॥ 


इसी प्रकार धम्मबद की गायायें १०३, ४०५, ४०६ उत्तराष्ययन की गायाश्रों 
६.३४, २५.२२, २५.२४, में देखी जा सकती हैं। भ्रस्मपद की अ्रन्‍्य 
गाथायें ४६, ६६, ३६२ दशवेकालिक की १.२, ४.१, १०.१२ गाथाञ्रों में 
खोजी जा सकती है। इसी तरह सद्”र्मपुण्डरीक और सुश्रकृतांग का पुण्डरीक ) 
भ्रध्ययन, अवदानसतक भ्ौर विपाकसूत्, प्रंगुत्ततनिकायथ और ठाणाहू, जातक 
और उत्तराष्ययन आदि ग्रन्थ परस्पर सम्बद्ध अ्रथवा प्रभावित प्रतोत होते हैं । 
ज्रिपिटक के समान श्वेतास्बर ज॑न आझ्रागम भी अपने अझ्रगस को गरिपिट्क कहते 
हैं । विनय श्रादि को देखत हुए यह मी प्रसंभव नहीं कि जैनामस्गों से बौद्धागम , 
प्रभावित न हुए हैं । जहाँ तक श॑ली का प्रश्न है, जेतागमों की श्रपेक्षा बौद्धागर्मो 
की शैली निःसम्देह मधुर, हृरयहारी प्रभावक और प्राचीनतर है । 


अनुपिटक खाहित्य 

पालि ब्रिपिटक के श्राधार पर कुछ ग्रन्थ प्रथम शती ई, पू, से लेकर ४०० 
ई० तक रचे गये, जिनका विशेष महत्व होने के कारण उन्हें प्रनुपिटक की संज्ञा 
दे दी गई। ऐसे ग्रन्थों में नेत्तिपफरण, पेटकोपदेस झौर मिलिन्दपञ्ह प्रमुख 
माने जाते हैं । नेत्तिपकरण का भाधार प्रभिधम्मपिटक है इसलिए वह श्रभि- 
धम्म को हुंदयंगम करने के लिए नेत्ति ( सार्गदर्शक ) कहा जा सकता है। 
सद्देस के अ्रतन्तर निदुदेस देने की परम्पस 'यहां भी मिलती है। पेटकोपदेश 
नेतितकरण की शैली पर ही लिखा गया है। उसमें नेति प्ले श्रतशिष्ट दुरूह 
विषयों पर विवेचन है अ्रत: उसे नेत्ति-का पुरक ग्रन्थ कहा जा सकता है। 
इन दोनों अंन्‍्धों के लेखक महाकश्चान माने जाते हैं। मिलिन्दपल्ह प्राय: प्रथम 
शताब्दी ई. पु. की रचना कही जाती है। मेतान्डर का शासनकाल प्रायः यही 
था। इसमें मेनान्‍डर भौर नाग़सेन के बीच हुएं संवाद-विवाद को संयोजित 
किया गया है। बुद्धधोष के भुनुसार इसके लेखक भदल्त नागसेल थे, परन्तु रायज 
डेविड्स ते इसे माणाव इत बताया जो कल्पना-पसृतत होता चाहिए। मिलिन्द- 


(४१) 


पञ्ह के प्रश्मम तीत ध्रश्याव मौत्िकि लगते हैं और शेष भंश अक्षित प्रतीत 
होता है । 

पिडकेतर साहित्य 

(१ )न्रदशकथा साहित्थ--पिटक के श्रतिरिक्त भटुकभा, टीका, टिप्पणी, 

पहानिदैस भौर पकरण साहित्य भी मिलता है। अट्रकुषा की प्रावश्यकता चुलनिहेस 
ते स्पष्ट है। गन्धवंस में 'पोराणाचरिया” भर '्रट्टकथाचरियां' का उल्लेख है। 
[द्धोष ने भ्रपती अ्रट्रकथाओं में कुछ प्राचीस भ्रट्ठकथाभों के नाभों को शोर 
क्‍कित किया है--महा श्रट्टकथा, महापचरिया, कुरुन्दी, प्रन्ध प्रद्रकषा, संखिप 
पडुकथा, भागमदुकंथा, भश्राचरियानं समानहुकथा, जातकट्दुकथा प्रशृति । प्राय: 
! सभी अट्टुकथायें मूलत: सिंहली में थीं। भिक्षु्रों ने उन्हें पालि में प्रनुदित 
क्या । बुद्धघोष ऐसे भ्रनुवादकों एवं लेखकों में प्रशुख हैं। उनकी निम्नलिखित 
टुकथार्यें उपलब्ध हैं--- 


१, समन्तपासादिका--विनग्रपिव्क की अदट्ठुकथा 

२. कंखावितरणी--पातिमोबस की प्रटुकभा 

३, सुमंगलविलासिनी--दीघनिकाय की भ्रट्ुुकया 

४. पपक्सूदती --मज्किमनिकाय की अरट्ुकथा 

५, सारत्थपका सिनी--सयुत्त निकाय की श्रट्टकथा 

६, मनोरथपुरणो--अगुत्तरनिकाय की अ्रट्रुकथा 

७, परमत्थजोतिका--खुदकपाठ भौर युत्तनिपात की भ्रट्रकथा 

मे. प्रहतालिनी--धम्मसंगणि की भ्रट्टकथा 

€, सस्मोहविनोदनी---विभंग की अ्रटुुकथा 

१०-१४. पश्चपकरराटुकुका धम्मसंगरि श्रौर विभंग को छोड़कर शेष॑ पाँच 
अभिषम्म-ग्रन्‍्थों की भ्रट्टकथायें | 

१५. जातकटठु वरणना--जातक की भ्रद्रकूधा 

१६. धम्मपदहुकथा--ध्रम्मपद को श्रद्रुकथा 


इनके भ्रतिरिक्त बुद्धघोष की एक झौर रचना मिलती है--विसुद्धिमग | 
स्थविर्वादका कोष कहा जा सकता है। संस्भव है इसे सर्वप्रथम लिखा 
| हो । उनके प्रस्थों का अनुमानित काल-क्रम उक्त लिखित ही प्राम: मान्य हो 
| है। बुंद्धभीष मूलत: ब्राह्मण थे। इनका काल पंचम शताब्दी माना जा 
हा है। इसी समय वे बौद्धवर्म में दीक्षित होकर भीलंका पहुँचे भौर वहाँ 
उक्त साहित्य खुज्न क्रिया ॥ इनके पूर्व ब्रुद्धधस हुए जिन्होंते बुद्धचंस पर 


(१५३ ) 


“धुरत्थ विलासिनी' नामक अरदुक्था लिखी। तीसरे मुख्य प्रट्रकुधाकार थे 
धम्मपाल, जिन्होंने खुहकसिकाम के कुछ भाग पर भप्रट्टकथायें लिखी थीं | 


( २ )टीका साहित्य--टीका भ्रट्ुकुथा का संक्षिप्त रूप है । शायद भालन्द 
ने भ्रभिधम्ममूलदीका लिखकर टीका साहित्य का श्ीमसेश किया था। तदननन्‍्तर 
उनका अनुकरण धम्मपाल ने परमत्यथमज्जूसा ( विसुद्धिममा की महाटीका ), 
लोनत्थवर्णना ( नेत्तियकरण-प्रट्टकथा की टोका ), लीनत्थपकासिनी ( प्रथम 
चार निकायों पर लिखी गई श्रट्टकथाप्रों की टीका ) जातकदुकशा टीका भौर 
मधुरत्यविलासिनी की टीका लिखकर किया। इसी काल की वजिरखुद्धि की 
समन्तपासादिका पर वजिरबुद्धि नाम की टीका भी मिलती है। 


श्री लंका के राजा पराक्रमबाहु ( ११५३-११८६ ) पकासिनी राज्यकाल में 
सारिपुत्त ने सारत्यदीपिनी (समन्‍्त,टीका) पथमसारत्थमंजूसा ( सुमंगल,टीका ), 
दुतियसारत्थमंजूसा ( पपश्च.टोका ), ततिय सारत्थमंजूसा ( सारत्य , टीका ), 
चातुत्य सारत्य पकासिती (मनोरथ टीका), पथम परमत्थयकासिनी (अट्टुसा.टोका), 
दुतिय परमत्थपकासिनी ( संभोह. टीका ), ततिय परमत्थपकासिनी ( पंचपक, 
टीका ) नामक टीफायें लिखीं। इनके भ्रतिरिक्त सारिपुत्त के शिष्पों ने भी श्रनेक 
टोकायें लिखी हैं । इन शिष्यों में संगह रक्खित, महासेन, बुद्धनाग, वचिसार 
झौर सुमंगन प्रमुख हैं। सद्धस्मजोतिपाल ( (१२वीं सती ) ने विनयसमुत्थान- 
दीपनी, पातिमोबलखविसोधनी' विनयगुल्हटूदीपनी, सीमालंकारसंगहुटीका, मातिकट्ठु- 
दीपनी, पट्टानगणनानय, नामचारदीप, अ्रभिधम्मट्रुसंगहसखेपटीका और गन्धसार 
नामक टीकाओों को रखना की । श्ध्वीं शी में वर्मा में श्रभि्रस्मपिटक का 
ब्रध्ययन भ्रर्यन्त लोकप्रिय हो गया। फलत: वहाँ पर श्रारियवंश की मशि- 
सारमंज्ुसा, मश्िदीप एवं जातकविसोधती, सदधस्मपाल की नेत्तिभावती श्रौर 
सद्धम्मलकार की पट्टुददोपनी नाम की टीकार्यों श्रधिक प्रसिद्ध हुई' । 


( ३ ) टिप्पणियां या अश्लुटोकाय--टीका पर जो टोका लिखी जाती 
है उसे टिप्पणी भ्रथवा भ्रनुटीका कहते हैं। अ्रनुटीकाप्रों में प्रभिधम्मत्यकथा पर 
धम्मपाल द्वारा लिखी गई अनुटोका सर्वाधिक प्राचीन है। इसके बाद सारिपुत्त 
ने लीनत्थप्रकासिनी, सारत्यपकासिनी झोर सारत्यमंजूसा तथा महानाम ( १६ 
वीं शत्ती ) ने मधुतारत्यदीपनी प्रनुटीकाश्रों का निर्माण किया। १७वीं शती 
में बर्मा में तिलकगुरु भौर महाकस्सप द्वारा प्रनेक झनुटीकार्यें लिखी गई | 


(४ ) पकरणु--पकररा सिद्धान्तत: किसी घर्म विशेष से सम्बद्ध नहीं 
होते । परन्तु पालि भाषा में निबद्ध पकरण कुछ अंश तक इसके भ्रपथादात्मक 


(४३ ) 


हैं । इन्हें संगह, वंस, व्याकरण, काव्य भौर कोश के रूप में विभक्त कर 
सकते हैं। 

(; ) संगह--संप्रह प्रन्थ गद्य और पद्म दोनों में मिलते हैं। बुद्ध घीष का 
विसुद्धिमम्स तो बेरवाद बौद्धधर्म का कोष ही मानना चाहिए । इसमें सील, 
समाधि झौर पठ्मा का विवेचन मूल धिपटक के आधार पर किया गया है। 
इसके बाद बुद्धवत के विसय, विनच्छम, उत्तरविनिच्छय भौर अभिषम्मावतार, 
वजिरबुद्धि का विनग्रगन्षि, धम्मसिरी को खुहकसिक्खला और मूलसिक्सा धत्यन्त 
प्रसिद्ध है। भ्रभिधम्म दर्शन पर भी श्रोलंका झौर बर्मा में अतेक संग्रह निकल चुके 
है । 

(॥ ) बंस--वस साहित्य दूसरे शब्दों में इतिहास साहित्य हैं। दीपवंस 
महासेन-काल ( ३२५-३४२ ई० ) तक का शआीलंका का इतिहास अस्तुत करता 
है । इसका लेखक भ्ज्ञात है। महानाम का 'महावंस' ( छठी सती ई० ) दीपवंस 
पर व्यास्यात्मक ग्रन्थ है। इसका मूल रूप ३७ वें परिच्छेद को ५०वीं गाया 
तक ही दिखाई देता है । भागे के परिच्छेद 'चूलवंस” के नाम से प्रसिद्ध हैं । उसके 
बाद भी प्रक्षित्तांश उसमें जुड़ते हो गये । इनके भ्रतिरिक्त श्रनायतवंस, बोधिबंस, 
दाढ़ावस, धूपवस, बुद्धघोसुप्पत्ति श्रौर सद्धम्मसंगह गन्धवंस, साप्तनवंस आदि 
ग्रन्थ है जिन्हें वंस साहित्य के भ्रन्तर्गत रखा जा सकता है। 

(॥॥ ) व्याकरण -पालि व्याकरण के तीन स्कूल हैं---कल्वायन, मोग्य- 
लायन झौर सहनीति । गायगर के" अनुसार क्चायन बुद्धघोष के उत्तरवर्तो 
आचार्य हैं। उन्होंने कक्बायन व्याकरण लिखा है। मोग्गलायन का मोमालायन 
व्याकरण और मोग्गलायन पक्षिका तथा भ्रग्गवंस का सदृतीति व्याकरण ( रैरे 
वो शत्ती ) अपने अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हैं। कच्चायन व्याकरस 
के प्राधार पर विमलबुद्धि ( ११वी शती ) की मुखमत्तदीपनी, छपद ( १२वीं 
शी ) का न्यासप्रदीप, एवं सुत्तनिदेस, संघरकिखित ( १२वों शत्ती ) की सम्बस्ब- 
चिन्ता, बुद्धभिय की रूपसिद्धि, धम्मकित्ति का बालावतार, थातोन का कश्रायन- 
श्रेद आदि ब्याकरणों का निर्माश्य हुआ है। मोग्गलान व्याकरण के पीछे 
पियदस्सी का पदसाधन, वलरसन मेधंकर की पयोगसिद्धि, धातुपाठ ध्ादि व्याकरण- 
ग्रन्थ लिखे गये। सहनीति व्याकरण सम्पदाय में धावत्यदीपनदो को छोड़कर 
अन्य प्रन्य प्ज्ञात हैं। इनके भतिरिक्त पगान का वद्धवाचक, मंगल का गन्षि, 
झस्मिवंस का गस्घासरता, प्रादि और भी प्रनेक पालि व्याकरण उपलब्ध है । 


(६ ) काव्य--संस्कृत भाषा के समान पालि भाषा में भी काव्यों का 
निर्माण, दुआ है। चुद्धरक्खित ( १२वीं सती ) का जिवालंकार जो बुद्ध की 


(५४ ) 


संब्बोधि प्राप्ति तक का वर्णन करता है, मेघंकर का जिनचरित, वेदेहयेर कह 
समन्‍्तकूटव्णाता व रसबाहिनी ( १३वीं शती ) तथा बुद्धपिय का' पत्थमधु 
पालि साहित्य के प्रधान काव्य हैं। प्रजंकार, छदशासत्र तथा पालि प्रभिलेख: 
इसी के भ्रन्तर्गत रखे जा सकते हैं। संघरक्लित का सुबोधालंकार ओर उन्हों 
का वुस्तोदय इसके सुन्दर उदाहरण हैं। तेलकटाहगाथा सद्धस्मोपायन, पंञ्ममति- 
दीपन, और लोकदीपस्वर भी रमणीय काव्य हैं । 

( » ) कोश--मोग्गलायन (१२वीं शती ) का अभिधानप्दीपिका नामक 
ग्रन्थ सम्भवत: प्राचीनतम पालि कोश है । इस कोश के तीन विभाग हैं-सरग- 
कराड, भूकशडढ झौर सामञ्जकशड । अनेकार्थक शब्दों का भी इसमें संग्रह मिलत 
है । श्रमरकोश इसका आधारभूत ग्रन्थ रहा होगा। इसके बाद में बर्मी सिक्षु 
संद्धम्मकरित्ति ने ( १५वों शत्ती ) एकाबखरकोस की रचना की । यहाँ एक क्ष- 
रात्मक शब्दों का संग्रह किया गया है । 

श्रमी हमने पालि साहित्य की एक श्रत्यन्त संक्षिप्त रूपरेखा शभ्रापके समक्ष 
प्रस्तुत की हैं। उससे इतनी त्तो जानकारी होती ही है कि पालि भाषा में 
निशद्ध साहित्य मात्र त्रिपिटक नहीं, प्रत्युत संस्कृत भाषा में रचित साहित्य 
जैसा उसमें वंधिष्य भी उपलब्ध होता है | श्राज भी पालि भाषा साहित्य-सजन से 


बाहर नहीं हुई । शोधकों श्रौर लेखकों के लिए इस साहित्य में प्रच्चुर सामग्री 
मिल सकती है । 


मध्यकालीन श्रार्यभाषाओं का पअ्रध्ययन पूर्ण करने के [लिए पालि माषा का 
वशानिक अध्यवन श्रध्यावश्यक है । उसने न केवल भ्राघुनिक भारतीय भाषाश्रों 
को प्रभावित किया है, प्रत्युत सिहल, बर्मा, थाईलेन्ड, चीन, जापान, तिब्बत, 
मंगोलिया श्रादि देशों को भाषाओं के विकास में भी उसका पर्याप्त योगदान हूँ । 

दाशनिक हृष्टिकोण से भ्रध्ययत करनेबालों को इसमें दर्शश की भी बविपुल 
सामग्री मिलती है। स्थविरव।द झौर अन्य बौद्ध सम्प्रदायों के अतिरिक्त वेदिक 
झौर जेन दर्शनों का भी इसमें प्रसंगत: पर्याप्त विवेचन हुप्रा है जो उनके इतिहास 
के परिप्रेक्ष्य में अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। प्राचीन ऐतिहासिक श्रौर सांस्कृतिक 
सामग्री के लिए तो पालि साहित्य एक झजस्र खोत है। अट्टकथारों जो भ्रभी 
तक समूचे रूप में नागरी लिपि में भ्रप्रकाशित हैं, बिलकुल भ्रछूती सी पडी हैं + 
प्राचीन इतिहास के कालक्रत को निश्चित करने में पालि साहित्य सर्वाधिक 


सहायक सिद्ध हुआ है। जैन सांस्कृतिक ईतिहास के विकास को जानकारी के 
लिए तो पालि साहित्य स्रदंव ध्वविस्मरणीय रहेगा ।* 





“7, दुसके लिए देलिये, लेखक का प्रत्थ “जेनिज्मे इन बुडिस्ट लिटरेचेरट। लिए देखिये, लेखक का ग्रत्थ “जैंनिज्म इन बुंडिस्ट लिटरेंचेर?। 


संस्कृत बौद्ध साहित्य 


सर्वास्तिधाद--नालि साहित्य मात्र स्थविरवाद की परम्पश में उपलब्ध 
है परन्तु संस्कृत भाषा का उपयोग उत्तरकालीन प्राय: सभी बौद्ध सम्प्रदायों ते फिया 
है । सर्वास्तिवाद उनमें प्रग्रगणय हूँ। श्रार्य कांत्यायनीपुत्र रचित 'ज्मिप्रस्वात- 
शास्त्र” सम्भवतत: बौद्ध संस्कृत साहित्य का झ्ाथ्य प्रस्थहोंगा | कनिष्क के श्रधि- 
नायकत्ल में वसुमित्र की प्रध्यक्षता में कश्मोर में ५०० भिक्षुरों की एक संगोतिं 
हैं थी जि8में इस पर विभाषा? ठाम की टीका लिछी गई। फलतः इसके 
ब्रनुयायी वैभाषिक कहलाये | वसुमित्र ने कश्मीरी वभाषिकों के प्रतुसार 'प्रभि- 
धर्मकोश! लिखा । विभाषा में वसुमित्र के भ्रतिरिक्त पार्श, घोषक, बुद्धदेव, 
धर्मत्रात, भदस्त, कुशवर्मा, धोषवर्मा, द्वव, घरदत्त, धरनन्दी, घामिक, सुंभूति, 
पृर्णास, वक्‍कुल, वामक, श्रमदत्त, संधवसु भौर बुद्धरज्ञित भादि भाषा के 
नाम भी मिलते है। ताराताथ के भनुस्तार वैभाषिक सम्प्रदाय के धर्मश्नात, 
बोषक, वसुमित्र, श्रौर बुद्धदेव प्रधान भाबारय थे। इन सभी ने संयुक्त रूप से 
प्रह्मविभाषा की रचना की थी।" धर्मेत्रात का उदानवर्ग, घोषक का भ्रभिष्र्मामृत, 
बमुमित्र का प्रकरणपाद श्रोर धर्मश्री का भ्रभिधर्मत्तार सर्वास्तिवाद के प्रबीन 
प्रंथ कहे जाते हैं। इनके श्रतिरिक्त श्रमिषर्म पर लिखित निम्नोक्त ग्रन्थों को 
उद्पादशास््र भी कहा जाता है--( १)शारिपुत्त (महाकौष्ठिल) विरचित भ्रभिषर्मसं- 
पैतिपर्याय पादशात्र, (२) मौद्गल्यायन विरचित अ्रभिवर्मेह्कस्धपादश/ सा, (३) 
स्थविर देवशर्मा-रचित श्रभिधर्म विज्ञानकायपादशास््र, ( ४ ) कात्यायनों पुत्र 
परचित अभिधर्मप्रज्ञप्तिपाशशास्र, (५) वसुमित्र विरचित प्रध्िधर्मधातु- 
हयपादशास्त्र, भौर (६) वसुमित्र द्वारा ही विशवत भ्रभिषर्मप्रकरणपादशारत्र | 
अविरवाद द्वारा माल्य अभिषम्म प्रन्‍्यों में इसकी हमम्मः इस प्रकार तुलना की 
| सकती है--म्रमक, धम्मसंगरि, विभंग, पुरगलप्श्तत्ति, धातुकथा, भौर 


हि 


यावत्युप्पकरण । ि 
उक्त प्रश्यों से स्पष्ट है कि सर्वास्तिवाद में भ्रभिधर्म का बहुत प्रधिक महत्व 
॥। सर्वास्तिवादी प्रभ्धर्म साहित्य में बसुमित्र का 'झानप्रस्थानशाह्' सर्व- 
पान समानता जाता है। उक्त पद्यादशत्य इसी के 'पाद' कहे जाते हैं। इनका 
ले विधय है---लोकुतरघस्म,' आन, पुस्यस, भहिसिकानोत्तप्प, रूप, भनत्थ, 


६, तराना, पृ० ६७, बौद्धल्म के विकाप्त का इतिहास, पृ० २६३ 
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जेतना भौर पेमगारव का विपेवन करना। स्थविरवाद और सर्वास्तियाद के 
बीच अभिषर्म हो विशेष रूप से विवादग्रस्त विषय था। 


सुसपिटक के निकाय के स्थान में सर्वाह्तिवादियों ने आआागम शब्द का 
प्रयोध किया है यहाँ भी स्थविरवाद के समान पाँचों निकाय माने गये हैं । 
इन्तर यह है कि स्थविरवादोय प्रंगृत्तर निकाय में पन्द्रह ग्रन्थ हैं जेबकि 
सर्वाहितवादियों ने घर्मपद, उदान, सूत्रनिपात, विमानवस्तु और बुद्धवंस 
को ही धपने क्षुद्रकागण की सीम। में रखा है। विनयप्टिक में भी साधारणतः 
समानता दिलाई देती हूँ। प्रातिमोक्ष सूत्र, सम्तथर्म, भ्रष्टर्म, क्षुद्रक-परिवर्ते, 
एकोत्तरधर्म, उपालिपरिपृष्छा, भिक्षुणीविनय एवं कुशलपरिवर्त सर्वास्तिवादी 
विनय के प्रधान विभाग हैं। पाराजिक, प्रायश्वित्तिक एवं श्रवदान के रूप में भी 
इसका विभाजन मिलता है। सर्वास्तिवादी त्रिपिटक प्रपने शुद्ध रूप में उपलब्ध 
नहीं होता । पिशेल, रॉकहिल, पुसे, स्टेन, सेनार्ट, लूडसं, फ्रक भ्रादि विद्वानों 
के सहयोग से इसका कुछ भाग प्रकाशित हुआ है । प्रधिकांश प्रंग तिब्बती 
आर चीनी भाषाश्रों में मिलता हैँ। जो मो मिलता है, उसके भ्राधार पर यह 
निष्कर्ष भ्रवश्य निकाला जा सकता है कि सर्वास्तिबादियों ने थेरवादी त्रिपिटक 
को कुछ परिवर्तनों के साथ संस्कृत में श्रनुदित कर लिया था । 

जैसा प्रभी हमने देखा, ई० की १-२ शताब्दी में सम्राद कनिष्क ने सर्वा- 
स्तिबाद को प्रश्नय दिया । इसी समय सर्वास्तिवादियों की एक संगीति भी हुई 
जिसमें उन्होंने अ्रभिधर्म महाविभाषा की रचता की । इसके प्नुयायोी वभाषिक 
कहलाये । इन वभाषिकों के दा सम्प्रदय ये--काश्मीर वैभाषिक भौर पाश्चात्य 
वभाषिक । वैभाषिक के भ्रतिरिक्त एक श्रौर शाखा का जन्म हुश्ला जिसे सौता- 
स्तिक बहा गया | सृत्नागम ( सुत्तपिटक ) को मानने के कारण इस सम्प्रदाय को 
बा माना गया ( ये सूत्र प्रामाणिका न तु शास््रप्रामाणिका:, अभिषर्म 

। 


सर्वास्तिवाद से उद्मृत सौज्ान्तिक के समान एक संक्रान्तिवाद का भी 

उद्दय हुआ जो स्कत्मों का संक्रमण जन्म-जन्मास्तर तक माना करता था। 
सौज प्रन्तिक मत के प्रवर्तकों के सम्बन्ध में विद्वानों में मतैक्‍्य नहीं। वसंमित्र 
ध्रालन्द को, भव्य और तिबन्बती परम्परा उत्तर को तथा ख्वांगचांग कुमरलब्ध 
को सौमास्तिक शाल्ला का प्रवर्तक मानते हैं। कुमारलब्ध के दो शिष्म थे--- 
श्रीलम्भ॑ भौर हरिवर्मा । श्रीलब्ध क्र विभाषाशात्र अद्यावधि प्रनुपलब्ध है ॥ 
हरिवर्मा का सत्यसिद्धिशास्तर सर्वेधर्मशुन्यता का पोषक हूँ । धर्मच्रात भौर बुद्धदेव 
* भी इस सम्प्रदाय के प्रमुख झाचाय॑ हुए हैं। वसुबन्धु के अभिभम्मकोश” पर 


न 
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'हपूटार्था' तामक दोका के लेखक यश्ोमित्र को भी सौवान्तिक झाचायों में 
गराना की जाती हैं। 


वभाषिक सम्प्रदाय में, जैसा हम पीछे देख छुके हैं, अभिषर्मविभाषाशास्त्र 
के झ्तिरिक्त वसुबस्धु का प्रशिधवर्म होश बहुत लोकप्रिय हुआ । बारों को कादम्प्री 
इस लोकप्रियता की साक्षी देते है--शुकैरपि शाक्यशासन कुसलै: कोश समुप- 
दिशदुलि:। द्वितीय बुद्ध कहे जाने वाले वसुबस्धु का समय निविवाद नहीं। 
तकाकुसु उन्हें पंचम शताब्दी का मानते हैं श्ौर .फ्राइवाल्तर के अलुधार वे 
चतुर्थ शताब्दी में हुए। इस विवाद को दुर करने के लिए वसुबन्धु नाम के दो 
भाषारयों की बात सामने झ्राई । पर यह ठीक नहीं । 


असुबन्धु का जन्म पुरुषपुर ( पेशावर ) में हुआ था । उन्होने साख्यसप्तति! 
के खरडन में 'परमार्थ सप्तति' की रचना की । इसके भ्रतिरिक्त प्रभिषर्म कोश 
उनको भ्रमर बनाने वाला शनुपमेय ग्रन्थ है। इसमें झाठ कोशों में समाहित 
६०० कारिकाशं में धातु, इन्द्रिय, लोकधातु, कर्म, * प्रमुशय, श्रायंपुदुगल, ज्ञान 
एवं ध्यान पर विवेचन किया गया है। वसुबन्धु हरा लिखित ग्रन्थ में तर्कशाह्ष 
और वादविधि का भी नाम लिया जाता है। वसुबन्धु के भ्रतिरिक्त मनोरथ 
और संघभद्र भी इसी काल में हुए हैं। संघमद्र के 'प्रभिधर्म न्‍्यायानुसार' झौर 
“भ्रशिषर्म समय प्रदीपिका! नाम के दो ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं जिनमें वैभाषिक 
सिद्धान्तों को प्रस्तुत किया गया है । 


सर्वास्तिवाद के उक्त दोनों सम्प्रदाय के प्राधायों में संक्रमर। होता रहा। 
भतः कौत किस शाख्र का प्नुयायों है, यह कहना कठिन हो जाता है। भरश्व- 
चोष, भायंश्र, दिहलाग भ्रादि भाचार्यों के विषय में यही समस्या है। सर्वास्ति- 
वाद के प्रधान झाचार्य के रूप में राहुलभद्र को भी माना जाता है। उनकी 
भाषा संस्कृत थी। उनके चिह्न उत्पल, पद्म, मरिण भौर पर्ण थे । उनके नाम 
आय: मति, श्री, प्रभा, कोति और भद्र में समास्त होते थे। उनकी संघाटी में 
वंशिष्य्थ का उल्लेख मिलता है। उनके वस्त्र काले भ्रथवा गाढ़े लाल रंग के 
होते थे । इ-नब के भ्रनुसार उसकी संघाटी का निचला भाग एक सीधी रेखा 
में कटा होता था । वे भिक्षा को सीषे हाथ में ले लेते थे ।* 

इनके श्रतिरिक्त महासांधिक, लोकोसरवाद, एकव्यावहारिक , कौक्कुटिक, 
बहुलुतीय, प्रशंसिवाद, पु्बशलीय, भ्रपरशेलीय वेतुल्यक तथा वात्सीपुत्नीय, 


१. बौद्धभर्म के शिकास का इतिहास, यू, २६७ स्ट 


व 





( ५८ ) 


सम्मतीय, धर्मोत्तरीय, भद्रवाणीय एवं प्रशशागरिक शाखाप्नों का साहित्य मो 
मिलता है, पर बहुत कम । कथावत्यु श्रादि कतिपय प्राचीन ग्रन्थों में उसके 
सिद्धास्तों को पूर्रपक्ष के रूप में स्वश्य प्रस्तुत किया गया है । 

वक्त सम्प्रदायों में लोकोत्त रवादियों का एक अनुप्तेय प्रन्थ मिलता है--- 
महाजस्तु | इसमें बुद्ध के जीवन को लोक्ोतसतरात्मक रूप देते का यथांशवय 
प्रसतल किया गया है। लोकोसरबादी महासांचिकों का यह विनय-प्न्यथ माना 
जाता है। इसके झनुसार बुद्ध प्रकृतिचर्या, प्रशिधातचर्या, भ्रनुलोम॑चर्या भौर 
अतिवर्तनचर्या के प्रनुकरण से दुद्धत्व-प्राप्ति करते हैं। मिश्र संस्कृत में लिखित 
इस गस्थ का समय-निर्धारण कठिन है। इसके प्राचीन अंश ई, पृ. लगभग 
द्वितीय शताब्दी के जान पड़ते हैं भौर हुए झादियों के उल्लेख से इसके कुछ 
भाग लगभग चतुर्थ शताब्दी के लगते हैं। प्राचोन भारतीय दर्शन भ्ौर संस्कृति 
की दृष्टि से यह ग्रन्थ बहुत उपयोगी है। प्राकृत का प्रभाव अभ्रधिक होने से 
इसका भाषावेज्ञानिक महत्त्व, भी कम नहीं। हीवयान भौर महायान के बीच 
सेतु के रूप में भी महावस्तु का अध्ययन अपेक्षित है । 

इस काल में पिटक-परम्परा में मतभेद हो गया था। सर्वास्तिवादी वभाषिक. 
अभिधर्म पिटक को मानते थे । कौककुटिक भी सूअपिटक और विनयपिठक की 
देमना को उपाय मान्न स्वीकार करते थे। वेहासांधिक परम्परागत तरिपिटक 
के श्रतिरिक्त बोधिसत्वपिटक भ्रौर संयुक्तपिटक को भ्री प्रद्भीकार करते थे + 
धर्मगुप्तकों ने उक्त पाँच पिटकों के साथ ही धारणीपिटक और मन्त्रपिट्क को 
भौर जोड़ दिया था । पूर्वशैलीय और भ्रपरशंलीय सम्प्रदायों की प्रज्ञापारमिता 
प्राद्मत भाषा में निबद्ध थी। हीनयानी संस्कृत साहित्य में इस प्रकार के 
झौर भी ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं जो निश्चित ही एक भ्रयुश्य निधि के रूप में 
स्वीकार्य हैं । 


् 
ध 


महायान का साहित्य 


जौद्धधर्म के इतिहास से यह स्पष्ट है कि महायान का जन्म व्यक्ति को 
स्काभाषिक्क प्रक्रिया से निष्पन्न हुआ है। भाषाविज्ञान की तरह श्राध्यात्मिक 
चिन्तन में भी सरलीकरण की प्रवृत्ति जाप्रत हुई। भगवान बुद्ध के सुस्वकीय 
व्यक्तित्व को एक झोर लोकोत्तर बनाने का उपक्रम प्रारम्भ हुआ तो दूसरी 
भोर उनके प्रति व्यक्त श्रद्धा और भक्ति के माध्यम से निर्वाण प्राप्ति को भत्यन्त 
सुगम बना दिया । फ़लत: जनसाधारण झौर झधिक भ्रांकृष्ट होने लगा। इसी 
बीच विदेशी श्राक्रमणा हुए भौर भारतीय संस्कृति से उनका परिचय हुमा । 
बौद्धरर्म के इस नवीन रूप ने उन्हें भ्राकषित किया। परिणामस्वरूप तंथा- 
कथित महायाभ बौद्धघर्म भारतीय सीमा का श्नतिक्रशमम कर देशान्तरों में सक्रमित 
हो गया । बहां भी पहुंचकर उसने तत्तद्देशीय संस्कृति को भात्मसात करते का 
यथाशक्य प्रयत्न किया। यही कारण है कि महायान का विस्तार सम्प्रदाय 
और साहित्य के रूप में कही अधिक हुआ । 


हीनयान और महायान शब्दों के पीछे जुगृप्सा का भाव भले ही भरा हो 
पर अपनी करतिंपथ विशिष्टताओ्रों के कारण महायान भ्रधिक लोकप्रिय घ॒र्म बता 
इसमप्रें कोई सन्देह नहीं | उसकी उदारता भौर सहजता उसे यहां तक ले झायी 
कि एक समय सन्देह व्यक्त किया जाने लगा कि यह धर्म वास्सविक बौद्धधर्म 
है या नहीं । वस्तुतः बौद्धघर्म के मूल रूप में ही यह निर्देश है कि बुद्ध ने 
प्रथमत: यह प्रनुसच किया कि उनके अनुमूत धर्म को साधारण जन समुदाय 
अ्रहरा नहीं कर पराग्रेगा परें श्रह्ययाचला के फलस्वरूप उन्होंने 'भ्राशयातुभय 
प्रथवा उपदेश कौशल” के शभ्राघार पर शिष्यों की योग्यतानुसार उन्हें भेपना 
चिन्तन दिया । महायान का जन्म भी शायद यहीं से प्रारमभ्म होता है। कालान्तर 
में वह विकृत रूप में भी हमारे समक्ष उपश्यित हुआ । इसका तात्पर्य यह नहीं 
कि महायान का सम्कध मूल बौद्धपर्म से बिलकुल नहीं भौर हीनयान ही एक- 
मात्र अयार्ण बुद्ध प्रवेद्दित धर्म है। तथ्य यह है कि हीनयान विकास का आश्वमिक 
रूप है श्चौर मंहाथान उरन्‍्हीं सोपानों पर चरण विलेरता हुआ आभे भाने 
वाला विकसित रूप है। इस प्रकार विकासात्मक सीढ़ी से उसे पहचाना 
जाना चाहिए । 


(६० ) 


महायाती संल्कृत साहित्य का क्षेत्र विविध भौर विस्तृत है। श्रतः क्रमिक 
अध्ययन की दृष्टि से उसे हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं---( १ ) सूत्र 
अन्य, ( २ ) भ्रवदान साहित्य और ( ३ ) दार्शनिक साहित्य । 

(१) खुब्च 'अ्रस्थ--महायानी सूत्र-साहिन्य की परम्परा बहुत लम्बी 
है। नॉन्जियों की सूची में सूत्र कांड ( सूत्रपिटक ) के भ्रन्तर्गत ५४१ महाबान 
सुज्षों का उल्लेख मिलता है। इन सून्नों को सात प्रकारों में वर्गीकृत किया गया 
है--( १ ) प्रशापारमिता, ( २ ) रत्नकूट जिसमें सुल्लावती ब्यूह भी है, (३ ) 
अहासप्निपात ( चस्द्रर्म प्रादि ), ( ४ ) अवंसक, (४ ) परिनिर्वाण; ( ६ ) 
विविध प्रनुदित सूच--सद्धर्मपुण्डरीक भ्रादि और ( ७ ) सकुद पनुद्धित सु 
भहावैरोचन भादि । यहां दोघनिकाय के ब्रह्मजालसुल से भिन्न ब्रह्मणालसूभ्ष और 
प्रभिधर्म पिटक के प्रन्तर्गत नागार्जुन श्रादि श्राचार्यों के ग्रत्थों का भी उल्लेख 
आता है । 

शिक्षा समुच्यय में ६८ सूत्र-ग्रन्‍्यों को सूची उपलब्ध है--अ्रक्षयमति, 
अडगुलिमालिक, ध्रध्याशयमं घोदन, झमन्तमुखनिहा रधारणी, प्रपूर्वसमुद्गतर्पारवर्त, 
अपरराजावादक, अवलोकना, अवलोकितेश्वरविभ्ेक्ष, भ्राकाशगर्भ, भ्रर्यसत्यक- 
परिवर्त, उग्रपरिपृष्छा, उदयनवत्मराज परिपृच्छा, उपायकौशेल्य, उपालितरि- 
पृज्छा, कर्मावरणविशुद्धि, कामाववादक, काश्यपपरिवर्त, क्षितिगर्भ, गगनगज, 
गणडव्यूह, गोच्रपरिशुद्ध, चपुर्धमंक, चन्द्प्रदीप, चन्द्रोस्रादार्किापरियृच्छा, 
चुन्दाधारणी, जम्मसस्तोत्न, ज्ञानवतोपरिवर्त, ज्ञानवंपुल्य, तथाग्रतकोश, तथागत- 
'गुझ,, तथागतबिस्बप रिवर्त, विसमयराज, जिस्कन्धक, दशधर्म, दशभूमिक, दिव्या- 
संदान, धर्म संगीति, नारायण परिपृष्छा, नियतानियतावतारखुद्रा, निबरि, 
पितापुत्रसमागम, पुष्पकूटबारणी, प्रशापारमिता-प्रष्टटाहखिका, प्रव्नज्थान्तराय, 
अशान्तविनिश्वमप्रातिहाय, प्रातिमोक्ष, वृहत्सागरनागराजपरियृष्छा, बोधिजर्या- 
चतार, बोषिसत्वपिटक, बोधिसश्वप्रातिमोक्ष, वुद्धपरिपृष्छा, अववती, भद्रकल्पिक, 
भद्नचरीप्रतिधानराज, भिक्षुप्रकीर्णक, मैषण्यमुरबैदुर्प्रभ, मज्जुश्ीयुद्ध केत्रमुणा- 
ज्यूह्ा लेकार,म अजुधी विक्रीडित, महाकरुखापुराडरीक, महामेध, महावस्थु, मारीखि, 
मलासिहनाव, मंत्रेयीविमोक्ष, रत्तकरशंड, रत्नकूट, रत्नचूड, 'रत्वभेथ, रेत्तराशि, 
रस्नोल्का, राजाबवादक, राष्ट्रपलपरिपृष्छा, लज्कुवतार, ललितविस्तर, लोकनाथ- 
व्याकरण, लोकीत्तरपरियर्त, वञ्ज्छेदिका कज्षष्वजपरिणमना, वार्चनोपासिकाबि 
मोक्ष, विध।धरपिटक, विभलकोति निर्देश, बीरदरापरिपृश्छा, शालिस्तम्म, श्रजभम, 


१. बोद्धधर्म के विकास का इतिहास, पृ, ३२८-३३२, 


( ६१ ) 


'अद्धावलाधानावता समूह, 'शावकवितये, ख्ीमालासिहनाद, संद्धर्मपुरकरीक, सद्धम-. 
स्मृत्पुपस्थान, सममैधुनसंयुत्ता, समोधिरांज [चन्दप्रदीष), स्वधर्म व॑पुल्यसंग्रह, सर्व- 
धर्माप्रवृत्तिनिदेश, सर्ववकाघरमन्त्र, सागरमतिपरिपृष्छा, सिहपरिपृष्छा, सुवर्सा- 
प्रभासोत्तम और हस्तिकक्यसूत्र । प्र 

महाव्युत्पक्ति में १०४ सूत्रों के नामोद्धरण मिलते हैं जिनमें कुछेक हीनयानो- 
ग्रन्थों को छोड़कर क्षेष महायानी सूत्रों से सम्बद्ध हैं। उपयुक्त शिक्षा समुशय 
में समागत सूची में उद्धृत प्रन्थों के अ्रतिरिक्त निम्नलिखित प्रन्थों का भौर 
उत्लेख महाव्युत्पक्ति में मिलता है>-शतसाहूलिका प्रज्ञापारमिता, पंचर्विशरति- 
साहलिका प्रज्ञापारमिता, सप्तशतिकाग्रज्ञा०, रंचशतिकाप्रश्ाण, वरिशतिकाप्रज्ञा०, 
घनव्यूह, श्रुविक्रान्तविक्रामी, रत्नकेतु, तथागतमहाकरुणानिर्देश, हरमकिन्नरराज- 
परिषृष्छा, सूर्य्र्भ, बुद्धभूमि, तथागतब्िस्त्यगुह्मनिर्देश, सागमरनागराजपरिपृष्छा, 
अजातशन्रु-कौकृत्य-विनोदन, संधिनिर्मोचन, बुद्धसंगीति, महायानप्रसादप्रभावव, 
महायानोपदेश, श्रार्यत्रह्मविशेषन्रिन्तापरिपृष्छा, परमार्थसंवृत्तिसस्थनिर्देश, मंजु- 
श्रीविहार, महापरिनिर्वाण, भवैवर्तचक्र, कर्मविभंग, तथागतोत्यत्तिसंभवनिददेश, 
भवसंक्रान्ति, परमार्थधर्मविजय, बोधिपक्षनिरदे श, सर्ववंदल्यसंग्रह, संघाटसूत्र, तथा- 
गतज्ञानमुद्रासमाधि, वज्यमेशशिखर कूटागारधारणी, भ्रववतप्तनागराजपरिपृच्छा, 
सर्वशुद्धविषयाबतारज्ञानालोकालंकार, व्यासपरिपृच्छा, सुबाहुपरिपृच्छा, महासा- 
हसप्रमर्दन, महास्मृत्युपस्थान, मैत्रीव्याकरणा, भ्रथैविनिश्वय, महाबलसूत्र, विकुर्वा- 
राराजपरिएुच्छा एवं घ्वजाग्रकेयूर । 


इन ग्रन्थों में विशेषत: ये तव सूत्र प्रचलित हैं--प्रष्टआाहजलिकाप्रशापारमिता 
गशडव्यूह, दशभूमीश्वर, समाधिराज, लंकावतार, सद्धर्मपुरडरीक, तथागतगुलाक 
ललितबिस्तर तथा सुवर्ोशाप्रभास । इन्हें बंपुल्यसूञ् भी कहा जाता है। इनमें 
सद्धर्मपुणडरीक, ललितबिस्तर भादि सूत्रों में बुद्ध, बोधिसत्व, बुद्यान श्रादि का 
माहात्म्य प्रदर्षित है ध्ौर प्रज्ञापारमिता झादि सूत्रों में शम्यता तथा महाकरुणा 
का प्रतिपादन है। प्रज्ञापारमिता सुत्रों में भ्रष्टसाहरितरका प्राधीचतम सुत्र होगा। 
उसकी भाषा और शेल्री भो इस कथन का समयंक है। यहां मात्र रूपकाय 
और घर्मकाम का उल्लेख मिलता है। संभोगकाय बाद में जोड़ा गया है। 
नामार्जुन का शब्यवाद प्रज्ञापारमिताशों पर ही झाधारित है । विज्ञानवादी 
झाखायों ने भी अपने सिद्धान्तों की प्रस्थापता में हनका उपयोग किया है। ये 
सभी सूत्र प्राय: द्वितीम से चतुर्थ सती के मध्य विरचित हैं। लेकावतार योगावार 
सिद्धान्तों का समर्थक है। सद्धमपुसडढरीक महायात भौर हीनयान के बीच एक 
सेतु विधेष है। ललितविल्तर बुद्ध कौ मत्ति-मिश्रित परम्वरा का पोषक है।॥ 


( ६२) 


इन्हें 'महायाव सुत्र” भी कहा गया है। पूर्वशैलीय परम्परा "में प्राकृत साधा में 
लिबद्ध प्रक्लापररमिता का उल्लेख है। बीती क्रिप्रिटक में विशिक्ष पारमिताक्षों 
का सुनिवेश किया गया है। कंजूर में शतसाहलिका, पंचिश्वति साहलिका 
अष्टादइश साहर्खिका, दशसाहस्रिका, भ्रष्टसाहलिका, अ्रष्टरतिका, - सहशत्रिका, पंच- 
शंतिका, वजच्छेदिका, श्रल्पाक्षरा एवं एकाक्षरी पारमिता का संग्रह है! । , 


(२) अवदान साहित्य--भ्रवदात ( पालि “प्रषदानः ) का तात्पय॑ 
है लोककथाओं के माध्यम से धाभिक सिद्धान्तों को अभिव्यक्त करने वाला 
साहित्य । इस विस्तृत सीमा में पारमिताओं का अ्रभ्यास भी समाहित हो जाता 
है। पालि साहित्य में जो स्थान जातक कथाओं का है वही स्थान बौद्ध संस्कृत 
पताहित्य में भ्रवदान साहित्य का है। उनका मुख्य उद्देश्य है कर्म और उसके 
फल को व्याख्या करमा । कथाओ्रों का विभाजन प्रायः तीन प्रकार से मिलता 
है---प्रतीत, भ्रनागत भौर प्रत्युत्पन्न | हीतयान और महायात के सम्मिश्चित रूपों 
को प्रस्तुत करना भ्रवदान साहित्य की विशेषता है । 


अवदान साहित्य में प्राचीनतम ग्रन्थ सम्भवत; श्रवदानशतक होगा जिसका 
अनुवाद चीनी भाषा में २२३-२५३३० के मध्य हुआ 4 दस भ्रध्यायों में विभक्त 
क्रवदानशतक में कुछ कथारयें हीनयान से सम्बद्ध हैं और कुछ कथाये महायान 
की व्याख्या करती हैं। दिव्यावदान भी इसी प्रकार महत्वपूर्ण भ्वदान ग्रन्थ 
माना जाता है। भाषा, शंली और विषय की पझसम्दद्धता उसे उत्तरवर्ती सिद्ध 
करती है। वस्तुत: इसका सम्बन्ध मूल सर्वास्तिवादियों के विनयपिटक से रहा 
है । इनके अभ्रतिरिक्त कल्पदुमावदान, अ्रशोकावदान, द्वाविशत्यवदान, बोधिसत्वा- 
बदान, भद्रकल्यावदान, विचित्रकशिकावदान, झ्रवदानकल्पलता आ॥रादि भ्वदान भी 
उपलब्ध होते हैं जिनमें भ्रधिकांश श्रवदान श्रवदानशतक पर श्राधारित हैं । 


बुनियो नंजियों ने कुछ महायासी विनय सुत्रों का उल्लेख किया है--बोधि- 
चर्यानिर्देश, बोधिसत्व प्रातिमोक्षसूत्र, भिक्षुवितय, प्राकाशगर्भसूत्र, उपालिपरि- 
पृण्छा, उम्रदत्तपरिपृच्छा, रत्नमेघसूत्र, भ्ौर रत्नराशिसूत्र । इन सूत्रों के देखने 
यह स्पष्ट हो जाता है कि हीतयानी भौर महायानी विनय में बहुत श्रधिक अन्तर 
नहीं। महाबान सिद्धल्तों का सुन्दर संग्रह नागार्जुन (?) के धर्मसंग्रहू ( सप्तम- 
श्ती ) में मिलता है। महाव्युत्तत्ति ( नवीं शत्ती ) भी इसी दिशा का ग्रन्थ है । 
इसके लेखक का नाम श्रज्ञात है । 


१, बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास, भ्रष्याय ८ 


( ६३ ) 


(६३) वा्झनिक. साहित्य 
ग्रोगाचार झौर विशानवाद--महावान के दार्शनिक साहित्य की भूमिका मैं 
प्रज्ञापारमिता सूत्रों का श्रगूल्प प्ोगदान है। संक्षेप में कहा जाय तो 
“उन्हें हम प्रस्थापक ग्रस्थ कह सकते हैं। इन'सुत्रों के श्रनुतार बोधिसस्व को 
समस्त धर्मों में बरासय श्रथवा घर्मशुन्यता को देखना चाहिए । इस सिद्धान्त 
ने शुत्यवाद तथा योगाचार और विज्ञानवाद की भूमिका खड़ीं कर दी। इससे 
एक झोर जहाँ यह बात स्पष्ट होती है कि सकल धर्मों का स्वरूप शृस्यतात्मक हैं 
वहाँ दूसरी भ्रौर यह भी ध्वनित होता है कि इसमें चित्त का प्राघान्य हैं। प्रथम 
विकल्प से शुन्यवाद को सिद्धि की गई औौर द्वितीय विकल्‍प से यौगाथार तथा 

विज्ञालवाद का जन्म हुश्ला । 


योगाचार योग भौर क्षाचार शब्द का मिश त्त रूप है। शमथ और विपश्यता 
को प्राप्त कराने वाले मार्ग का योग कहते हैं। भौर उस योग के मार्ग का 
झ्राचरण 'योगाचार” है'। झौर विज्ञानवाद वह है जो सकल मैधातुक को 
वित्तमात्र श्रथवा विज्ञानमात्र प्रदर्शित करें । इतके पूर्व सौत्रान्तिकों ने 'सुक्ष्म 
विज्ञान! श्रौर प्रशप्तिवादियों ने “मूल विज्ञान! की कल्पना कर ली थी। इसके 
बाद तिब्जती सूत्रों का योगदान है जिनका समय ई., पु. प्रथम शत्ताब्दी से ई. 
तृतोय शताब्दी तक निर्धारित किया जाता है। तिब्बती जे-य॑ शदु-प-के सिद्धान्त 
के झनुसार योगाचार के तीन मूल सूत्र हैं--सन्धि निर्मोचन, लकाघतार तथा 
घनव्युह। सन्धिनिर्मोचन के प्रनुतार भगवान्‌ बुद्ध तीन धर्म-चक्रीं के प्रवर्तक 
ब--( १) चतुहुसत्य धर्मचक्रप्रवर्तन जो हीनयान में प्रचलित है, (२) अलक्षणत्व 
धर्म चक्रप्रवर्तन जिसे प्रज्ञापारमिताश्ों में प्रभिव्यक्त किया गया है, और ( ह ) 
परमार्थविनिश्य घर्मचक्रप्रवर्तन जो उक्त सूत्रों में सन्निहित है तथा योगाचार का 
प्रतिपदक है| तिब्बती सूत्रों के बाद शाल्लरीय युग में योगाचार विज्ञानवाद 
का प्रवेश हुआ जिसे मंत्रेय, अर्संग और वसुबन्धु झ्रादि श्राचार्यों ने पुष्पत और 
फलित किया । इनके बाद शौर भी भेद-प्रभेद दिखाई देते हैं । 


मेत्रेयनाथ और असखंग-योगाचार-विज्ञानवाद के प्रस्थापक के रूप में मँत्रेय 
साथ का स्मरण किया जाता है। श्रां च्वाँग के प्रनुसार मंत्रेय ने योगाचारशास्त्र, 


१, शमथविपश्यनायुगनद्धवाही मार्गों योग इति योग लक्षणम्‌ । शमथ इति 
समाभिरुच्यते । विपश्थना सम्यग्दर्शन लक्षणा । यथा युगनद्धोंबलीवर्दों वह 
वस्तथा यो मार्ग: सम्यग्दर्शवाही स योग: । तेनाचरतीति योगाबार उच्यते । 
बरह्मसुत्र, २, २, २८ पर भाष्य । 


( ६४ ) 


महायान सूत्रालंकार, मध्यन्त विभंगशास्त्र आदि ग्रस्थ प्रसंग को तुचित लोक 
दिये । भंत: ये रचनायें भ्रसंग के सुंद मत्रेयतावथ को होनी चआंहिए। ताराता 
भौर बु-दोन परम्परा के अनुसार मेत्रेय ने झसंग को निम्नलिखित पांच प्रर 
दिये---अभिसमबालंकार, सूत्रालंकार, मध्यान्तविभंग, धर्मंधर्मताविभंग त* 
महायानोत्तरतस्त्र । मैत्रेमनाथ और प्रसंग का समय तृतीभ-चतुर्थ शतार 
माना जाता है । 


मैत्रेय के प्रत्थ प्रज्ञापारमिताझों पर प्राधारित हैं। प्रभिसमयालंकार 
देखने से यह लगता हैँ कि मंत्रेय माध्यमिक मत पर भी किश्वित्‌ दृष्टि रखते 
शायद इसीलिए उसे योगाचार-माध्यमिक-स्वातन्त्रिक कहा गया हैँ ।* भमहाया 
सुत्रालंकार २१ भ्रधिकारों में विभक्‍त हँ--महायानसिद्धि, शरणगमन, गो 
चित्तोत्पाद, प्रतिभक्ति, तत्व, प्रभाव, परिपाक, बोधि, प्रधिमुत्ति, धर्मपर्यो! 
देशना, प्रतिपत्ति, प्रवदनाशासन, सोपायकर्म, पारमिता, पुजा-सेवा-प्रमाण 
बोधिपक्ष, गुण भौर चर्याघिकार। उत्तरतन्त्र माध्यमिक-प्रासंगिक ग्रन्थ है 
इसमें बुद्ध, धर्म, संघ, गोज, बोधि झ्रादि का विवेचन किया गया है। असर 
हरिभद्र, वसुबन्धु तथा विस्ुक्तिसिेन ने इस पर टीकार्यें लिखी है। अ्रभिसम 
का तास्पर्य है तत्व का संदर्शन करना--साक्षात्कार करता। यही इसब 
योगाबारानुसार अतिपाद्य विषय है। इसके भ्रतिरिक्त भ्रसंग को भ्रज्ञापारमिर 
. साधना, *, गरुह्मसमाज *, मध्यान्तानुगमशास्त्र  भादि ग्रन्थों का भी प्रणेता मार 
गया हूँ। 


अखंग मैत्रेयनाथ के शिष्य थे । मुलतः वे कौशिक ग्रोत्रीय ब्राह्मणकुली 
परिवार के थे। पुरुषपुर उनका मूल निवासस्थान था । उनके दो सहोदर भर 
थै-... वसुबन्ध भौर विरिखिवत्स | ये सभी प्रारम्भ में सर्वाह्तिवादी थे, बाद 
झसंग के प्रथत्न से वे महायान में दोक्षित हो गये । कहा जाता है कि शसं 
ते कुब्कुटपाद पर्वत पर कठोर तपस्या कर मैत्रेयनाथ का दर्शन प्राप्त किया ९ 
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आर उनके पांच प्रन्थ भी मिले थे । बाद में अर्सत ते अभिषमभंसतुआ्यप लिखा | 
तस्वतिनिश्वय, उत्तरतन्त्र भौर संधितिर्मच नसूत्रों पर दोकायें भी लिखी | असंग को 
अन्य रखनाओ्रों में महायानसम्परिग्रह, भभिधर्मसमुख्य एवं बोगायार भूमशास्त्र 
मोगा- चार-विज्ञ नवाद की दृष्टि से भ्रधिक महत्त्वपूर्ण हैं। महायान संग्रह का चीनी 
अनुवाद बुद्ध-शान्त ने ई, ५३१ में तथा परमार्थ ने ई, ५३३ में प्रस्तुत किया 
था । योगाचारभूमिशातक्न के ५ विभाग है--बहुभूमिकवस्तु, विनिश्चयसंग्रह, 
वस्तुसंग्रह, पर्यायसंग्रहह तथा विवरणसंग्रह। अ्रभिधर्म की दृष्टि से यह ग्रन्थ 
मननोय है । 


वखुबन्धघु--वसुबन्धु भ्रसंग के श्रनुन थे । उनका समय ई० को पंचम 
शताब्दी ( ६० ४२०-५०० ) मानी जाती हैं। एक प्रन्य परम्परा उन्हें ई० 
३५० का भी बताती है। समय की तरह वसुबन्धु के दीक्षा गुरु के विषय 
में भा मतैक्य नहीं । वुदोत, परमार्थ और श्वांज्वांग को परम्परायें क्रमशः संघ- 
भद्र, वुद्धमित्र ओर मनोरथ को श्रसंग का दीक्षा गुरु बताती हैं। कहा जाता 
है कि बुद्धमित्र को साख्याचार्य विन्धवास ने शास्त्रार्थ में पराजित किया था । 
इस पराजय का प्रतिकार करने के लिए भ्रमंग ने परमार्थसप्तति नामक ग्रन्थ 
लिखा । जैसा हम जानते है, प्रारम्भ में बसुबन्ध सौत्रान्तिक बभाषिक मतानुयायी 
श्रे, परन्तु बाद में असंग के श्रनुरोध से वे महायानी परम्परा में योगाचार-विशान- 
बाद मे दीक्षित हो गये । भ्रभिधर्मकीष उनकी प्रथम परम्परा का प्रन्थ है और 
मध्यान्त विभागसुत्रभप्य, त्रिस्वभावनिदंश, विज्ञप्तिमात्रताविशतिका, त्रिशिका 
पंचस्कन्ध प्रकरण, व्यास्यायुक्ति, कर्मसिद्धिप्रकरण, सद्धर्मपुण्डरीकोपदेश, वज्च्छे- 
दिका, प्रज्ञापारभिताशास्त्र तथा पश्रारयदेव के शतशासत्र की व्याश्या भादि ग्रन्थ 
द्वितीय परम्परा से सम्बद्ध हैं । 


वसुबन्धु के सभी ग्रन्थ सर्वास्तिवादी सिद्धान्तों से श्रप्रमावित नहीं रहे। 
फिर भी वे विज्ञानवाद के प्रस्थापक भाचाय॑ कहे जा सकते हैं। विज्ञप्तिमात्नता, 
घर्मघातु और शून्‍्यता समानार्भक शब्द हैं। धर्मों का विज्ञान-संसर्ग अभिधर्म 
का विज्ञानवाद है। यह विश्प्तिमात्रता नित्य है। ब्रवतंसक, लंकावतार श्रादि 
सूत्रों में विज्ञानवाद के बीज भिलते हैं जिन्हें मेत्रेय, झसंग ने पुष्पित किया है 
पर उन्हें फलित करने का श्रेय निश्चित ही वसुबन्ध को दिया जायगा ॥ 

बसुबंधु के प्रधान शिष्य चार थे--स्थिरमति, विमुक्तसेन, भ्रुराप्रभ तथा 
दिलनाग | स्थिरमति ने चिशिकाभावष्य, मध्यान्त विभंगसूत्रभाष्य टीका, 
अभिषर्मकोषव्यास्या, प्रभिषर्मसमुश्दय, काश्यपपरिवर्त व्याख्या तथा वसुबन्धु 
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की प्रन्य रचनाओ्रों पर व्याख्यायें लिखों हैं । स्थिरमति के शिष्यों में पूर्णावर्धन, 
जिनमित्र तथा शालेन्द्रबोधि के नाभ उल्लेखनोय हैं । विमु'क्तन की 
झ्रभिसमयालंकार पर व्याख्या प्रसिद्ध है। स्थिरमति माध्यमिक और विज्ञनवाद 
के मध्यगामी पथिक थे। 

दिकनाग--वसुबन्धु के शिष्य दिछ्डूुनाग मध्यकालीन भारतीय तकैशास्त्र के 
पिता कहे जाते हैं। वे दक्षिण के कांजीपुरम्‌ के समीपवर्ती सिहर ग्राम में 
एक ब् ह्ाणा परिवार में जन्मे थे। उनका समय ई| ४४५ से ५७५ के बीच रखा 
जा सकता है। उनके प्रमुख ग्रन्थ ये है--भभिधर्मकोषमर्मप्रदीप, श्रष्टअहलिका- 
पिशड,थ, जिकाल परीक्षा, श्रालम्बन परीक्ष', हेतुचक्रसमर्थन, स्यायमुख, प्रमाणा- 
समुच्चय झाद। इनमें प्रमाणसमुच्चय सर्वाधिक प्रणिद्धि प्राप्त दार्श।नक ग्रन्थ 
माना गया हैं। दिदनाग के योगदान को हम निम्न विशेषताओं में देख 
सकते हे । 

( १ ) ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेबव का तजिविध भद । 

( २ ) सभी (प्रमाणों का श्रन्तर्भाव प्रत्यक्ष एवं अनुमान) मे किया जाना । 

(३ ) पश्च श्रवयवों प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरशा उपनय तथा निममन में 
भ्रन्तिम दो श्रवयवों को निरर्थक सिद्ध करना। उन्होंने अनुम ने की श्रधिक 
महत्व द्वया । 

ईश्वरसेन भौर शंकरस्थामी--विहनाग के थणिष्यों में ईश्वर्सन श्ौर 
शंकर स्व,मी प्रधान शिष्य थे | शंकर स्वामी ने हेतुविद्या स्थावशासत्र और न्याय- 
प्रवेशतर्कशासत्र नामक दो ग्रस्थों को रचना की ) चीनी भाषा में उनका अनुवाद 
भी हुप्रा है । 

धर्मपाल--वसमुवन्धु के शिप्प थे । इनके प्रमुख अ्न्‍्ध हैं --श्रालस्त्रत प्रत्यय- 
आ्यान शास्त्र व्याख्या, बिज्ञ।त्तमात्रवासद्धिव्याल्या, श्लौर जतशात्रव्याख्या | उनका 
प्मय सप्तम णती है। 

धर्मकीर्ति--बौद्धन्याय को समालोकित करने का श्रेय बर्मकोति को है। 
उनकी भ्रगाध विद्ृत्ता श्रौर तीक्ष्ण तर्कशीलता स्पृहणीय है। उनका जन्‍म 
एक्षिणवर्ती त्रिमलय में हुआ था । पिता का नाम कोझतन्द था।* वे घर्मगाल के 
शेष्य थे । धर्मपाल ई० ६४२ तक रहे अतः धर्मकीति का समय सप्तम शताब्दी 
ना जाता चाहिए। डॉ० महेन्द्र कुमार न्‍्यायाचार्य ने यह त्मथ्र ई० ६२६- 


१. सिद्धिविनिश्वय टीका, भाग १, पृ, ५४; दर्शन दिग्दशन, पृ. ७४१. 
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€८५ तक रखा है। पघर्मकीति के प्रधान ग्रथ हैं--प्रमाणवातिक ( स्ववृत्ति 
सहित ), स्थायविदु, प्रमाशविनिश्चय, संतानांतरसिद्धि, बादस्याय, हेतुबिन्दु, 
सम्बंधपरीक्षा एवं चोदना प्रकरण । इन ग्रथों में प्रमाण वातिक प्रधिक प्रव्ययन 
का विषय बना । इस पर देवेन्धबुद्धि, शाक्यबुद्धि, धर्मोत्तर, प्रानंदवर्धन ज्ञानश्री, 
अज्ञाकरगुप्त श्रादि भाचायोंँ ने टीकार्यों लिखीं हैं। 

घर्मकीरति का प्रभाव जैनाचार्य भ्रकलंक पर अधिक पड़ा । उन्होंने धर्मकोत्ति 
के भ्रन्‍्थों का उद्धरण देते हुए उनका तर्कपूर्वक खशडन किया ) उद्योत्तकर श्रादि 
झाचायों की भी श्रालोचना के वे पात्र बने। विज्ञप्ति मात्रता को नन्‍होंने श्रीर 
भी व्यवस्थित किया । प्रमाण लक्षण में अज्जान्त पद का सन्निवेश किया। 
स्वप्तवेदेत का समर्थन किया।” बौद्धदर्शन में उनका यह योगदान नितान्त 
सौलिक था । 

प्रशाकरगुप्त--पश्राचार्य प्रजाकरगुप्त का समय प्रष्टम शताब्दी का प्रथम 
चरग माना जाना चाहिए । विद्यानन्द, अनच्तवीय , प्रभाचनन्‍्द, वादिराज, वादि- 
देव सुरि प्रादि जैनाचार्यों ने प्रज्ञाकरणुप्त को उद्धृत किया है। वे धर्मकीति के 
उत्तरवर्ती काल के समकालीन आचार्य ध। श्रकलंक ने भी उनके ग्रन्थों का 
आलोइत किय्रा था। प्रमाणवातिकालडूपर प्रज्नाकरगुप्त का प्रधान प्रस्थ है। 
विनीनदेव प्रज्ञाकरगुप्त के शिष्य माने जाते हैं। बुदोत परभम्परानुसार 
बिनीलदेव के ग्रन्थ निम्नलिखित हँ--समयभेदोपरचनाचक्र, ध्यायबिन्दुटीका, 
हेतुबिन्दुटीका, वादन्‍्याय प्यास्या, सम्बन्धपरीक्षा टीका, ग्रालम्प्रनपरीक्षा टीका 
और सनन्‍्तान,न्तरसिद्धिटोका। यमारि ( नवमी शताब्दी ) की परमाणवाति- 
कालेकारटीका भी यहां उल्लेखतीय है | 

इनके श्रतिरिक्त कुछ श्राचार्य और उनके ग्रन्थ श्रौर उल्लेखनीय हैं। 
उदाहरणार्थ देवन्द्रबुद्धि भ्रथवा देवेन्द्रमति ( सप्तम-अ्ष्टम शताब्दी ) की प्रमाणु- 
चातिकटीका, शंकरातन्द की प्रतिब्धसिद्धि, अपोहसिद्धि, सम्बन्धपरोक्षानुत्तार 
और प्रमाणवातिकटीका, जिलेन्द्र बुद्धि अथवा जितेन्द्रबोधि की प्रमाणसप्रुच्यय- 
टीका, कल्याणरक्षित ( अष्टम-नवम शताब्दी ) का अन्यापोहसिद्धि, ईश्वरमज्भू- 
कारिका, सर्वज्ञसिद्धिकारिका, श्रुतियरीक्षाकारिका और बाह्यार्थ सिद्धिकारिका, 
रविगुप ( श्रष्टम शताब्दी ) की प्रमाणावातिकवृत्ति,. श्र्च॑ंट ( धर्माकरदत ) 
( अ्ष्टम शताब्दी प्रथम चरण ) की हेतु बिन्दुटीका, क्षणमद्भसिद्धि, और प्रमाण- 





१. सिद्धिविनिश्चयं टोका, भाग १, भ्रूमिका पृ, २७. 
२, यहीं, पृ. २७-८ 
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इंतसिद्धि, शास्तभद्र ( ७२५ ई. ) को न्यायबिन्दुटीका, दुर्वेकभिक्षु को स्थाय- 
बिन्दुदीका टिप्पणा, कर्णकंगोमिनु ( अ्रष्टम सदी का प्रथम चरशा ) को भ्रमाण- 
बातिक बृत्ति, धर्मोत्तर ( सत्तम सदी का अ्रन्तिम चरण ) की प्रमाण परीक्षा, 
भ्रपोहप्रकरण, परलोकसिद्धि श्रौर क्षणभज्भसिद्धि, हरिभद्र ( दशम सदी ) का 
अभिसमयालझ्भारालोक, प्रज्ञापारमिताटीका आदि । इन प्रन्‍्थों और उनके 
प्रशेताओं के योगदान ने विज्ञानवादीय शाखा को श्रत्यन्त समृद्ध किया है । 
दार्शनिक सिद्धान्तों के विकास की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैन 
और ज॑नेतर भ्राचार्यों पर भो इनका प्रभाव दिखाई देता है। उसका अध्ययन 
भ्रपेक्षित है । 


शन्यवाद अथवा माध्यमिक साहित्य 

माध्यमिक सम्प्रदाय की विशेषता है कि वह होनयान द्वारा मान्य सत्‌ और 
असत्‌ के बाद एक झ्निर्वचचनीय तत्व को भो स्वीकार करते हैं। उनके शनुसार 
समस्त पद्थ जगत्‌ स्वभावत: शन्य है । जो कुछ हृष्टिगोचर होता है वह माया के 
भ्रतिरिक्त भ्रौर कुछ नहीं । इस सिद्धान्त को बौद्ध साहित्य में पुद्गलनैरात्म्य, 
धनैरात्म्य प्रथवा स्वभावशन्यता कहा जाता है। प्रज्ञापारमितासूत्रों का बही 
अभिषेय है । इसे बोधिसत्व सिद्धान्त भी कहा जाता था | 

नागाजुन-तागाजुन शुस्यवाद-माध्यमिक सम्प्रदाय के प्रस्थापक श्रौर 
व्यवस्थापक झात्रार्थ थ । उनका जन्म-स्थान कुमारजीव (ई० ४०५ ) 
के झनुसार विदर्भ और सुप्रान-च्यांग के भनुसार दक्षिण कोल था। 
चोनी परम्परा, महामेघसूत्र और बुदोन परम्परा में नागार्जुन का जन्म 
क्रमश: बुद्ध परिनिवर्णि के ७००, ४०० श्रौर ४०० वर्ष बाद हुप्ना। आचार्य 
जन्मजात अतिभा सम्पन्न थे । दाक्षिणात्य ब्राह्मण होने के कारण बे वेदों के मार्मिक 
भ्रध्येत। तो थे ही, साथ ही कालास्तर में बौद्धभिक्षु बनने पर उन्होंने तीन 
माह में ही समूचा जिपिटक हृदयस्थ कर लिया था। एक कुशल चिकित्सक भ्ौर 
रसायनशासत्रश् होने के कारण बौद्धधर्म के मम को समभते में उन्हें दृविड- 
भाखायास नहीं करना पड़ा। विद्याधारी होने से उन्हें महायान सूत्र उपलब्ध 
टरझा । उनकी शायद यही शून्यवाद की प्रस्थापता की भूमिका होगी । 

नागार्जुन का कार्यक्षेत्र दक्षिण भारत अश्रधिक रहा है। धान्यकटक-»गेपव॑त 
( नागाुनीकोंड, गुन्दुर ) उनकी प्रचार-भूमि रहो है। इनके समय के विषय में 
विद्वानों में मतैक्य नहीं । तारानाथ के अनुसार वे कनिष्क के समकालीन थे । 
तिब्बती परस्परा इनका समय २१२-४८२ ई० मानती है। परन्तु उनकी 


( ६६ ) 


समसामबिकता यज्ञश्री गंत्तमीपुत्र [| १६६-१६६ ई० ढ) के साथ अधिक युक्तिसंगत ० 
है । सातबाहन राजाप्रों का भी नागार्जुन के साहित्य में उल्लेख मिलता है। प्रतः 
उनका समग्र द्वितीय-तृतीय शताब्दी माना जा सकता है। प्रभावाधिक्य भौर 
लोकप्रियता होने के कारण ही शायद नागराजुन का जीवतकाल विविध पर्म्पराषों में 
३०० और ६०० वर्षों तक रहा हो । समस्त परम्पराओं के देखने से यह स्पष्ट 

है कि नागाजुन का जीवन महायान के झा:तरेक्य” वैशिष्य्य से आपूर है । 
तान्त्रिक श्राचार्यों के रूप में भी वे प्रसिद्ध हैं। सत्य है कि वे बहुमुखी व्यक्तित्व 

के घनी आचार्य थे 


नागाजुन एक कुशल लेखक और विद्वजनप्रेमी व्यक्ति थे। शार्यदेव को 
शिष्यश्व प्रदान करते के लिए उनकी परीक्षा का प्रकार वेजोड़ था। नागराझुन के 
लगभग २० ग्रन्थों में उस व्यक्तित्व की विद्वत्ता और गहन तर्कप्रवीणता हष्टव्य 
है। चोनी श्रतुवाद में उनके २० ग्रन्थ सुरक्षित हैं। बुनियों नांजियों ने कुछ 
ग्रन्‍्थों का उल्लेख किया हँ-- माध्यमिक्र कारिका ( माध्यमिक शास्त्र ), दश- 
भूमिविभाषाशस्त्र, महाप्रज्ञापारमिताशासत्र, उपायक्रौशल्प, प्रम्माणविध्यंसन, 
विग्रहव्यावतंनी, चतुःस्तव, युक्तिषष्टिका, शुन्यता सन्तति, प्रतीत्यसम्॒त्पाद हृदय, 
महायानविशक और सुहल्लेख । प्रायः इन सभी ग्रन्थों पर चीनी प्रनुवाद उपलब्ध 
होता हूँ । ये सभो रचनायें शुन्यतावाद की प्रतिष्ठापना में अपना महत्वपूर्ण 
योगदान देता है । इनमें मुख्य रचनायें है--महाप्रज्ञापारमिताशास्त्र, माध्यमिक- 
कारिका और विग्रहव्यावतंती । यहाँ संवुतिसत्य श्रौर परमार्थसत्य के श्राधघार पर 
जगत को शुन्यात्मक बताने का सफल प्रयत्न किय्रा है। 


नागाऊुन का नाम चौरासी सिद्धों में गिना जाता है। महा० राहुल 
सांकृत्यायन ने उन्हें सोलहवां सिद्ध कहा है श्रौर काञ्ची का ब्राह्मण तथा सरह- 
पाद का शिष्य बताया है। ब्ल एनल्स में उन्हें दक्षिण में ग्रह्मसमाज का 
संस्थापक माना गया हूँ ( २, पृ. ७५३ )। कुमारजीव ने चांनी भाषा में 
ई० ४०४ में नागाजुन की जीवनी का भ्रनुवाद किया हे। श्रतएव नागाऊंन का 
समय इसके पूर्व ही माना जाना चाहिए। इस दृष्टि से चौरासी एिद्धीं में 
उल्लिखित ताग।जुन कोई श्र ही होंगे । 


आयंदेव ओर उनके भ्रन्थ 


श्राचार्य ब्रार्यदेव शुन्यवाद के अन्यतम आचार्य हैं। उनके विषय में देश 
देशान्तरों में भ्रमेक परम्परायें प्रसिद्ध हैं। वुदोत परम्परा के श्रनुसार श्रार्य देव 
का जन्म सिहल में हुआ था। चन्द्रकोति की मी यही मान्यता है। तत्कालीन 


(७० ) 


राजा के साज्नषिष्म में आर्यदेव तरुण हुए, प्रत्रजित हुए श्लोर वहीं से दक्षिण 
भारत में श्राकर नागाऊुन से दीक्षा ग्रहह्य की । इस असंग में एक घटना उल्लेख- 
नोय हैँ । कहा जाता हैँ कि नागाजुन ने शिष्यत्व दीक्षा देने के पूर्व भरर्यदेव की 
परीक्षा लेनो चाही । उत्होंते श्रार्यदेव के समक्ष आपुर जल्नपात्र भेजा । भार्यदेव ने 
उससे सूचिका ( सुई ) डालकर उसे वापिस कर दिया । झापूर जलपात्र नागा- 
जुन के ज्ञानोदधि का प्रतोक है और सूचिका-मेद श्रार्यदेव द्वारा उसमें किये गये 
श्रवगाहन का द्योतक हैँ । यह प्रतीकात्मक पद्धति दोनों श्राचार्यों के व्यक्तित्व का 
सदर्शन हूँ । 

इसी प्रकार एक अन्य घटना विश्वुत है। दक्षिण में पआ्रार्यदेव के समय में 
महेश्वर की एक रमणीक स्वर्णा-प्रतिमा थी ' उसके विषय में यह जनश्रत्ति थी 
कि उसके समक्ष प्रभिव्यक्त कामना फलदायीं होती थी । इस जनश्व॒ति को मात्र 
वश्क सिद्ध करने के उद्देश्य से उन्होंने उसका एक नेत्र भंग कर दिया भौर 
अहंकारामाव की प्रभिव्यक्ति की हृष्ठि से स्वतः अपना नेत्र भा विनष्ट कर 
लिया। इसी घटता से सप्वद्ध एक अच्ध परस्परा भो प्रसिद्ध है। 
बुदोन के भ्रनुत्तार श्रार्यदव नालन्दा गये। वहां मातृचेट नामक महेश्वर से 
शाल्राथ किया और सद्धर्म की रक्षा को ॥ श्रीपवंत से नालन्दा जाते हुए श्रार्यदेव 
ने वुक्ष-देवता को अभ्रपना एक नेत्र समपित कर दिया । एक नेत्र न होने कारण 
उन्हें 'काणदेव” कहा जाता था । 

कहा जाता है कि नेत्र-विहीन होने पर भी वे सहसनेत्रवानु से श्रधिक ज्ञानी 
थे। श्वॉ-च्वांग के अनुसार परवतों वौद्धधर्म में नागार्जुन, भ्रश्चघोष, प्रार्यदेव श्रौर 
कुमारलब्ध श्रथवा कुमारलात ऐसे चार प्रतिमाशील आचार्य हुए है जिन्हें 
“संसार को झालोकित करने वाल चार सूर्य” कहा जा सकता है। प्रायदेव 
निश्चित ही कुशल ताकिक और प्रतिमा सम्पन्न श्राचार्य थे। चतु:ःशतक भ्रादि 
ग्रन्थों में उनकी विद्वता का दर्शन होता ही हूँ । 

आारयदेव नागाऊुत के प्रधान शिष्य थ। पोछे हम आचार्य नागाजुत का 
समय चतुर्थ शताब्दी के पूर्व निश्चित कर चुके है । श्रार्यदेव नागाजुन के साक्षात्‌ 
शिष्य थे प्रत: उनका समय सी लगभग यही होना चाहिए। इसके प्रतिरिक्त 
कुछ झौर प्रमाण इसके पक्ष में प्रस्तुत किये जा सकते हैं । 

१--तारानाथ, सुम्पा, ब्लू एनल्स एवं चतुरशीतिसिद्धप्रवृत्ति ते चौरासी 
सिद्धों का विवरण प्रस्तुत किया हँ । उसमें नागारजुत को सोलहबां प्ौर श्रार्य- 
देव ( कर्रारिपा ) को अठारहवां सिद्ध बताया है। साधारणतः इन सिद्धों का 
कास ८ से १२वीं शताब्दी माना जाता है | परन्तु इस प्रकार समय का निर्धारण 


(४१) 


सस्भव नहीं। यह प्रद्चिक सस्‍्मव है कि परवर्ती बौद्ध साहित्य सौर दर्शन के 
विकास में जिन प्राचायों का योगदान प्रधिक्षधिक हुआ होगा उनकी गशना 
सिद्धों में कर ली गई होगी। अश्रतएव चौरासी सिद्धों की रचना एक समूचे 
विकास का परिणाम है, एक काल का नहीं। तागाऊरुन पौर प्राग्रदेव को 
जीवनियों का श्रनुवाद कुमारजीब ते ई० ४०५ में किया है । झ्तएव इनका समय 
तृतीय शताब्दी का द्वितीय-तृतोय चरण होता चाहिए । 

२--पश्रार्यदेव के चतु:शतक को देखने से यह स्पष्ट है कि उसकी भाषा और 
शैली उपरोक्त काल से उत्तरवर्ती वहीं। भाषा की सरलता और सहजता ई० 
सन्‌ की प्रारस्मिक शताब्दियों की विशेषता है । यह विशेषता वहां हृष्ठब्य है | 

३--सांख्य, जैतादि दर्शनों की खण्डन परम्परा में झायंदेव का बोगदान 
भो उक्त काल के बाद का नहीं दिखाई दंता है। 

इन सभी कारणों से आरार्यदेव को तृतीय शताब्दों का दार्शनिक मना 
जाना चाहिए । डॉ० लालमणशि जोशो ने उनको श्राठवीं शताब्दी का दार्शनिक 
स्त्रीकार किया हैँ ।* परन्तु उक्त तर्कों के आधार पर उनका मत तर्क संगत नहों 
लगता । श्रौर न ही चौरामी सिद्धों के श्रार्यदेव श्रौर चतुःझतक के लेखक श्रार्य- 
देव के बोच श्रपृथगत्व दिखाई देता है । 

श्रार्यदेव के नाम पर भनेक ग्रस्थों का उल्लेख आया है--माध्यमिक चतु- 
श्शतिका, माध्यमिक हस्तवालप्रकरण, स्खलितप्रमथन यु'क्तहेतुसिद्धि तथा ज्ञान- 
सारसमुच्चत । डॉ० हरप्रसादशास्त्री ने नेपाल दे भ्रार्यदेव के एक श्रस्य ग्रन्थ की 
खोज को है। चूं,क इस ग्रन्थ के प्रारम्भ में लेखक का नामोल्लेख नहीं है फिर 
भी उन्होंने उसे श्रारयदेव का ग्रन्थ माना है। उनके मतानुसार, ऐसा लगता है, 
वे शूल्यवादा भ्रायदेव एवं ताल्‍्त्रक श्रार्यदेव को झ्रपृथक्‌ मानते है । परन्तु 
यह उचित नहीं। नागार्जुन के शिष्य झाय॑देव को तान्त्रिक भ्रायदेव से नितांत 
भिन्न होना चाहिए। शुन्यवादी शआार्यदेव के चतु:शतक, चित्तावेशद्धिप्रकरण तथा 
हस्तवालप्रकरण नाम के ग्रत्थ उपलब्ध होते है । अ्रन्तिम दो ग्रन्थों के विषय में 
मतेक्य नहीं, परन्तु हमारे मत से उनका लेखक नागार्जुत का शिष्य आर्यदेव 
ही होना चाहिए। चतु:शतक को बो।घसत्व योगाचारशास््र भी कहा गया है। 
जो इसे बात का सूचक है क यह ग्रन्थ बोधितत्व सिद्धान्त भर शु्यताबाद के 
बीच समत्वय-प्रस्थापन की मुदु भूमिका रहो है । 





१. स्टडीज इन दो बुद्धिस्ट कल्चर झाफ इन्डिय, पु+३३६ 
२. बौद्धगानओरो दोहा 


( ७२ ) 


(१) चतुःशतक --जँसा ग्रन्थनाम से स्पष्ट है, इसमें चार सौ कारिकार्ये 
हैं जी सोलह प्रकरणों में विभाजित को गई हैं। प्रत्येक प्रकरण पदश्चोस 
कारिकाओों का है । ग्रन्थ के दो भाग हैं। स्वमतस्थस्पन एवं 'प्रमतखशण्डन । दोनों 
आागों में भ्राउ-भ्राठ प्रकरण संनिषोजित हैं। इन प्रकरणों परचन्द्रकी त्ति की व्याख्या भी 
उपसब्ध है । व्याख्या सहित श्रष्टम प्रकरण से सोलह॒वें प्रकरण तक के भाग का 
सम्पादन महा० डॉ० विधुशेखर भद्दासायय ने द्वितोय भाग के रूप में किया था 
जो १६३१ में विश्व भरती से प्रकाशित हुआा था ॥ इसके पूर्व डॉ० परशुराम 
वन्य एवं महा० हरप्रसाद शास्त्री ने भी इसी ग्रन्थ पर कार्य किया था। चतु:शतक 
के सोलह प्रकरणों के नाम एवं विषय इस प्रकार हैं--१, नित्यग्राहप्रहाणोपाय- 
सन्दर्शन, २, सुखग्राहप्रहणोपाय; ३, शुचिग्राहप्रहाणोपाय; ४, झात्मग्राह भ्रथवा 
अहंकार प्रहाणोपाय; ५, बोधिसत्वचर्या; ६, वलेशप्रहयणोपाय; ७, मनुसष्टिसंमाग- 
विनिवेषप्रहोशोपाय; ८, शिष्यचर्या/६ नित्यार्थप्रतिषेबभावनासन्दर्शन; १०, भ्रात्म- 
प्रतिषेध भावना; ११, कालप्रतिषेघभावना; १२, दृष्टिप्रतिषेवमावना; १३, इन्द्रि- 
यार्थप्रतिषेघभावना; १४, अन्तग्राह प्रतिषेधभावना; १४५. संस्कतार्थप्रतिषेषभावना, 
एवं १६, गुरुशष्यविनिश्रय भावना संदर्शन । उत्तर भाग पर घर्मपाल ने भी व्याख्या 
लखी थी । उसके अनुसार चतु:शतक के विषय को दो भागों में विभाजित 
किया जा सकता है--धर्मशासन एवं विग्रहशतक । धर्मदास ने प्रत्येक कारिका के 
साथ हष्टान्तों का संयोजन किया था । 


(२) हस्तवालप्रकरण अथवा मुष्टिप्रकरण 


बुनियों न/न्जियों की मूची ('७६७8॥0६प० 0. 0॥0 ८॥प088 '78॥8]8- 
एघण०्ता ०0 पाल 3$प्रतवेशांडा (0१]7४६४० ) में एक प्रति का उल्लेख है 
जिसका नाम है मुट्टिप्करण (?) शास्त्र (तालास्तरक शास्त्र )। इसका श्रंग्रेजी में 
अनुवाद “8508 0०७ ७ एज्रनक्माबााणा ० पाए गञ 7) नामक 
शीर्षक से किया गया है। इसे चीनी साहित्य में दिग्गाग ( (78 ) का कार्य 
बताया गया है प्रौर तिब्बती साहित्य में आयदेव का । 5)- /.७. ३।७७३ 
के द्वारा (प्रानाप्थ्याएर ते लायी गई प्रतियों में इस ग्रन्थ को भी तोन प्रतियाँ 
थीं जिन्हें ध्रार्यदेव द्वारा रचित बताया गया है। चीनी प्रश्षियां परमार्थ (५५७- 
५६६ ६०) और ईत्सिंग (७०३ ई०) के समथ को हैं। दोनों प्रतियों के भ्रध्ययन 
से लगता है कि चीनी प्रतियों में उल्ित दिहनाग शायद व्याख्याकार रहा 


( ७हे ) 


होगा ९ इस ग्रन्थ में कुल छः कारिकायें हैं । प्रथम पांच कारिकाशों में संक्षार 
के मायावी स्वरूप का वर्सान झौर प्रन्तिम कारिका में परमार्थ का निरूपण है। 


( ३ ) चित्तविशद्धिआ करण 

इस ग्रन्थ में वैदिक क्रियाकाण्ड का विरोध किया गया है झौर तान्त्रिक बातों 
'की प्रस्थापना की गई है। इसमें बार और राशियों के भी नाम मिलते हैं। 
इन श्र।धारों पर कुछ विद्वान उसे आर्यदेव का ग्रन्थ नहीं मानते । परन्तु 
यह ठीक नहीं । चतुःशतक में भी ये बातें किसा सीमा तक प्राप्त होती हैं। 
भ्रत: यह ग्रन्थ चतु:शतक के लेखक शभ्रार्यदव का हो होता चाहिए | बुस्तोन ने 
इसे “चिसावरणविशोबन”” नाम से उल्लिखित किया है ।* 


आसंगिक ओर स्वातन्त्रिक श(खाये 


तागार्जुन भौर प्रार्यदेव,के प्रबल तकों से शुन्यवाद की स्थापना हो छ्ुकी थी 
फिर भी इसका विषय ज़नसाधारण को हृदयग्राह्म नहीं था। लगभग पश्चम-षष्ठ 
शताब्दी में माध्यमिक सम्प्रदाय में मतभेद हुआ पौर फलत: प्रासद्धिक भौर 
स्वातन्त्रिक शाखाभरों का जन्म हुआ | बुद्ध पालित भ्रौर भावविवेक इन दोनों 
शाखाओं के क्रमश: संस्थापक माने गये हैं । 


प्रासज्भिक मत के भ्रनुसार सभी पदार्थ स्वभावत; शून्य हैं। वहाँ दृष्टान्त का 
कोई तात्पर्य नहीं, तथा झनुमान का कोई श्रर्थ नहीं। प्रतः स्वभावशुन्यता के 
सिद्धान्त की पुष्टि हो जातो है। चन्द्रकीति संवृत्ति सत्य को लोकसंबरृति और 
गलोकसंवृति के भेद से दो प्रकार का मानते हैं। प्रासंगिकमत को दृष्ट में 
प्रम रण -प्रमेय व्यवहार संबृतिसत्य है परन्तु सापेक्षता के कारण वह स्वभावशुन्य 
है । इस सिद्धान्त के विरोध में भ्रनेक तर्क प्रस्तुत किये गये जिनके समाधान 
के लिए स्वातन्त्रिक शाखा की स्थापना हुई । बह शाखा विज्ञानवाद से प्रभावित 
थी। इसमें परमार्थ पर विशेष ध्यान दिया गया। उसके दो भेद माने गये-- 
पर्याय परमार्थ ( भ्रभिसंस्कृत ) झौर प्रपर्याय परमार्थ ( प्रनभिसंस्कृत )। 
सबुति के भी तथ्यसंबृति और मिथ्यासंवृत्ति के भेद से दो भेद कर विये गये | 
ज्ञान भी परोक्ष भ्रौर अपरोक्ष है। भपरोक्षज्ञात के माध्यम से ही परमार्थ का 


न्‍नीननीननन नमन  ल्‍ व फ नननल्‍ न्‍ तन सीख कक "तहत क्‍ऊह4॥++5+5२२8२२२२६२२२६२2>2>०2ल्‍882ल्‍ॉॉ२28३2२ॉॉ_नॉुन>ॉतरजऑ..)स्‍.बत€€082क्‍तइ2ुबत0_>लब०६ीञूलबलत०न६००००-००५-+०--+ 


१. थामस, एफ, डब्ल्यू, दी हेन्ड ट्रीटाईज, ए वर्क भाफ परार्यदेव ,६.3 ४. 
(१६१८), प. २६७ । 
२, शास्त्री, हरप्रसाद, / 3 >]3, (१८६८) पृ. १७४ 


( छड४ ) 


साक्षात्कार करना सम्भव होता है। छूत-श्वांग ने स्वातन्त्रिकों पर सांख्य का 
प्रभाव माना श्रौर तिब्जती श्ाचायों ने उन्हें माध्यमिक सौत्राम्तिक कह दिया ।" 

बुद्धपा लित के विषय में हमें प्रधिक ज्ञात नहीं । उन्होंने लगभग पद्म शताब्दी 
में नागार्जुन की माध्यमिक कारिका पर एक वृत्ति लिखी थी जो तिब्बती 
साहित्य में उपलब्ध है। उन्होंने बन्द्रकोति के सप्तम शी की प्रथम-द्वितीय चरण में 
माध्यमिक कारिका पर 'प्रसक्षपदा/ ताम की दु क्ति लिखी । उनके साध्यसिकावतार 
भ्ौर चतु:शतक वृत्ति ग्रन्थ भी उपलब्ध हैं। बुद्धधालित ने भावविवेक को खशणिडत 
करने का ययाशक्य प्रयत्त किया। नागार्ुत के ये सफल व्याख्याकार सिद्ध हुए । 
चन्द्रकीतिं धर्मपाल के शिष्य ये तथा भव्य श्रौर कमलसिद्धि के साश्निध्य में 
उन्‍्होंते नागाजुन का श्रध्ययन किया था । वुदोन परम्परा उन्हे दक्षिणवासरी 
तथा अलौकिक शक्तियों का पुज्ज मानती है । चित्र।लखित गाय का दोहन भ्रौर 
बिना रुपर्श किये पाषाण को स्वर्ण बना देता उतकी शक्तियों के विशेष रूप हैं। 
नागाजुन, श्रार्यदेव, बुद्धपालित श्रीर चन्द्रकीति प्रासंगिक सम्प्रदाय के प्रधान 
भ्राचार्य थे। इस सम्प्रदाय को “लोकप्रसिद्धि वर्गाचारि माध्यमिक” भी कहा 
गया है । 

स्वातन्त्रिक शाखा के प्रधान शभ्राचार्य है सब्य भ्रथता भावविदगेक । उन्होंने 
बुद्धपालित के सिद्धांतों का सूक्ष्म तकों से खश्डनक रने का प्रयत्न किया। ये धर्मपाल के 
समसामध्रिक और शोलभद्र के भाचाय॑ है। श्रत: उनका समय छठी शताब्दी माना 
जा सकता है। महायान करतल रल्शासत्र, माध्यमिक हृदयकारिका, मध्यमर्थ 
संग्रट, तथा माध्यमिक क रिकाश्ों पर प्रज्ञाप्रदीप नाम को उनको वृत्ति मिलती है । 
भावविवेक के बाद ज्ञागगर्भ ने माध्यमिक सत्यद्षय अथवा सत्यद्वयविभंग तामक 
ग्रन्थ लिखा । बुदोन परम्परा भावविवेक को घोगाचार माध्याम्रक सम्ब्रदाय का 
ब्राचार्य मानती है। तदनन्‍्तर भ्रवलाकित ने माध्यामकशान्न पर भव्य द्वारा 
लिखित टीका पर प्रज्ञाप्रदीपटीका नामक अनुटीका लिखी । ज्ञानगर्भ शोर श्व- 
लोकित का समय आ्राठवीं शताब्दी होना चाहिए। 


शातिदेव--शुल्यतावाद के प्रध्यतम मूर्धन्य समर्थक श्राचार्य शान्तिरदेव 
का समय सप्तम शताब्दा माना जाता है। तारानाथ के अनुसार सौराष्टर में 
उनका जन्म हुझा था ! वे श्रीहर्ष के पुत्र शोल के समसामधिक थे । धर्मपाल के 
वै शिष्य थे । बुद्दोन परम्परा में मिक्षु होने के पूर्व उन्हें शांतिबर्मनु कहा जाता 


१. जोशी, लालमणि, स्टडीज इन दी वुद्धिस्ट कल्चर ग्राफ इशिड्या, 
पृ, २२१। 





( ७५ ) 


था । सौराष्ट्र के कल्यारावरमंत्र के वे सुपुज्न थे। दक्षिण मारत भी उनका कार्य- 
क्षेत्र रहा है। मण्जुन्नी उनके आ्राराध्यद्रेव थे । बुदोन और सुम्पाखान्यों परम्परायें 
शान्तिदेव को एवं भू-शू-छ को एक हो व्यक्तित्व मानती हैं । उन्होंने शिक्षासमुच्चय, 
सूत्रसघुच्चय भशौर बोधिचर्याबतार ग्रन्थों का निर्माण किया । कुछ तन्त्रग्रंथ भी 
उनके नाम पर है । डॉ० हरप्रसाद शास्त्री भी भू-शु-कू को शान्तिदेव ही मानते 
है । शान्तिदेव का शिक्षा समुच्चय और बोधिचर्यावतार म,छ्यरमिक सम्प्रदाय के 
प्रमूल्व प्रन्थ हैं । 

प्रशाकरमति ( सातवीं-प्राठतीं शताब्दी ) ने शान्तिदेव के बोधिचर्यावतार 
पर पश्चषिका लिखी । शिक्षा समुश्च॒य में उल्लिखित ग्रन्थों के श्रतिरिक्त इसमें भ्रनेक 
प्रन्‍्थों और भ्राचार्यों के नामों का उल्लेख है। इस हृष्टि से यह ग्रन्थ विशेष 
महत्वपूर्ण है । शील भद्र ( साप्तवीं शताब्दी ) ने श्रार्यबुद्धभूमी व्याब्यान नामक 
प्रनथ लिखा जो तिब्बती भाषा में सुरक्षित है। सिहरश्मि ( पट्शास्त्र शौर 
प्रशामूलशासत्र के रचयिता ) जयसेन, प्रज्ञागृप्त, भतृहरि ( ? ) चन्द्र, चन्द्रमोमिन 
प्रादि आचार्यो का भी योगदान अ्रविस्मरणीय है । 


शान्तरक्षित का समय श्रष्टम शताब्दी माना जाता है। वे नालन्दा विद्या- 
पीठ के अधिष्ठाता श्रौर बौद्धदर्शन के प्रमुख व्याख्याता रहे । उनका तत्वसंग्रह 
वाम का संस्कृत मे लिखित ग्रन्थ सर्वत्र विश्वुत है । वेदान्त, सांख्य, जैन, वंशेषिक 
प्रादि सभी दर्शनों की समालोचना इस ग्रन्थ में की गई है। बोद्धदर्शन 
का यह महनीय ग्रन्थ है । तारानाथ के अनुसार शान्तरक्षित के भ्रन्य प्रन्थ हैं-- 
प्रध्यमिकालड्ूरका रिकावृत्ति, वादन्यायबृत्तिवपक्ितार्थ, हेतुचक्रडमाह, तत्व- 
सद्धि आदि । 

शान्तरक्षित की कृपा से कमलशील को तिब्बत पहुँचने का निमन्‍्त्रण मिला । 
हां उन्होंने नागार्जुत-दर्शन का प्रचार-प्रसार किया । कहा जाता है कि उन के व्यक्तित्व 
पे ई्या करने वाले कुछ लोगों ने उनकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया । उनके 
गमुख ग्रन्थ हैं-तत्वसंग्रह पश्चिका, त्यायबिन्दुपुर्वपक्षसंक्षेप, माध्यमिकालोक धौर भाव- 
तक्रम । उन्हे आार्यसप्तशतिका प्रज्ञापारमिता टोका, भ्रार्य वज्नच्छेदिका प्रज्ञापारमिता- 
गैका, प्रज्ञापारमिता हृदयनामटीका, दाकिनोवज्ञगुह्मगीतिनाम भहोपदेश एवं 
ह,म्रुद्दीपदेश वज्धगुह्मगीति नामक ग्रन्थों के मी लेखक के रूप में तिब्बती परम्परा 
स्मरण किया जाते हैं। शान्तरक्षित श्रौर कमलशोील के ग्रन्थों में माध्यसिक 
गैगाचार के और तत्व उपलब्ध होते हैं । इस दृष्टि से शान्तरक्षित का महत्व भौर 
धिक सिद्ध हो जाता है ) 


तान्त्रिक बौद्ध साहित्य 


तन्त्र शब्द की निः्पत्ति तन्‌ धातु से विस्तार अर्थ में हुई है। कालान्तर में 
इसी शब्द का प्रयोग बुनने के श्र्थ में होने लगा। प्रतीकात्मक रूप से पुस्तक 
अथवा संग्रह के श्र्थ में भी इस शब्द का प्रयोग हुआ है। बाद में इस शब्द का 
प्रवेश भ्र।ब्यात्मिक क्षेत्र में भी हुआ । अश्रध्यात्म मानवीय शभौर ईश्वरीय शक्ति से 
सम्बद्ध रहता है। मानव ईश्वरीय कृपा-प्राप्ति के उद्देश्य से इष्टदेव क्री विविध 
उपासना करता है। शक्ति विशेष को समन्वित करने के लिए उपासना की 
पद्धतियों में क्रमक विकास होता जाता है। इस सन्दर्भ में ज्ञान की श्रपेक्षा 
'क्रिया का महत्व प्रधिक बढ़ जाता है । 


शक्ति की उपासना व्यक्ति को दुर्बलता कौ श्रनुभूति पर निर्भर करती है। 
उपासना दुर्बलताजन्य भावों को उद्दीप्त करने का मात्र आयास है । सब कुछ 
हीते हुए भी व्यक्ति स्वयं को ईश्वर विशेष से हीन समझता है। फलत: उसकी 
उपासनाकर वह शअ्रपनी विपाक्तयों को दूर करने का प्रयत्व करता है। तम्त्र का 
जन्म यहीं होता है। सिन्धु सम्यता के उत्लनन में मातृशक्ति का दर्शन, वे दक 
साहित्य में ऋचायें और स्तोन्न, गीता-मनुस्मृति का जप-तप तथा योग एवं 
उपनिषद्‌, सहिता भादि की मन्त्रात्मक प्रवृति, जैन एवं बौद्ध संस्कृति के विविध 
स्तोन्न भ्रौर मन्त्रप्रकर मानवीय प्रकृति को प्रस्तुत करने के उत्तम उद्दाहरणा 
है । उपासना का सम्वन्ध कर्मो की निर्जरा करने से है। अतः तन्‍्त्र का उपयोग 
कर्म के कठोर जाल से मुक्त होने के लिए किया गया। इस कफ्रक्रिया के मुख्य 
लक्षण है--ज्ञान और कमे का समुखअय, शक्ति की उपासना, प्रतीकप्राहुर्य, 
गोपनीयता, श्रलौकक सिद्धि चमत्कार, गुरु का महत्व, मुद्रा-मशडल-यन्त्र- 
मन्त्र श्रादि का प्रयोग, सांसारिक भोगां का सम्मान एवं उनका अश्रध्यात्मिक 
उपयोग * | 


बौद्धधर्म में तन्‍्त्र की यह समूची पृष्ठभूमि उपलब्ध होती है। वहां भूलरूप 
में चेतसिक क्रियाप्रों का प्रभियोग स्मृति #'ेर साधना के सन्दर्भ में दिखाई 
देता है । तन्‍्त्र का विकास होने पर उसे प्राचीन परम्परा से सम्बद्ध करत की 
दिशा में प्रयत्न प्रारम्भ हुए। फेलतः सेकोद्देसटोंका ( पृ, ३-४ ) में कालचक्र- 





१ बौद्धधर्म के विकास का इतिहास, पृ, ४५७, 


( 9७७ ) 


तात्र की व्याख्या के प्रसंग में मल्जयान को दीपंकर बुद्ध द्वारा सल्लालित, माला 
बाद में शावय मुनि गौतम बुद्ध ने उसे स्वीकार कर थान्यकटक पर्वत पर मस्ज-- ् 
यान का उपदेश दिया । तिव्बती सरम्परा भी इसे ह्वीकार करती है। उसमें 
भगवान्‌ बुद्ध के तीन पर्मचक्रप्रवर्तनों का उल्लेख हुआ है--ऋषिपत्तल, भ्रश्नकुट 
झौर धान्यप्टिक । इसी प्रकार की प्रन्‍्ण प्रम्परायें भो मिलती हैं। अथा-- 
साधनमाला में यह कहा यया है कि जांगुलि का साधन बुद्ध द्वारा किया गगा,तथा 
वज्थसरस्वती का साधन बुद्ध के अनुसार कराया गया। ये सभी परस्परायें 
इतिहास संगत नहीं मानी जा सकतीं। भगवान्‌ बुद्ध ने इस प्रकार के स।धन 
कभी नहीं अपनाये । श्राटानाटीयसुत्त जैसे कुछ सुत्त भ्रवश्म त्रिपिटक में उप- 
लब्ध होते हैं परन्तु उन्हें या तो प्रक्षित माना जाना चाहिए श्वथबा भ्रधिक से' 
अधिक हम उन सुत्तों में तस्त्रयात के बीज पाने का उपक्रम कर सकते हैं । 

तन्त्यान का वास्तविक प्रार्म्म महासांघिक सम्प्रदाय से हुआ है। उसमें 
एक पृथक्‌ रूप से निबद्ध 'धारणीपिटक! इस बात का प्रमाण है कि तन्त्र-परम्परा 
महासांधिक सम्प्रदाय में झ्रधिक लोकप्रिय थी। ललितविस्तार, समएघिराज, 
लंकावतार भादि सूत्रों में भो यह परम्परा दिखाई देती है। प्रान्भक, वेतुल्यक 
प्रादि शाखाप्रों में मिथुन! को भ्रध्यात्म से सम्बद्ध किया गया है। करश्मज्युह मे 
एक धारणी बुद्ध के विषय में भी निवद्ध की गई है। प्रष्टसाहखिक प्रशापारामिता, 
प्रश्ञापारमिताहुदय, प्रज्ञापारमिता एकाक्षरी भ्रादि ग्रन्थ भी इस दृष्टि से भहृत्व- 
पूर्ण हैं ! 

प्रश्ञापारिमता एक देवी का रूप माना गया । नाग, यक्ष, गन्धर्व श्रादि के 
समान प्रज्ञा को भो उपासना की जाने लगी। नागार्जुन के भर्मसंग्रह में पांच 
बुद्ध, चार देवियां, श्रदारह लोकपाल प्लौर छः योगिनियों के ताम मिलते हैं । 
सुखावती ब्युह में श्रमिताभ भोर भ्रमितायु का उल्लेख मिलता है। करणडब्यूह 
में उन्हे महेश्वर कहा है। स्वर्सप्रभास में खार ध्यानोवुद्ध भौर श्रोमहादेवी एवं 
सरस्वती के उल्लेख श्राये हैं । मैत्रेयनाथ का महायालसूत्रालंकार भी इस दृष्टि 


से महत्वपुर्य है | 


महायन के तत्वों का विकास बज्जयाल में हुआ। महायान के धघारणी 
तम्त्रयान में मन्त्र बन गये । भ्रवलोकितेश्वर एक महिमाशाली देवता के रूप में 
उपस्थित हुए | मँत्रेय भौर भ्रसंग के 'परावृत्ति! सिद्धाल्त ने तब्जय की भूमिका 
का कार्य किया । तस्त्रयान के मुख्य तत्व हैं - कुरडलिनीयोंग, मंत्र, यन्त्र, षद्कर्म, 
सिद्धियां, पैचमकार अ्धिकारभेद, हठबोग, ग्रुरशिष्ययोग ग्रांदि । नागाुन 
तिव्बती परम्परा के भनुसार तम्त्रयान के प्रतिष्ठापक थे । ये तागार्जुत माध्यमिक 


( ७छघ ) 


आचार्य नागार्जुन से भिन्न होना चाहिए। इसी तरह शभ्रार्यदेव को भी इससे 
सम्बद्ध नहीं किया जा सकता | क्योंकि वंत्यान के ग्रन्थ मझुंश्रीमुलकल्प भौर 
शुद्यसामजतम्त्र में तन्‍्त्र साथना का प्रारम्मिक रूप तो रहा है पर उसका विकसित 
रूप सप्तम शताब्दी के बाद ही मिलता है। श्रार्यदेव को सप्तम-अष्टम शताब्दी 
का श्राचार्य नहीं माना जा सकता । जैसा कि पहले हम देख चुके हैं, चौंरासी 
सिद्धों में शूब्यवादी प्रायदेव का सम्मिलन उनकी पुर्व लोक प्रियता का कारण 
रहा होगा । 

वष्प्यान के तान्ज्िक ग्रन्थों को चार वर्गों में विभक्त किया जाता है--- 
क्रियातन्त्र, चर्यातन्‍्त्र, योगतंत्र श्र भनुत्तर योगतंत्र । झ्रादि कर्मभरदीप, श्रष्टमी 
ब्रतविधान, साधतमाला, साधनसमुत्यय श्रादि ग्रन्थ वज्ञयान के प्रधान ग्रंथ हैं। 


पे 


यहां गुलासाधना का महत्व भ्रधिक बढ़ा । तत्वरत्नावली, श्रद्ववज्संग्रह भी इसी 
कोटि के ग्रंथ हैं | वष््यात से सहजय घन की उत्पत्ति हुई । 

तारानाथ के प्रनुमार सरह झोर कम्पल ने हेतख़तंत्र शऔर अनुत्तरयोगत॑त्र 
लिखे । ये दोनों तंत्र मुहासमाज के थे। इंद्रभूति की ज्ञानसिद्धि श्रौर प्मव्म 
की गुहासिद्धि भी ग्ुह्म समाज से सम्बद्ध ग्रेथ हैं। सरह के प्रेथों में वुद्धकप।ल- 
तंत्र पशक्षिका, दुद्धकपालसाधन, वुद्धकपालमशडलविधि, ऑऔलोक्यव शेकरालोकेश्वर- 
साधन, दोहाकोशगीति, दोहाकोशनामजर्यागीति, काव्यकोशामृतवज्ञगीति श्रादि 
प्रमुख है । सिद्ध तागाजुन के ब्रजतारासावव झौर एकजटासाधन ग्रंथ मिलते हैं । 
उनके प्रन्य प्रेथ हे--मंत्रालंकारसाघन, कक्षपुटपिशडीकृतसाधन, भ्रुद्मसमाज- 
मण्डलविधि, सेकचतुरप्रकरण, स्वभावसिथुपदेश, वज्ञयानस्थुलपत्ति, प्रशापारमि- 
ताहदयसाभन, लोकेश्वरस।धन, नीलास्बरोपसिद्धि, वज्भपाशिमणइलविधि, हयप्रीव- 
साधन, पर्मघातुस्तोत्र, दालत्रयन्यस्तोत्र, सत्वाराधनस्तव, प्रज्ञापारमित स्तोत्र, 
नरकोद्धार समाधिभाषाटीका आदि । इसी प्रकार श्रन्य सिद्धाो का भी विएुल 
साहित्य मिलता है ।* वह प्रधिकांश रूप में तिब्बती भापा में सुरक्षित है । 

सहजयान के बाद काछचक्रयान का उद्मत हुभा | यह समय लगभग दसवीं 
शताब्दी माना या सकता है । कालचक्रतंत्र और उसकी टीका विमलप्रभा काल- 
चक्रयान के प्रमुख ग्रंथ हैं । मझजुश्ी और सुचंद्र इसके विशिष्ट आचार्य है । 

हमने तां।त्रक साधना का यह श्रत्य॑त संक्षिप्त वर्शन प्रस्तुत किया है। 
उसका साहित्य संस्कृत भर अपकश्नश में भ्रथक है। नागरो हूपातिर प्रन्नी 
कम हो सका है । फिर भी, जो जानकारी उपलब्ध है उमसे बौद्ध-तंत्र-साहित्य 
निश्चित ही प्रभावक सिद्ध होता है । 


हि।20: ८ 0 लिप लटक 
१ स्‍्टेडीज इन बुद्धिष्ट कल्वर आफ इण्डिया, पृ. २०५०६ 


परिव्त ४ 


बोद्धदर्शन तथा उसका विकासक्रम 
१ विकासक्रम 


भगवान बुद्ध अ्पने धर्म की स्थापना करते के उपरान्त आचार आर विचार 
से उस कीौमल पौधे को झविरत सिश्चित करते रहे । उन्होंने अपने जीवनकाल 
में हो उस पौधे को वृक्षाकार में बढ़ते ही देख लिया। तत्कालीन राजनीतिक 
श्रौर सामाजिक परिस्थितियों के सन्दर्भ में बौद्धधर्म को स्थापना ने निश्चित हो 
जनपमुदाय को एक नया हृष्टिकोण दिया । फलत: उसे लोकप्रिय बनते में प्र्ििक 
देर नहीं लगी । बदिफ, जैन एवं जैनेतर विचार - धाराओं का भ्रालम्बन लेकर 
सम्पग्मस्तुद्ध श्रागे बढ़े श्रौर खशइन-मणइन को परम्परा में उन्होंने ग्रपणा विशेष 
योगदान दिया । 

गति और विकास जीवन का लक्षण है । जिल धर्मों में गति और विकास 
बना रहा, वे धर्म तो वचे रहे श्रौर जिन धर्मों ने तत्कालीन आवश्यकताओं के 
अनुरूप स्प्य को इस परिवर्तन से दूर रखा व कालान्तर में नामशेष हो गये। 
वौद्धवर्म एवं दर्शन का विकास, जैसा हम श्रभी देख छुक हूं, जीवन के इस 
चिरन्तन तथ्य का अपने अ्रंक मे समेटे हुए चलना रहा। हीतयान और महायान 
जैसी जाखायें इसी विकास के ज्वलन्त परिणाम है | 

यान! शब्द मार्ग श्रौर बाहन का पर्यायार्थक है। मार्ग और बहन प्रगति 
के प्रतीक हैं। प्रतीकात्मक रूप भे यान शब्द का उपयोग वेदिक, जैन एवं बौद्ध 
परम्परात्रों में देखा जाता है । अह्ययान और घर्ममरान जेंसे शब्द संयुक्त निकाय 
में प्रयुक्त है । सम्भवतः उन्ही का भ्राश्नय लेकर उत्तरवर्तो बौद्धन्म को शाखाप्रों 
ने स्वयं को मूल धर्म से विभक्त करने के लिए उद्देश्य के श्राधार पर हीनयान 
एवं महायान की संत्रा दी हो। महायानी आझ्ाचार्यों ने श्रपती परम्परा को 
लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से समीक्षा की परिभाषा में मुल बौद्धवर्म और उसको 
शाखाश्रों को हीनयान की संज्ञा दी तथा स्वयं को महायानी कहना-कहलाता 
स्वोकार किया । प्न्‍्य संशाश्रों की अपेक्षा ये दो नाम अधिक प्रचलित हुए है । 
“कयान, ब्रग्रयान, बोबिसत्वयान तथा बुद्धयान महायान के पर्यायवाची शब्द हैं 
और श्रावकयान तथा प्रत्येकबुद्धयात हीनमान के नामास्तर हैं। तीन यान होते 


( ४० ) 


हुए भी बास्तविक यात एक ही है भौर वह है महायान सद्धर्भपुण्डरीक । भगवातु 

बुद्ध उपाय कौशल के माध्यम से उपदेश दिया करते थे, होन सत्वों को दिया गया 

उपदेश हीनयान कहलाता झौर महसत्वों को दिया गया उपदेश महायान कहलाता 
हीनयान भौर महायान्र दर्शन में कुछ मूलभूत भ्रन्तर है :--- 


(; ) प्रसंग ने आशय, उपदेश, प्रयोग,उपस्तम्भ एवं काल के रूप में उक्त 
दोनों सम्प्रदायों में यह भेद व्यवस्थित किया है । 

(॥ ) हीनयान में पुद्गलतैर।त्म्य के चिस्तन के माध्यम से बलेशावरण का 
विनाश किया जाता है परन्तु महायान में धर्मनैरात्म्य के ज्ञान से ज्ञेयावरण का 
बिनाश होता है । 

(३॥ ) हीनयान का उपदेश प्रथमत: पश्कवर्गीय भिक्षुझों के सम्मुख दिया 
गया श्रौर महायान का उपदेश भ्रनन्त बोधिसत्वों के समक्ष सृध्रकूट पर्वत पर 
दिया गया । 

( ६ ) महायान में बोधिसत्व समस्त संसार के निर्वाण प्राप्त होने के बाद 
ही स्वयं निर्वाण-प्राप्ति स्वीकार करते हैं, पर यह विचार हीनयान में नहीं । 

( ४ ) महायान के श्रनुसार बुद्धदेशना दो प्रकार की है--गुद्य एवं व्यक्त । 

( #; ) महायानी साहित्य में कल्पना का भ्राधिक्य अ्रधिक है । 

( ४॥ ) महायानी बुद्ध भ्रधिक लोकोत्तर है । 

( ६॥॥ ) बद्ध ने साधारण भ्रौर सरल उपदेश हीनयानियों को तथा कठिन 
उपदेश भहायानियों को दिया है । 

(5 ) परमार्थत: यानों में भेद नहीं । एकात्मक होकर बे एक यान में ही 
समाहित हो जाता है । 

(5 ) परावृत्ति योग महायान की विशेषता है। 

( 5 ) महायान में दो प्रकार के सत्यों का आधार अभ्रधिक लिया गया 
है--संवृतिसत्य झौर परमार्थसत्य । 


( »। ) मूलत: दो काय थ्रे--रूपकाय ( भौतिक शरीर ) तथा धर्मकाय 
( प्रध्यात्मिक शरोर )। महायान में सम्भोग झथवा निर्माणकाय (भवतारबाद) 
पर अधिक जोर दिया यया । 


( 5१) ) स्थविरवाद का प्रादर्श भर्हत्व प्राप्ति था पर महायानी आदर्श 
बीभिसत्व हो गया। तथा श्रष्टाड्डिकमार्य के स्थान पर बोधिसत्वचर्या का. 
विकास हुभ्ना । 


( झई ) 


होनयान भ्रौर महाथ/न के बोच यह सामान्य अन्तर हमने देखा। भरत 
हम बौद्धदर्शव के मुख्य सिद्धास्तों का विकानक्ात्मक आधार पर अध्ययन 
करेंगे | भौर यह देखेंगे कि प्रार्यदेव का उस विकास में श्या बोयदान रहा । 
यहां हम यह भी देखने का प्रयत्न करेंगे कि बौद्धतर, विशेषतः जैन, ज्ाहित्य 
में बौद्ध सिद्धान्तों को किस रूप में प्रस्तुत किया बया है । 


बौद्ध दर्शन का प्रारम्भ विभिन्न धर्मों की समालोचना करते हुए मांतव 
को नैतिक भूमिका पर प्रस्तुत करने से हुभा है। यहां कुशल-अ्रकुशल कर्मों को 
व्याख्या तथा साॉंक्लेशिक और व्यावदानिक धर्मों का प्रस्तुतीकरत किया गया । 
धर्म की इस कुशल-प्रकुशलमयी कर्मों की व्याश्या के सन्दर्भ में प्रनात्मबाद 
को उपस्थित किया गया। इसके बाद सब कुछ क्षण्णिक है, कुछ भी स्थायी 
नहीं, यह सिद्धान्त रखा गया। तदनन्तर क्षणशभद्भर तत्वों को क्‍झधीत्य- 
समुत्पन्न मानकर संस्कृत धर्मों के साथ हेतु-प्रत्ययजन्य प्रत्तीत्यसमुत्पक्न माना 
गया। बौद्धदर्शन की दृष्टि में संसार में रूप, शब्द, ग्रन्ध, रस और स्पूष्टब्य 
स्वरूप झ्ायतन शोर वेदना, संज्ञा व संस्कार स्वरूप विज्ञान मे दो मूलतत्त्व 
हैं जिनमें मूलतः: श्ात्मा जैसा कोई स्थायी क्रियाशील तत्त्व विद्यमान नहीं । 
शेरवात्स्की के अनुसार यह सम्पूर्ण मतवाद चार प्रायंसस्यों में विभाजित है (१) 
जीवन एक अशान्त संघर्ष है, (२) उसकी उत्पत्ति पाप पूर्ण वासनाझों से होती है, 
(३) चिरन्तन शान्ति ही चरम श्रभीष्ठ है, भौर (४) एक ऐसा मार्ग है जहां 
जोवन के निर्माण में सहायक समस्त संस्कार क्रमणः लुप्त हो जाते हैं। घर्मचक्र 
के प्रथम प्रवर्तन का यही उद्देश्य है' । भ्र्हृ॑त्‌ - प्राप्ति एवं व्यक्तिगत निर्षाण की 
उपलब्धि को इस काल में चरम लक्ष्य स्वीकार किया गया । 


द्वितीयकाल में बोद्धधर्म बहुत्ववाद से हटकर मौलिक एक्तत्वाद को पभोर 
पशिवितित हुआ। भारम्भिक वादों को सनात्मवाद ध्थवा निःश्वभागवाद 
( परुदुगलशुन्यता ) नाम दिया गया जबकि बोद दर्शन को नरात्म्यवाद से 
सम्पृक्त किया गया। पुरातन बौद्ध दर्शत में सभो धर्म परस्पर श्रपेक्ष्य और 
सास्तबिक हैं जबकि नवीन बोढ़ दर्शन में समस्त धर्म परस्पर भ्रवेकष्य न 
होने के कारण प्वास्तविक हैं । यहाँ वास्तविक हेतुबाद का सर्वधा निराकरण 
किया गया है। प्रनुभृत वास्तविकता का स्वया प्रतिवाद ने कर उसे भ्राव॑ल्त्य 
के स्थान पर संबृतिसत्य भौर परमायसत्य के रूप में विभाजित कर दिया दया | 





१. बौद्धस्याय, १० ६, प्रस्तावता 
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इसके बाद भारम्मिक जोड़ दर्शन में जिन धर्मों को केवल तिर्वार में प्रसु्त 
प्रौर साधारण जीवन में सक्रिय भाना गया था, यहाँ चिरप्रसुप्त भ्ौर उनकी 
सक्रियता को मात्र अमात्मक प्रतीति माता गया । 


हीतयान के भादर्श को स्वार्थपरक बताकर वैयक्तिक मुक्ति के स्थाव पर 
झखिल प्राणि जगत की मुक्ति की परिकल्पना, पारमिता व महाकरुणा के 
अभ्यासपूर्वक धर्मकाय की स्थापना को पृष्ठभूमि में प्रमला प्रज्ञा के स्थान पर 
प्रशापारमिता के रूप में ज्ञानकाय का समीकरण, बुद्ध के मानवीय व्यक्तित्व 
के स्थान पर उनके सम्मोग क्ाय के रूप में ईश्वर कल्पना, परन्तुजगत्व॒ष्टा के 
हझूप में तही, एकत्ववाद की प्रतिस्थापना, तांत्रिक संस्कारों का >हूसा व मूति- 
पूजा का अ्चलन, तथा छुन्यवाद का स्थापत ये विशेषतायें इस काल की रहीं । 

बौद्धदर्श के तृतीयकाल की विशेषता-नन्‍्यायशात्ष में गहन अभिरुचि 
से स्पष्ट हुई । फलस्वरूप इसमें स्वसंचेदता की वैधता की स्वीदृति, प्रत्येक 
भस्तित्त की मानसिक कल्पमास्मक्र स्वीकृति श्रौर बौद्धधर्म का श्रादर्शवादी 
रूप, ईश्वर-बुद्धि के स्थान पर श्रालय-विज्ञान को एवं ईश्वरेच्छा के स्थान पर 
अनादिवासना को स्थापित किया गया! । 


जैन साहित्य में बौद्धर्शन के उक्त तीनों कालों के रूप दिखाई दे 
जाते हैं। ज॑वाचार्यों ने बौद्ध दर्शन की शाखाप्नों को स्थुलत: चार भागों 
में विभाजित किया है--वैभाषिक भौर सौन्नान्तिक तथा योगाचार भ्ौर 
माध्यमिक । प्रथम दो शाख्ायें हीनयान से सम्बद्ध है श्रौर बाद की दो 
शाखायें महायाती हैं | 


वेभाषिक के झनुसार जैसा अ्रम्यन्दर ज्ञान प्रतीत होता है, बंसा 
हो बाह्य पदार्थ भी सत्‌ है, क्योंकि बाह्य पदार्थ की शुद्धि के बिता ज्ञान 
सात्र से खान-पान, प्रहरणा-त्याग इत्यादि व्यवहार नहीं हो सकता सौज्ना- 
स्लिकों का मत है कि बाह्य पदार्थ हैं ग्रवश्य परन्तु वे अभ्रतीन्द्रिय हैं। 
'बैमाधिक खण्डन करते हैं कि बाह्य पदार्थ प्रत्यक्ष्षानगम्थ नहीं क्योकि 
:कशिक होने के कारण! उनका इन्द्रिय - सम्पर्क होते ही प्रत्यक्षषानम की 
उत्पत्ति होने के पूर्ण ही वे तह हो जाते है। इस स्थिति म जे प्रत्यक्ष- 
; आजनम्य नहीं: प्हो सकते । ये तो ज्ञान के संब्रेदनद पढ़ कल्पनोग्र प्गवा 
: अनुभेव होते हैं ।. योगाचार के अनुधार बाह्यपदार्थ जैसो कोई वस्खु 
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नहीं," क्रोंकि उप्लब्षि के समकाल में हो वे हष्टिगोंचार होते हैं। उपलब्धि 
भिना कोई भी प्रदार्थ नहीं दिखाई देता । प्रसः विज्ञान मात्र ही सत है शौर 
जष्ट श्र्ष उसका-अ्राकार मात है। मोगावचार सतत कान को सावत्र मानता 
है । माध्यमिक सम्पदायी यह मानते हैं कि एक भात्र शुद्ध, ह्वच्छ; 
डिसिकर ,ज्ञान ही सत्‌ है और सभो हृश्यमान्‌ साकार ज्ञान एंंं बाह्य 
थदार्थ असत््‌ हैं। क्‍योंकि उनके सत्‌ होने में झतेक विरोध, भौर अनुप- 
पत्तियां हैं--- 


श्रथों ज्ञान समन्वितों मतिमता वैभाषिकेशोच्यते, 

प्रस्यक्षो न हि आाह्यवस्तुविसरः सुत्रान्तिफैराओित॥ ॥। 
योगाबारमतानु गरभिहिता साकारबुद्धि! परा, 

मन्यन्ते बत्‌ मध्यमा३ कृतधियः स्वच्छां परां संविदम्‌ | 


बौद्धदर्शन के विकास का घतुर्थकाल्त है तान्त्रिक साधना का बढ़ाव | 
इस काल में बौद्ध विंजारों का उतना भ्रधिक विकास नहीं हुआ जितना 
अधिक बौद्ध भ्रावार का। तान्त्रिक विचार धारा प्रपनो चरस स्थिति पर 
इसी काल में पहुंची। बोद्धर्म का यह चरम विकास एक अष्ट रुप में 
सामने भाया भौर यही रूप उसके हस का भ्रमुख कारशा बन गया। 
प्रतएव बौद्धघर्म के हूस को पृथक्‌ काल निर्धारित नकर इसी में उसे गर्भित' मान 
लिया गया । 


* बौद्धदरशन के प्रमुखतत्त्व और उनकी व्याख्या 
१, अव्याकृततावाद 


बुद्ध कालीन समाज धार्मिक क्रान्ति के कगारों पर था। प्रचीत परम्पराध्नों 
से उत्मुक्त होकर विन्तन करने का उसने बीड़ा उठा लिया थां। बुद्धभौर 
महावीर का पथदर्शन यज्ञवाद की भ्राधारशिलां से विद्रोह करमे की झोर विशेष 
था जिसे समाज ने सहूर्ष स्वीकार कर लिया था। ह 
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बुढ़कालीत समाज की एक विशेष प्रवृत्ति थी कि वह तीर्थंकर, धर्मप्रवर्तक 
झणया धर्मोपदेशक से श्रात्मा, ईश्वर भौर लोक के सन्दर्भ में प्रश्न पुछकर स्पष्ट 
उत्तर चाहता था। भगपान्‌ बुद्ध को ऐसे भ्रनेक प्रसंगों का सामना करता पड़ा । 
विधेयात्मक प्रथवा निषेधात्मक रूप से उन प्रश्नों का समाधान भ्रस्तुत कर उन 
इ्संगों में झौर अधिक उलभता हो था। भौर फिर ऐसे प्रश्नों का उपयोग 
भी कोई विशेष भ्रधिक नहीं था । श्रतएवं भगवान्‌ बुद्ध ने उनका कोई उत्तर न 
देना ही उचित समझा' झौर कहा कि तर्क की कसौटी पर कसकर ही मेरे 
बचनों का मल्याद्भुन किया जाय* । 


ऐसे उक्त प्रश्नों को भगवान्‌ बुद्ध ने श्रब्याकृत कहा है। इन अन्याक्ृत प्रश्नों: 
की संख्या मुलत: दस है--- 


(१ ) सससतो लोकों, (२) श्रसस्सतो लोको, ( ३ ) भ्रन्तवा लोको, 
( ४ ) झनम्तवा लोको,( ५ ) त॑ं जीव त॑ सरीरं, ( ६ ) भ्रज्ज॑ जीव॑ं भरद्ज सरीरं, 
( ७) होति सथागतों पर मरणा, (८) न होती तथागतो परं मरणा, 
(६ ) होति च न न होति तथागतो परं मरणा, भौर (१० ) नेव होंति 
न न होति तथागतो परं मरणा' । महायानी साहित्य में इनकी संख्या चौदह 
बतायी गई है। वहां लोक के सन्दर्भ में चार के स्थान पर आठ प्रश्त 
उपस्थित किये गये हैं (। शाश्वतवद, भ्रशाश्वववाद झौर उच्छेदवाद 
से बचने के लिए ही भ्रन्याकृत प्रश्नों की स्थापना की गई थी | 


एक प्रन्य प्रकार से भी बुद्ध ने प्रश्तों को समाधानित करने का 
मार्ग खोजा भौर वह मार्ग चार प्रकार का बताया--(१) एकंस वाकरणीय, 





१ न हेतं, पोट्टपाद, श्रत्यसंहितं, न घम्म संहितं, नादि ब्रह्मचरियकं, 
न निब्बिदाय, न विरागाय, मन लिरोधाय, न उपसमाय, न प्रभिब्ञाय, न 
न सम्बोधाय, न निब्बानाय संवत्तति, तस्मा त॑ मया भ्रव्याकतं, दी. ६,३.१६ 


२. तापाब्छेदाच्च निकषात्‌ सुवर्शमिव पशिडतः । 
परीक्ष्य भिक्षवों ग्राहथ, मद्च्रो न तु गौरवात्‌ ॥ ज्ञानसारसमुक््चयय, ३४ 


हे. दी. & ३. १६ 
४, दि बोधिसरव डाकट्रित इन बुद्धिस्ट संह्कृत लिटरेचर, पृ. १३६, 
५ मज्किसनिकाय, भलरहपमसुत्त 


(४) 


(२, पंटिपुच्छा वाकरसखीम, (३) ठापनोय, झौर (४) विभक्ष वाकरणोब "| 
इस आधार पर क़होंने विभजवादिस भी अपने आपको केह दिया इसी 
अ्रफार बुद्ध ने प्रनेकांशिक झ्राधार पर भी प्रश्नों का उत्तर दियः है 
६ भनेकंसिका पि मया धम्मा देसिता पञ्ञला )*। सम्भव है, उत्तर देसे 
के दो प्रकार रहे हों--एकॉशिक पश्रौर पभनैकांशिक । अ्रन्तिम तोन भेद 
अर्नैकांशिक के होंगे । 


मंगवान्‌ बुद्ध का यह बौद्धिक चिन्तन दाशनिक क्षेत्र में 
नितान्त व्यावहारिक था । आचार क्षेत्र में इसी चिस्तन को उन्होंने 
'मज्किस पटिपदा' के रूप में प्रयुतुतु किया । विचार और शभ्राचार 
दोश्र में उक्त दोसों सिद्धान्तों ने पर्याप्त लोकप्रियता प्रास की । समूचा 
बौद्ध साहित्य इसका प्रमाण है। उसमें परमार्थ तत्व को वाचाउवाज्यम्‌! 
और प्रनक्षर धर्मश्रुति कहा गया है । चन्द्रकोति ने इसी परमार्थ को 
आया तृष्णीभाव: लिखा है। और लंकावतार ने तो तथागत को सर्देव 
मौन बता दिया है। 


तथागत का शभ्रव्याकृतताबाद नि: सन्देह विवादग्रस्त दार्शनिक प्रश्नों 
से दूर रहकर श्रष्यात्मिक चिरन्तन शान्ति की प्राप्ति की दृष्टि से 
महत्वपुर्शा था । परन्तु उत्तर काल में उनका मौन भंग कर दिया गया 
धोर मूल बौद्ध सिद्धान्तो को समयानुकूल विकसित, परिवर्तित एवं परिवर्धित 
स्वरूप में उपस्थित किया गया । 


& आर्य॑सत्य 


पार्गेसत्य बौद्ध चिन्तन की मूल भूमिका है। इसी की प्राप्ति हो जाने 
पर ही गौतम को बुद्ध भौर सम्यक्‌ सम्बुद्ध कहा गया।' प्षार्यसत्यों की 
जझञान-प्राप्ति के बाद साधक श्रष्टम जन्म ग्रहण नहीं करता । उस 


१, एकसवच ने एक॑ विभजवचनापरे । 
ततियं पदिपुच्छेग्य, चतुत्यं पन ठापये | प्रंगुत्तर ४५२ 

रे, दी, ६४१६ ३, माध्यमिक वृत्ति, पू ५६ 

'४. विशुद्धिमणा, १६, २१ ७, २६ 





( ६) 


साधक की संध का उत्तम रत ( रतन पशीतं ) कहा गये है । दर्शन 
प्रॉप्िं के साथ-साथ उसके तीन संयोजन ( बन्धन ) नष्ट हो जाते हैं-- 
सरकाय दृष्टि ( नित्य प्रात्म का विश्वास ), विंबिकिंत्सा ( संशय ) तथा 
शोलक्षतपरामर्श ( विविध प्रकार के क्रतों के कर्म काप्ड से चित्तशद्धि 
को प्रासि में विश्वास )। वह चार दुर्गतियों और ७छः धोर पापों 
से नि्मुक्त हो जाता है' । 

आर्यसत्यों की संख्या भ० बुद्ध ने चार बताई है--दुःखसत्य, दुःख 
समुदयसत्य, दुःखनिरोध सत्य और दुःख निरोधगामिनी भ्रतिपदा सत्य! ये 
सत्य किसी से प्रच्छन नहीं हैं । नामरूप दु'खात्मक हैं । समृचा सांसारिक जीवन 
दुखमय है। जन्म से मरण तक क्रहीं भी सुख नहीं। सम्पत्ति प्रादि का जो 
सुलल है भी, वह मात्र सुखाभास है* । वेदिक, जैन प्लौर बौद्ध साहित्य में 
लगभग समान रूप से दुःख के सन्दर्भ में विचार किया गया है। दुःखे- 
सप्तुदय में दुःश की उत्पत्ति के कारश बताये ग्रे हैं। मुख्य कारण है 
तृष्णा । उसके तीन भेद हैं-कामतूष्णा, भवतृष्णा, भौर विभवतृष्णा | इसके 
झ्न्तर्गत प्रतीत्य-समुत्याद भ्रथवा निदान को परिगणित किया गया हैं। विभज्य- 
वादी परम्परा में भवतृष्णा को समुदय भौर शेष श्रम्य तृष्णाभ्रों को साख्रव हेतु 
माना गया है। दुःखनिरोधसत्य में तृष्णा का पूर्रात: नाश श्रौर निर्वाणण की 
प्राप्ति का उल्लेख है । विभज्यवादी मात्र तृथ्णा के क्षय को निरोघसत्य मानते है 
आर शेष क्यों को केवल निरोधात्मक स्वीकार करते है । चतुर्थ सत्य में दुःख 
निरोध भ्रथवा निवरण्णि-प्रान्ति का मार्ग निर्दिष्ट है। इसके प्रत्तर्गत शमथ और 
विपश्यना त्तथा बौधिपाक्षिक घममों का परिगणन होता है। भायसत्य के विकास 
का यह द्वितीत चरण है । 

३, बोधिपाक्षिक धर्म --भः बुद्ध ने अपने परिनिर्वाण के समय भिक्षुभों 
से निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिए वोधिपक्षीय धर्मों का पालन 
करना भ्रवश्यक्‌ बताया था। ये धर्म संख्या में सेतीस है' | 


१ चार स्मृति स्थान-साधक को काव, वेदता, जबित्त भौर धर्म 
में प्रनुपश्मना करनी चाहिए । परालि साहित्य में कहा गया है कि 
भिक्षु को “सतो सम्पजानों समाहितो” होना चाहिए”। इसका तात्पर्य है 

कि भिक्षु भपने प्रत्येक कार्य में सजग रहे । 


१, सुत्तनिषात, २१ ८४-१०, रे, वही, ३-८. धम्मच क्कप्रतसन सुत्त, (संयुत्त.) 
३, दोघनिकाय, महापरिनिब्धाणसुत्त । ४,इतिवुत्तक, जागरियंसुत्त । 


( «७ ) 


४२ जार संम्यक प्रधानं--सत्य की प्राति केलिएँ प्रथस्त करमा। 


) अनुत्यक्ष भ्रकुशल धर्मों की अ्रनुत्पत्ति के लिए संम्यंक्‌ प्रयत्न करना, 
') उत्पन्न श्रकुशल धर्मों के विनाश के लिए प्रयत्त करना, ( ]) अनुत्पन्न 
एल धर्मों की आ्राप्ति के लिए उत्तरोत्तर प्रयस्त करना, और (४) उत्पन्त 
एल धर्मों को स्थिति के लिए प्रयत्त करना । ह 


३ चार ऋद्धिपादू---छम्द, वीर्य, बित्त भौर विमर्श । 


४, पांच इन्द्रियाँ--श्रद्धा, वींये, स्मृति, समाधि, और' प्रज्ञा । इन्हें आध्या- 
के विकास की सोपान मानी जा सकती हैं । कै 


४ पांच बल--उक्त पांचों ही बल हैं। पभंगुत्तर निकाय में स्मृति, 
,, भ्रपत्नाप्य, वीर्य और प्रज्ञा को पंचबल कहा गया है । श्रद्धा एवं 
गरधि को जोड़कर सात बल भी उल्लिखित हैं । 


६ खात बोध्यंग--स्मृति, धर्म-विचय, वीर्य, प्रीति, प्रश्न॒ब्चि, समाधि, 
ग॒ उपेक्षा सम्बोधि प्राप्तिमें सहायक हैं । पांच नीवरणों ' के प्रतिकार के लिए 
की विशेष उपयोगिता है । 


७, आये अष्टाड्िक मार्ग--सम्यक्‌ हृष्टि, संकल्प, वारों, कर्मान्त, भाजोव॑, 
याम, स्मृति और समाधि । ये श्राठों सम्पयक्‌ मार्ग प्रज्ञा, शील और समाधि 
न्‍्धों में विभाजित हैं। प्रथम तीन प्रज्ञा हकम्घ में, चतुर्थ श्लौर पञ्चम 
ल स्कम्घ में तथा शेष समाधि स्कस्घ में श्रन्तर्भुत हैं । 


संयुत्त निकाय में इन बोधिपक्षीय धर्मों का उक्त क्रम नहीं मिलता। 
ग श्रष्टाजक मार्ग का उल्लेख सर्व प्रथम किया गया है। श्रीमती 
ञज॑ डेचिड्स ने भ्रष्टाज्रक मार्ग को बुद्ध की मूल देशना का अंग माना 
:। परन्तु डॉ, पाण्डेय ते अ्रंगुत्त निकाय के भ्रष्टक निपात में तथा 
वनिकाय के संगीत सुत्त में उनका उल्लेख न होने से इस मान्यता पर 
न चिस्हु खड़ा कर दिया है?। किन्तु इतने से ही भ्रष्टाजिक मार्ग को 
व देशना से बहिर्भूत नहीं किया जा सकता। तथ्य यह है कि चूंकि उसका 
तर्भाव .भायंसत्य के भन्‍्तर्यंत हुप्रा है प्रतः उनत स्थानों पर उसका 





कफामअ्छुन्द, प्रभिध्या व्यायाद, स्त्यानमृद्ध, भौद्धत्य-कौक्ृत्य, एमं विवि-कित्सा | 
, शाकत, पु, ६६, ३, बौद्धधर्म के विकास का इतिहास, पृ. ११७ 


( #८ ) 


परियणाव पझावश्यक् नहीं था। धम्मपद में इसो को निर्वाख प्राप्ति का मी 
कहा हैं, भ्रम्य को नहीं *। इस स्थिति में अ्रष्टाज़िक मार्ग को धर्मदेशना का 
सूल भाग स्वीकार करने में कोई भ्रापत्ति नहीं होनी चाहिए ॥ पालि साहित्य में 
प्राय: भउ्रष्टाड्क मार्ग के अम पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। 


सम्भव है इसका क।रण उसकी अभ्रधिकाधिक लोकप्रियता भर उपयोगिता 
रही हो । 





३ अनात्मवाद अथवा निरात्मबाद 


निरात्मवाद बुद्ध का एक सफल त्रान्तिकारी प्रयोग है। जिस थुग 
में पश्रात्मा श्रादि के प्रस्तित्त प्रयवा नास्तित्व के सन्दर्भ में ज्यक्तित्व 
को परखा जाता था उस युग में ऐसे ज्वलन्त प्रश्नों पर मौन हो 
जाना श्रथवा प्रनत्त कहकर उसका विश्लेषण करना निश्चित ही एक 
नया चिन्तन था। तीथिक प्रात्मवांद को लेकर परस्पर श्रवगृणिठत भ्रौर 
विवाद ग्रस्त होरहे भे । तथा सारा जन समुदाय भी उनके इस वौद्धिक कलह 
से संत्रस्त और विपथगामी हो रहा था) इस कद्ुता जन्य परिस्थिति 
का सूक्ष्मान्वेक्षण कर बुद्ध ने श्रात्मा को सर्वप्रथम यह व्याख्या की कि 
चूंकि यह समूचा जगत अनित्य, भयावह झौर दुःखकारी है अभ्रतएव 
इसे अनात्म ( अपना नहीं है) मानों। शान-शाप्ति का यही साधन 
है! । भ्रज्फत्तचिन्ती, श्रज्मत्ते सुख श्रनुयुझुजय्य, भ्रत्तकाम, श्रत्तानं भवेसे 
पयाथ, श्रन्धक्रारेणश श्रोनद्धा पदीप ने गवेस्सथ, भ्रत्तदीपा विहस्थ श्रादि 
उपदेशों में बुद्ध ने यही उपदेश दिया है। इसके बाद श्रत्तमाव की 
परवर्तो व्याख्या श्रह भाव भी है जिसका परित्याग निर्वाणोन्मुख भिक्‍्खु 
के लिए अ्परिहा्य बताया गया है। इन उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि 
बुद्ध ने संसार से. वराग्य जागृत करते के लिए दुबखसमुदयनिरोध 
की भावना से श्रनात्मबाद की स्थापना की थी। इसीलिए दुःखसमुदय 
का मूल कारण तृुथ्णा का निरोध हो जाने से प्रतिसंख्या ज्ञान की 
उत्पलि बतायी है। ५ स्कन्घ, १२ प्रायतन, झौर १८ धातु इन ३६ घर्मो 








१. ऐसो व मग्गो नत्यअ्ों दस्सनस्स विसुद्धिया ****'*"” २०. रे>रे 

२, दीधनिकाम-श्रह्मजाल सुत्तं, सामञ्लफलसुत्त प्रादि, सूयगंडग, प्रथम भ्रध्याय । 
“ ३ अनिव्चतो दुकखतो अनसतो मनसिकरोंतो बाण उपजति पढि 

सस्मिदामस्थ, २ १००- १०१, 

४. उदान, ४ १ 


(८६ ) 


औते तथागत ने धनात्मा माना भौर उससे प्रासक्ति तथामोहाआ्छन्तता की दूर 
ऋरने का आदेश दिया है' । झनात्मबांद्र के जिकास का बह अथस चरण है। 


जन समुदाय को झात्ममाद को शोर से विमुखकर भगवान्‌ चुद् 
का उसे व्यावहारिक हृष्टिकोश को झोर झाकबित करने का यह सफल 
'प्रय् था। मूलतः: विवादास्पद झौर भप्रत्यक्ष वस्तु के भस्तित्व के 
प्रति व्यक्ति के इस भात्मास्तित्वाद को उसके दुराग्रह का भ्रतीक बनाया 
गया। जनता को सदा: झाकबित करने का भी यह श्लाध्य उपाय थरो 
कि मूलभूत समस्या के प्रनुमान गम्य बाह्य पक्ष को तटस्थ भाव से 
प्रवलोकन कराया जाय एवं प्रहश्य पदार्थ की भोर परम्परागत बंधी 
दष्टि को ऋककोरकर भ्पती ओर उसे ख्ींव लिया जाय। इसी हष्टि 
से भगवांव्‌ बुद्ध ने भ्ात्ममाद की जड़ों को हिलाकर उससे भमत्व बुद्धि 
को हटाते का सचिस्तिन भ्रभिमत व्यक्त किया | बुद्ध ने इसके परिषोषण 
के लिए यहां तक कह दिया कि “जो यह मानता है कि यह मेरा 
झारमा अनुभव कर्ता है, प्रनुभवगस्य है, दुष्कर्मों का फ़लभोक्‍ता 
है, नित्य, ध्रुव, शाश्वत तथा भपरिवर्ततशोल है, यह उसेका बालधर्म 
है ( भ्र्यं भिकखवे, केवलो परिपुरों बालबमस्मो )९। अपने विषय को भौर 
श्रधिक स्पष्ट करने के लिए उन्होंने भ्नेक प्राकर्षक्र उपमार्में भी प्रस्तुत 
'की हैं। उदाहरणा्थ-हे पोहुपाद ! जो व्यक्ति जनपद कल्याणी को तो चाहता 
है पर उसके रूप, रंग, वर्ण, कद, निवास, नाम श्रादि को नहीं 
जानता, उसका श्राचरण जिस प्रकार प्रभाव रहित श्रौर उपहासास्पद है 
उसो प्रकार आत्मा के गुण धर्म से क्‍्रपरिचित यज्ञ यागादि करने वाले 
व्यक्ति का कथन भी निन्दास्पद होता है। श्रतः परिप्र्ण जानकारी के 
बिता किसी पदार्थ के विषय में कहना उचित नहीं । 


इन उपमाशों भ्ादि के विष्लेषण से यह बात स्सष्ट हो जाती 


है कि बुद्ध ने भ्ात्मा के स्वरूप से परिचित हो जाने के बाद हो 
उसके विषय में अपन्य- मस्त व्यक्त करने का उपदेश दिया था। बहू 


कथन इससे झौर प्रमारित हो जाता है जब वे , तथागत (प्रात्मा ) 
के अस्तित्व, प्रनहितत्व, जन्म-मरण प्ादि को प्रनंकांशिक धर्म कहत है। 





१ मण्किमनिकाम, ३.१,६ २, मण्किमनिकाय, १,१,२ 
३, दीधमिकाय, पोट्टेपादउत्त 


(:६० ) 


साथ हो यह भो कहते हैं कि. यह सान्यता न सार्थक्ष है, भा धर्म 
उपयोगी है, बर्मियेंद के लिए है और न बेराग्य के लिए' है। भ्रपरिचित 
स्थिति के ये सब्ब परिणाम है। बुद्ध द्वारा पुनर्जन्म और कर्म की 
हियति स्वीकार किये जाने से आत्मा की असत्‌ स्थिति स्वतः कमजोर 
हो जाती है। धनात्मवाद के विकास का यह द्विसीय चरण है। 


उक्त कथनों से यह तथ्य निकलता है कि भगवान बुद्ध ने आत्मा 
के पस्तित्त को मलतः: प्रस्वीकार नहीं किया भा प्रत्युत प्रवासकत भाव 
को उद्गीत करने के निमित्त श्रनत प्रथवा प्रतात्म शब्द का प्रयोग किया 
भा। इस लक्ष्य में और दृढ़ता लाने के लिए उन्होंने अब्पाकृतता एवं 
मज्मिमा पटिपदा के शभ्राधार पर झात्मा के अस्तित्व को न तो स्वीकार 
किया था और न ही उसका प्रतिषेष किया था !। शाश्वतवाद शौर 
उच्छेदवाद से दर रहकर धात्मा का यह चिस्तव श्रमण संस्कृति की 
परम्परा के बिपरीत नहीं था । 


इसके बाद का विकास रहा आत्मा के भ्रस्तित्त को व्यावहारिक 
दृष्टिकोश से तो स्वीकार करना परन्तु पारभाथिक दृष्ठिकोंग से उसका 
निषेध करना । पोट्टरपाद से बुद्ध ने यही विचार व्यक्त किया" । अ्रनत्तलकखण 
सुत्त में श्रात्मा को पश्चस्कन्ध ( रूप, बेदना, संशा, संस्कार झौर विज्ञान ) 
स्वरूप मावा । संयुसनिकाय में पण्चस्कन्धों के समवायात्मक रूप को 
सम्मुतिमच्च की दृष्टि से भ्रात्मा के श्रस्तित्व को स्वीकार किया परन्तु 
परमत्यसच्च से उसको भ्रस्तित्वहीन माता । श्रर्थात्‌ प्रज्ञस्ति सत्‌ से उसका 
भ्रस्तित्व है और द्रव्यसत्‌ से उसका नास्तित्व है। इस सन्दर्भ मे मिलिन्दप्रण्ह 
में ग्रोक राजा मिलिन्द (मेतान्डर ) शौर नागसेन का संवाद भो दृष्टब्य 
है। यहां नागसेन ने शभ्रनात्मवाद को पुद्गल नरात्म्य के रूप में प्रस्तुत 
किया है --परमत्यतो पनेत्य पुश्गलो नुपलब्भति। बात्सोपुत्रीय भी इसी 
प्रकार पुदूगलवादी हैं । उनकी हष्टि से भात्मा पुदूगल स्कन्धों से न भिक्न है 


हु 





१, संयुत्त, ( रो, ) भा. ४, १, ४००; सुत्ततविपात का प्रट्टुकवरग 
२. दीघमिकाय, पोट्टपादसुत्त, ३, विनय पिंटक, महावर्ग 
- ४ यथा हि भंगसंभारा होति सहो रथो इति। ० 
एवं खन्धंसु सन्सेसु होति सत्तों ति सम्मुतति ॥ मिलिन्दपल्ह, 
पव्मयम लग्खणासुत्त, 
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और ने अभिक्ष है। पदि मिन्न अथवा अभिन्न होता तो शाइवरवाद और 
उच्छेदवाद का असंग उपस्थित होता । पंरन्तु यह 'सिंद्धान्‍्स सर्वमाम्य नहीँ. 
हो सका । “पृदंगलक्दी प्रात्मवाद की स्वीकृति को अर्मोशूस्यः धर्म के साथ 
संगत नहीं कर सके | ्रनात्मवाद के विकास का यह तुलीय चररा है। 

'' बोद्धध्म में श्रात्मा के स्थान पर 'सन्तान! शब्द का भी प्रयोग मिलता 
है। यह स्न्‍्तान चित्त चेतसिक घर्मों से उत्पन्न होकर प्रांसि! भामक 
संस्कार विशेष से परस्पर सम्बद्ध हो जाता है। नागसेन ने एवं महाकंबि' 
भश्वधोष" ने इसे 'दीपशिखा” के उदाहरण से स्पष्ट करते का प्रयत्न 
किया है। पुनर्जन्म के प्रश्त का 'समधान भी इस हष्टाए्तः से किया 
गया है। प्रनात्मवाद के स्थान पर निरात्मवाद शब्द का जन्म भी इसी काल 
कीदेन है | इस सिद्धान्त के विकास का यह चतुर्थ चरश है । 


पण्चस्कन्ध वाद प्थवा सब्ततिवाद की स्थापना करते प्र प्रंमेक 
प्रशन चिन्ह खड़े हुए। स्थिर प्रात्मा के श्रमाव में कर्मफल का क्षतृत्व, 
भोवतृत्व, जन्मान्तरग्राहित्व, जातिस्मरण प्रादि का होता क्‍या, कहां भौर 
कसे बनेगा? ये गढ़ एवं स्वाभाविक भ्रश्न बौद्धधर्म के भनात्मवाद 
प्रथवा निरात्मवाद को शझौर भी जटिल बना देते हैं । प्रतीत्यसमुत्पाद 
और मध्यम प्रतिपदा के माध्यम से इन प्रश्नों का सभाधाने खोजने 
का प्रयत्न अवश्य हुआ है परन्तु उसमें सन्तोषप्रद सफलता दिखाई नहीं देती | 


फलत: विज्ञानवाद की उत्पत्ति हुई श्रौर उसने श्रलयविज्ञान 
की स्थापनाकर चिन्तसन्तत को ही संसार का कारण मान लिया। 
श्रात्मा के स्थाव पर चित्त की स्थापना करते से निरात्मवाद के विपरीत 
उपस्थित प्रश्नों को समाधानित करने का पुनः प्रयत्न किया गया। कर्म 
से विनिर्मुकत्त होने पर चित्त में सम्बोधि रूप अ्रातिभ ज्ञान की उत्पत्ति 
झौर तदनन्तर निर्वाण की प्राप्ति स्वीकार को गई। चित्त की उस 
भ्रवस्था को भ्रनिर्वबनीय कहा गया है । विकास का यह पव्म्यस चरख है । 


ले 


इस सन्दर्भ में वसुबन्धु वात्सीयपत्रीय के पञ्चस्कन्धवाद का खशडन 

करते हैं । उनका मत है कि यदि प्रात्मा संमुदाय भानत्र है, भावान्तर 
नहीं तो वह भात्मा नहीं है भौर यदि वह सांख्यों के पुए्ष के समान 
है तो उसका कोई प्रयोजन नहीं । अंदि, पुदूगल घक्षुविज्ञान ' से जाना 
“आता है तो वह मंज्ञा मात्र है, वस्तु सत्‌ नहीं। भर चूंकि पुदुगलः 





१. सोच्दरानन्द , १६,२८-२६ * 
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“विज्ञान का धालम्बन प्रत्यय नहीं, इसलिए उसका झ्स्तित्व भी नहीं। 
और्मा तो मात्र हेतुप्रत्यय जतित धर्म है। वात्सीपुषरीय का प्रश्न है 
कि इस अ्रवस्था में बुद्ध को सर्वज्ञ कैसे साना जायगा ? वसुबन्धु इसका 
उत्तर देते हैं कि सभी पदार्थों को जानने वाले के भ्र्थ में हम बुद्ध 
को सर्वज्ञ नहीं मानते। बुद्ध तो ज्ञान की सन्‍्तति विशेष का सूचक 
है और वही सर्वज्ञ है। वात्सीपुत्रीय पुतः प्रश्य करते हैं कि यदि श्रवक्‍तव्य 
पुदुयल नहीं तो बुद्ध भगवान ध्रात्मा के श्रस्तित्व के विषय में विधेयात्मक 
अगवा निषेधात्मक उत्तर स्पष्टतटः क्‍यों नहीं देते ? संसरण करने बाला 
कौन होगा ? जातिस्मरण अथवा प्रत्यभिज्ञान केसे होगा ? वसुबन्धु इन 
सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए सनन्‍्तानवाद का सहारा लेते हैं। बंभाषिक 
सस्वभाववादी श्र बहुधमंवादी हैं। वे किसी भी पदार्थ को शाश्वत 
नहीं मानते सन्‍्तान से उसका तात्पर्य रूपी-प्ररूपी स्कन्‍्धों से है जो 
अविन्छिन्न रूप से एक सन्तान में उत्तरोत्तर प्रवर्तमान होते हैं भौर 
जिस सन्तान का पूर्व हतु कर्म है। बीज-सम्तान के परिणाम के श्रति 
प्रडृष्ट क्षण से फल की उत्पत्ति होती है । 

वसुबन्धु ने विशतिका में “चित्तमात्र भो जिनपुत्र यदुत त्ंधातुकम! 
कहकर महायान में त्रंधातुक को विशज्ञप्तिमात्र स्वीकार किया है। इससे 
बाह्यार्थ का प्रतिषेध हो जाता है। वस्तुतः श्रर्थ अ्सत्‌ है। श्र्थ के रूप 
में दिखाई देने वाला यह विज्ञान ही है। थशुप्रानच्वांग ने त्रिशिका पर 
“शक सिद्धि! नाम को मौलिक टीका लिखी है। उसमें भी उन्‍होंने भ्रात्मग्राह 
आर धर्मंग्रह की परीक्षा की है । 

नागार्जुन की माध्यमिक कार्रिका झौर श्रार्यदेव का चतुःशतक तथा 
इन दोनों पर चस्धकोति की टीकायें शून्यवाद (माध्यमिक सम्प्रदाय) की प्रस्थापना 
करती हैं । उन्होंने भ्रात्म के प्रतिषेध में स्वतन्त्र अ्रकरण लिखे हैं । 
माध्यमिक कारिका में नागार्जुन ने यह फलिताथ् श्रस्तुत किया है कि 
भगवान्‌ बुद्ध ने न प्रात्मा का उपदेश दिया झौर न भनात्मा का- 

ग्रात्मेत्यपि प्रज्ञयित मनात्मेत्पपि देशितस्‌ । 
बुद्धे नत्मा न चानात्मा कश्चिदित्यपि देशितम्‌* ॥ 


आलनात्मवाद के विकास का यह पष्ठ चरण है । 





१, बौद्धरर्म-दर्शन, पृ २४३--२४६ 
२, माध्यमिक कारिका, १५.६ प 


४. प्रतीत्यसमृत्पाद 


प्रतीत्यसप्नत्पाद ( पालि-पटिज्जुसभुप्याद ) बौद्धबर्म भौर दर्शव का मूल 
सिद्धान्त है। इसकी गहनता, व्यापकता प्लौर सुक्ष्ता समूचे बौद्ध सहित्य 
में हष्टव्य है । भगवान्‌ बुद्ध ने अ्भिसम्बोधि प्रासि के प्रथम यास में 
पूर्वजन्मज्ञा न, मध्यमंयाम में दिव्य चक्षुत्व श्लौर भ्रन्तिम याम में प्रतीत्यसमृत्पाद- 
का साक्षात्कार किग्रा '! प्ननन्तर बिसुक्ति सुख के प्रनुभत-काल की 
अन्तिम रात्रि के प्रथम याम में उन्हें “इसके होते से यह उत्पन्न होता है,. 
इसके उत्पन्न होने से यह उत्पन्न होता है! यह ज्ञान, मध्यमयम 
में “इसके भ्रसदुभाव से यह नहीं होता, इसके निदद्ध होने से यह 
निशदूध हो जाता है” यह अ्रनुलोमात्मक भ्ौर प्रति लोमात्मक शभि- 
ज्ञान उत्न्‍न हुआ था?। इससे स्पेष्ट है कि प्रतीत्यसमुल्याद का तात्पय॑ 
है---कारण के सदुमाव में उत्पत्ति भौर कारण के असदुभाव में उत्पत्ति 
का भ्रभाव--इमस्मि सति इृदं होति, इमस्स उप्पादा इर्द उप्पर्जञात, इमस्म, 
भ्रसति इृदं न होति, इमस्स निरोधा इदं निरुज्कति' । 

प्रतीत्य ( प्रति +इ गती »८ल्‍्यप्‌ ) भ्रर्थात्‌ कारण पूर्बक समुत्पाद 
( उत्पत्ति ) होना प्रतीत्य समुत्पाद है--हेतु प्रत्यय सापेक्षों भावानाध्रुत्पाद: 
प्रतीत्य समुत्पादार्थ: | इसी प्रकार “पच्चय सामर्ग्गि पटिच्बच सम॑ सह ऋञ 
प्चयुप्पसनधम्मे उप्पादेतीति पटिच्च समुप्पादो” भी कहा गया है। 
झस्मिमु सति इदं भवति, श्रस्योत्पादादयमुत्प ते इति इदं प्रत्ययार्थ: प्रतीत्य 
समुत्पादार्थ:' । इसे बौद्ध दर्शन का एक गम्भीर सिद्धान्त माना गया है।, 
धर्म, बुद्ध ओर प्रतीत्यसमुसाद को एकाकारता से भी इस सिद्धान्त का 
महत्व स्पष्ट हो जाता है। 

कुछ बिद्दान प्रतीत्यसमुत्पाद को बुद्ध की मूल देशना मे सम्मिलित 
नही करते। प्रादेर एवं फ्रांके ने इसे उत्तर कालीन प्रक्षितांश बताया 
है! जबकि श्रीमती रिज डेबिड्स इसके प्रस्भापक का नाम कल्पित मानती हैं* |, 
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१, विनस पिटक, महावर्ग 

२, विसय पिटक, महावर्ण, १,१.३. विसुद्धिमर्ग, १७-६७ जलितविस्तर,, 
-परू २८६, इस सन्दर्भ में प्रतीत्य समुत्पाद का माम नहीं है। परन्तु वहां 
उसके स्थान पर शन्यतानुपलस्म निर्वाण, शब्द दिया गया है। इसी से 
स्पष्ट है कि यहां प्रतीत्यसमुल्पाद झौर निर्वाण को पृथक्‌ नहीं माना यया। 


३, मज्किमनिकाम, ३. रे, ४. माध्यमिक बूत्ति, पू ६ 
४, धोरिजन्त ध्राक बुद्धि्प, पू ४०६ ६. आवबाज्‌ , ६० १३८-४८: 
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'परल्तु ये मत स्वीकार्य नहीं हो सकते क्योंकि तथागत ने सम्बोधिकाल में इसका 
साक्षात्कार किया था। तदुपरास्त बुद्ध ने इसे मूल देशंता में सल्मिलितकर 
लतुरा्यसत्य के प्न्तर्गत इसकी गणना की थी झौर मण्मिमपटिपदा के नाम से 
“इसे परिचित कराया था । 
बुद्ध का यह प्रतीत्यसमुत्पाद जाश्वतवाद, भहेतुवाद, विषमहेतुवाद, 
नियतिवाद, उच्छेदवाद, प्रक्रिववाद, वास्तिकवाद श्ादि सिद्धान्तों के ख़ण्डन 
का प्रतीक है। हेतु्भा पर निर्भरता, ईश्वर-निर्माण भथवा भवितव्यता की 
अस्त्रीकृति एवं दुःख परम्परा का निरोध-अदर्शव इस सिद्धान्त का मूल उद्देश्य 
था | “जो धर्म ( पदार्थ ) हैं। उनके हेतु को तथागत ने कहा है भौर उनके 
निरोध को भी उन्होंने बताया है। महाधक्षमरा का यही माल है ।” यह कथन 
प्रतोत्य समुत्पाद की सुन्दर व्यस्या उपस्थित करता है। "यही इसका प्रथम चरणा है। 


प्रतीत्यसमुस्पाद में परतन्त्रता दिग्दशित है । माध्यमिकों के घुन्यता पक्ष 
का यह झाघार स्तम्म रहा है। डॉ० पाण्डेय के श्रनुसार प्रतीत्यसमुत्पाद झौर 
साध्यमा अतिपदा में विवर्तवाद का विकसित रूप देखा जाता है। उनका यह 
भी मत है कि श्रतीत्यसमुत्पाद का एक पारमा्थिक पक्ष है जो पुरुषार्थ को 
संतू भौर भ्रसत्‌ से परे बताता है और एक व्यवहारिक पक्ष है जो संसार 
में कार्यकारणण नियम का विशिष्ट प्रतिपादव करता है। इससे एक भ्रोर यह 
-विदित होता है कि दु:ख का मूल कारण संसार क्रों सत्‌ श्रथवा पभसत्‌ समझ 
लेना है। यही श्रविद्या है। दूसरी शोर भ्रविद्या ग्रस्त चित्त के लिए दुःलाध्मक 
संसार चक्र निरन्तर कर्म, तृष्णा श्रादि का सहारा लेकर चलता रहता हैं ।* 


प्रतीत्यसमुत्पाद द्वादश लिदानों पर आधारित है प्रविद्या, संस्कार, 
'विज्ञन, नामरूप, पडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, भौर 
जरा-मरण-शोक-परिदेव-दुःख-दौर्मतस्थ-उपायास । उदान झौर विसुद्धिमग्ग में 
भी इन्हीं बारह कारणों-निदानोंका उल्लेख मिलता है। ये बारह निदान 
प्रनुलोम झौर प्रतिलोम के माध्यम से क्रमशः दुःखसमदय भौर दुःखनिरोध 
का निरूपण करते हैं। इन प्रंगों का निरूपणे अनेक प्रकार से मिलता है-- 


-_न्‍__ बलि +-+ 
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१. ये घम्मा हेतुप्पभवा हेतुं तेप तथागतों भाह । 
तेस चयो निरोधो, एवं वादी महासमशी ॥। विनेयं०  महावस्ग 
ये किल्लि समुदयवर्स्म सब्बं॑ त॑ निरोधघम्म, वहीं ३ 
! 2 बौद्धपर्म के विकास का इतिहास,पपूर छह... केए £ 
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अहीं संक्षित भौर कहों विस्तृत, कहीं एक से बारह*, कहीं सात से बारह, 
चाही बारह से एक', कहीं क्षठ से एक, कहीं तीन से बारह, और 
कहीं पाँच से झाठ निदानों का वर्णात किया गया,है।' इस उद्धरणों से 
शेसा लगता है कि तथागत ने विभिन्न समयों में डुःख्लोत्पन्ति के कारणों को 
विविध रूप से प्रस्तुत किया था झौर उस सभी उपयेशी में से उक्त बारह निदानों 
-को संकलित कर दिया गया। भमह समूचा संकलन महानिदात सुत्तत्त में 
'उपसब्ध होता है। प्रतीत्यसमुत्पाद के विकास का यह द्वितीय चरख है। 

प्रतोत्य समुत्पादवाद के भ्रर्थ के उद्घाटक मूलतः तीन सूत्र हैं--(१) इसके 
होने पर यह होता है ( प्रह्मिनु सति इंद होति ), (२) कोई भी पदार्थ 
यथार्थ उत्पन्नत्व नही है, केवल प्रतीत्यसमृत्पन्नत्व होता है, प्रौर (३) समस्स 
घर्म निर्व्यपार होते है। श्रर्थात्‌ समस्त संस्कृत पदार्थ हेतु-अत्यय जनतित 
होते हैं । 

हैतु बचत, भ्रवयव, कारण, मूल का ताम हैं श्रौर जो धर्म जिस धर्म कौ 
स्थिति श्रथवा उत्पत्ति का कारक होता है वह उसका प्रत्यय कहा जाता है। 
प्रत्यय, हेतु, कारण, निदान, सम्भव, प्रभव भ्रादि शब्द प्रर्थ से एक हैं भौर 
व्यक्षन से भिन्न है।' स्थविरवाद में ( राग, हष, भ्ौर स्नेह ) हेतु 
की श्रवस्थाश्रों को विक्ृत करते हैं भ्ौर प्रत्यय की धर्म उत्पत्ति श्रथवा निर्वृत्ति 
में उपकारक होता है। 

स्थविरवाद में राग, द्ेष भौर स्नेह ये तीन हेतु हैं जो चित्त की प्रवस्थाशों 
को विकृत करते है श्लौर चौबिस प्रत्यय हैं जो धर्म की उत्पत्ति भ्रथ॑ंवा निषुत्ति में 
'उपकारंक होते हैं। चौबीस प्रत्यय हैं-हेतु,भारम्मण, भधिपति, भ्रनन्‍्तर, समनन्‍्तर, 
सहजात, अश्जमञ्ज, निस्सय, उपनिस्सय, पुरेजात, पच्छाजात, भासेवन॑, 
कस्म, विपाक, श्राहार, इच्द्रिय, भात, भग्ग, सम्पयुत्त, भ्रत्यि, विगत, और 
अंविगत । सर्वात्तिवाद में चार प्रत्यय ( झ्लालम्बन, समंनन्‍्तर, अ्रेधिषति, 
भौर सहकारी ), छः हेतु ( कारण, सहम , सम्प्रयुक्त, संभाग, विपांक, भौर 
सर्वश्रण ), तथा चार फल ( तिष्यन्द, पुरुषकार, प्रधिपति, श्रौरं विसंयोगफंल ), 
स्वीकार किये गये हैं । 


[० 








' “; विसुश्धिमआ, प१ृ० ३६६-६७ २. उंदान अंपेर बविसुद्धिसमा, 
३. निदानसंयुक्त, ४. निदानसंयुक्त भऔौर डदान 
५, बौद्धदर्शन तथा भन्य सोरतीय दर्शन, साथ १ पु० १६० 
६, विसुद्धिमर्ग, परिच्छेद १७ 0, ० ओर जे 
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५ मीद्धधर्म में दुःख प्राप्ति का मूल कारण कर्म भाना गया है, यद्यपि वहाँ 
क्रय कॉरणीं का भो उल्लेश मिलता है, जैसे पित्त, श्लेष्म, वात, सम्निपात, 
ऋतु, भौर विषम ।' यहां मी प्रतीत्य-समुत्पाद का घनिष्ठ सम्बन्ध है। भव- 
शक्र हेतु-प्रत्यय के द्वादश निदानों पर भ्रधारित है। इसका प्रधान काश्रा 
चतुरा्यसत्य सम्बन्धी भज्ञान ( भ्रविद्या ) है।* बौद्ध दर्शन में भविशा से 
बन्ध तथा विद्या से मोक्ष माना जाता है। अनित्य, प्रवात्मक, भ्रशुचि झौर दुःख 
रूप सभी पदार्थों को नित्य, सात्मक, शुचि, झौर सुस्त रूप मानना अ्विद्या 
है | इस प्रविद्या से रामादिक संस्कार उत्पन्न होते हैं। संस्कार तीन प्रकार 
के हैं--पुण्योपग ( शुभ ), श्रपुष्योपग ( प्रशुम ) और धानेझ्लयोपण ( झनुभय- 
रूप ) | वस्तु की प्रतिविज्ञप्ति को विज्ञान कहते हैं। इन संस्कारों के कारण 
बस्तु में इृष्ट, श्रनिष्ट प्रतिविज्ञत्ति होती है, इसीलिए संस्कार विज्ञान में प्रत्यय 
भ्र्थात्‌ कारणा माना जाता है। इस विज्ञान से नाम श्रर्थात्‌ चार भ्ररूपी स्कम्ध 
बेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, तथा रूप श्रर्थात्‌ रूपरकन्धनृथिवी, जल, 
प्राप्ति, भौर वायु उत्पन्न होता है। इस पञ्बस्कन्ध को नामरूप फहते हैं। 
विज्ञान से ही नाम भौर रूप को नामरूप संज्ञायें मिलती है । भरत: इन्हें विज्ञान- 
सम्मूत कहा गया है । इस नामरूप से ही चक्षु श्रादि पांच इन्द्रियां भौर मन ये 
पढायतन होते हैं। भ्रतः षडायतन को नामरूप प्रत्यय कहा है। विषय, 
इन्द्रिय भौर विज्ञान के सम्निपात को स्पर्श कहते है। छह श्रायतन - द्वारों का 
विषमाभिमुख होकर प्रथम ज्ञान-तत्तुप्रों को जाग्रत करना स्पर्श है। स्पर्श 
के भनुसार वेदना भ्र्थात्‌ अनुभव होता है। वेदता के बाद उसमें होने वाली 
प्रासक्ति तृष्णा कहलाती है। उन-उन श्रनुभवों में रस लेना, उनका भिनन्‍्दनत 
करना, उनमें लोन रहना तृष्णा है। तृष्णा की बृद्धि से उपादान होता है । 
यह इच्छा होती है कि मेरी यह प्रिया मेरे साथ सदा बनो रहे, मुभ्कमें 
साचुराग रहे भौर इसीलिए रृष्णादुर व्यक्ति उपादान करता है। इस उपादाव 
से ही पुनर्भव प्र्थात्‌ परलोक को उत्पन्न करने वाला कर्म होता है। इसे 
भव कहते हैं । यह कर्म मत, बचन और काम इन तीनों से उत्पन्न होता है! 
इससे परलोक में तये शरीर श्रादि का उत्पन्न होता जाति है। शरीर स्कम्घ. 
बय पक जाना जरा है भौर उस स्कन्ध का विनाश मरण कहलाता है। 
इसीलिए जरा भौर मरज्त को जाति प्रत्यय बताया है। इस प्रकार यह द्वादशार्ज 
पर मकर मी शीत आम नकल लि मम कप 
१. प्ंगुत्र निकाय (रोमस) भाग ३, पू० १८६ 
२, मज्किमनिकाय, १,१,६ 
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वाला बक्र परस्परहेतुक है। इसे प्तीत्य-ससुत्पाद कहते हैं। प्रतीत्य अर्धार्द 
एक फो निर्मिसश बताकर प्रस्य का समुस्पाद भर्याद्‌ उत्पन्न होना। इसके 
कारण पहु, मवचक्र बराबर चलता रहता हैं। जब सब पदार्थों में प्रनित्य, 
निरात्मक, भ्रशुत्ति झौर दुशः्ख रूप तत्वशान उत्पन्न होता है तब भविद्या 
नष्ट हो जाती है। फिर भ्रविद्या के,विताश से क्रमशः संस्कार भादि त्रष्ट होकर 
मोज्ञ प्राप्त हो जाता है । इस प्रकार बौद्ध दर्शन में भ्रविद्या से बन्ध कौर विद्या 
से मोक्ष माना गया है।* 

इन द्वादश निदानों में प्रथम दो निदान श्रतोत भव से, तीन से देख 
तक निदान वर्तमात भव से और शेष श्रन्तिम दो निदान अ्रमायत भव से 
सम्बद्ध हैं। इस तरह ये सभी प्रत्यथ भ्न्योन्याश्रित हैं। योगाचारबादिियों 
ने बारह निदानों का सम्बन्ध केवल दो जन्मों के साथ माना है। प्रथम 
से दस तक के निदानों का सम्बन्ध एक जन्म से और शेष दो निदानों 
का सम्बन्ध द्वितीय जन्म से स्वीकार किया गया है। उन्होंने निदानों के 
चार विभेद किये है*--- 


| १. बीज उत्पादक शक्ति -- भ्रविश्या, संस्कार 


वर्तमान. | २. बोज -- विज्ञान-बेदना 
३. बीजोत्पादन सामग्री -- तृष्णा, उपादान तथा भव 
भविष्य | ४ व्यक्त कार्य -- जाति, जरा मरण 


प्रतीत्य समुर्पाद के विकास का यह लृतीय चरंण है । 

उत्तर बालीन बौद्ध भअचार्यों ने प्रतीत्य समुत्यादबाद का सैद्धन्तिक पक्ष 

दार्शनिक रूप से विकसित किया । आचार्य बुद्धघोंथप ने इसकी विविध प्रकार 
से मीमांसा करते हुए शून्यता रूपी प्रनात्मवाद की सिद्धि को झाघार माना 
है !१ सर्वास्तिवाद के भ्रनुसार प्रतीत्य-समुत्पाद के चार भेद हैं--क्षणिक, 
प्राकर्षिक ( प्रतेक जन्मिक ), सांबन्धिक ( हेतु-फल सस्बन्ध युक्त ) और 
प्रावस्थिक ( पंचस्कन्धिक बारह भ्रवस्थायें )। विज्ञानबाद में प्रतोत्यसमुंत्यादको 
आलय विज्ञान के माध्यम से व्यक्त किया गया है। वहां झलयविज्ञान 
सांक्लेशिक बीजों का संग्रह स्थान, मलविज्ञान, कर्मस्वभाव भ्थवा कारण- 





न्ीजत--+ 


१, तस्वार्थ वातिक, १.४६, हिन्दी सार, पृ० २७१-२, तुलनार्थ देखिये--- 
विसुद्धिरग, १७ वां परिच्छेद, शिक्षा समुच्यय, पृ० २१६, 
बोधिचर्याबतार पं० पृ० ३६८, माध्यमिक का० पृ० ५६४, 

२. उपाध्याय, बलदेव“ओद्धदशंनमीमांसा, पृ० ७७ 

३. विसुद्धिमग्ग, परिच्छेद १७ 
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स्वप्तात भी है। उसे म शाश्वत भौर मत उच्छित्त प्रत्युव सन्तति-युलक 
इवीकार किया गया है। श्प्रानच्चांग ने प्रतीत्यसमुत्पाद को झ्रालयविशान 
का स्वभाव होने के कारण सस्वभावो ( हेतु-फल की निरन्तर प्रवृत्ति रूप ) 
साता है। यहां प्रतीत्यसमुत्याद का भर्थ ग्रतिशील विश्व माना गया है ।* 
अतीत्य समुत्याद के विकास करा यह चतुर्थ चरण है । 


हीनयान में प्रतीत्य ससुत्पाद के व्यावहारिक पक्ष को उद्बाटित 
किया गया परन्तु महायान ते उसके पारमाथिक पक्ष को प्रधानता दी। 
जागाजुन ने शून्यता की सिद्धि में प्रतीत्य समुत्पाद को हो भाघार माना है। 
उनके भ्रनुसार प्रत्तीत्यसमृत्पाद का तात्पर्य नित्य एकान्तवाद भ्रयवा पभनित्य- 
एकान्तवाद से नहीं प्रत्युत नित्यानित्य-विनिर्मुक्त शुद्ध शुन्‍्यवाद मानने में 
है। यह छून्‍्यवाद ही मध्यमा प्रतिपदा है। इस प्रकार प्रतीत्यसमुत्पाद ध्शा- 
श्वत्त-श्रनुष्छेदवाद को प्रस्तुत करता है ।* 

आय देव ने भी स्वमावशुन्यता की सिद्धि प्रतीत्यसमुत्पाद के माध्यम से 
को । चनरद्रकीति ने कहा है कि जो प्रतीत्यसमुत्पन्न होता है वह श्रज्ञात है क्योंकि 
उसकी उत्पत्ति स्वभावतः नहीं होती। जो शत्यय के ब्राघीन होता है वह शुन्य 
कहा जाता है। संसार को दुःखों से मुक्त करना महाकारुशिक बुद का 
उह श्य है जिसकी सिद्धि प्रतीत्यसमुत्पाद के अभ्रविष्द्ध पदार्थों के निःस्वभावत्व 
को दिखाने से होती है ।* यहां प्रतीत्य समुत्पाद के प्रति श्रपनी गहरी 
झास्था व्यक्त करते हुए कहा गया है कि ज॑स्ले सु्यं को किरणों से निरस्त तिमिर 
छारा चिरकाल में मी झाकाश काला नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार 
गश्मभीर, उदार, और प्चिन्त्य प्रतीध्यसमुत्पाद रूपी सुर्य-करण द्वारा 
सभस्त वादियों के समय ( सिद्धान्त ) रूपी भ्रन्धकार खणिडत हो 
जाते हैं ।* 


इस सस्वन्ध में यह उल्लेखनीय है कि माध्यमिक वृति में चन्द्रकीति ने 
प्रतीत्य! शब्द के इत्यः शब्द में समुत्याद के साथ वोप्साथँक ( पत्ति-प्रति 
इंट्यानां समुत्पादः« पुल: पुत्र: विनाशशील भावों का उत्पाद ) समाश्ष 
. स्वीकार नहीं किया । उनका तक है कि जहां देशना में श्रर्थ को स्वीकार 


अनकिनीनतभ वपाजभडै /घभघक्‍भज-ैभपपपआभप हपपपपेक्‍््शचफ्क्‍ंइकिल््ैन््;ैंन-+ 








१, बौद्धवर्म दर्शन, पृ० ४४९8 विशिका विज्ञप्तमात्रताविद्धिकारिका २, 
५, ८, १४; विक्षेष देलिये---प्रभिधर्मकोश, तृतीय कोश । 

२, माध्यमिक कारिका, १५-१०, २४.१८; बौद्धायमार्थ संग्रह, पृ५ १६४ 

३. चतु:शतक, १६,२३ वृत्ति ४, बही, १६.२५ वत्ति 
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किया गया है झौर उस प्रर्थ का ज्ञान ऐकेन्द्रिस से, होना कलाया गया ' 
है यहां यह वीप्सा्ंता अ्रसंगत ही जायगो । जैंसे “चक्षुः प्रतीत्य रूपाशि 
थ उत्पड्नते भक्षुविज्ञानं” में चक्षुरिन्द्रिय हेतुक ज्ञात है झौर वह एकार्यक है भततः 
बहां बीप्सार्थ की पौजपुष्यता कैसे संभव होगी ! इसके विपरीत शर्द्धकीति 
ते प्रतीत्यसमृत्पाद को प्राप्त्यर्थक माना है। इस मान्यता में भ्रथं विशेष भड्भोकृत 
हो या न हो, दोनों श्रवस्थाप्रों में प्रतीत्य की प्राप्त्यर्थता सम्सन है । यहां यह भी 
सृष्टव्य है कि चन्द्रकीति ने प्रतोत्मसमुत्पाद को सकारणाता झौर परिवर्तनशीलता 
के साथ ही सापेक्षता का भी प्रतीक भाना है--हेतुप्रत्ययसापेक्षो भावानाम्ुल्पाद: 
(१०४५) । नागाऊुन की दृष्टि में यही प्रतीत्यसमुत्पाद छुन्यवाद है--थः 
प्रतीत्यसमुत्पादः घून्यता तां प्रचक्ष्महे ( माष्यामिक कारीका )१ | 


प्रतीत्यसमुत्पाद का प्रर्थ चन्दरक्रीति की हृष्टि से “इदं प्रत्ययता” वहीं 
क्योंकि इसमें “प्रतोत्य” श्रौर “समुत्पाद” में गर्मित श्रर्थ का भ्रभ्रिघान नहीं 
है। उनके भ्रनुसार प्रतीत्यसमुत्पाद में उत्पाद भौर विरोध का सन्दर्भ 
अवश्य है पर वहां नेयार्थता ( मोक्ष साधन ) भौर नोतार्थता ( फल 
रूप मोक्ष ) कराते हुए उन्होंने निःस्वभावता को सिद्ध किया है। समूचे 
माध्यमिक शास्त्रों ने इसी सन्दर्भ में प्रतीत्यसमुत्पाद का विश्लेषण किया 
है। पदार्थों को तीनों कालों में निःस्वभाव बताते हुए उन्हें उत्पाद 
प्रौर निरोध से रहित प्रतएवं भृषार्थक प्रदर्शित किया है। उनकी दृष्टि में प्रतोत्य 
समुत्पाद का तात्परं ही निःस्वभाव हो गया। निःस्वभावका श्रर्थ है स्वभाव 
से भ्रनुत्पन्न पदार्थ । ऐसा पदार्थ स्वप्त सहश, शून्यतात्मक, भौर प्रनात्मक 
होता है। जिसकी उत्पत्ति कारण पूर्वक होती है वह स्वतन्त्र रूप से 
नहीं होता। चूंकि स्वरूप स्वतन्त्र नहीं होता इसलिए उसके स्वय॑ 
का प्रस्तित्व नहीं होता। पदार्थ को शून्यतात्मक मानने का यही कारण 
मुख्य है। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि सभी पदार्थों का भभाव 
है। अतीत्य समुत्पन्न वस्तु तो माया केस मात है। नि स्वभाव होते से 
भाव दर्शन भी विपरीत हो जाता है। इसलिए भाव स्वभावत्व वदियों की 
हृष्टि में प्रदीत्य समुत्पादमाव शौर शाश्वतोच्छेद दृष्टितोष उपस्थित हो जाते हैं । 


भाव स्वभावत्व बादियों के मन में प्रतीत्य-समुत्पाद विषयक मान्यता 
होते हुए भी बस्सुत: उसका यथार्थ रूप उसमें नहीं सिलता। जिस 
प्रकार व्यवहार से भनभधिज्ञ बालक प्रतिबिम्ब में सत्यता के श्रष्यारोप 


क्लाजजभडज- लि +ज++5 


१, बौद्धधर्म दर्शन, पृ० ४५२ विशेष देखिये-->प्रमिधर्स विनिश्चयः सूत्र । 
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से यधावत्‌ भ्रवस्थित स्वभाव शून्‍्यता के खशडन से सस्वभावत्व प्रतीति 
में प्रतिबिम्ब की करपना को नहीं जानता उसी प्रकार भाषस्वभावत्व 
बाद में प्रतीत्य समुत्पाद को स्वीकार किये जाने पर भी स्वभावतः 
शन्‍्यात्मक पदार्थ के निःस्वभावत्व को ग्रहण न करने के कारश और 


श्रसत॒ स्वरूप को सत्स्वरूप रूप से ग्रहण करने के कारण शृन्यात्मक 
पदार्थ की स्वीकार नहीं करते ।* 


प्रतीत्यसमुत्पाद के माध्यम से पदार्थ के निःस्वभावत्व की सिद्धि 
प्रतीत्य समुत्पाद के विकास का पद्नञस चरण है । यहां प्रतीत्यसमुत्पाद 
का भ्र्थ ही . निःस्वभावत्व स्व्रीकारकर लिया गया है*। तिःस्वभावत्व 
के ज्ञान से राग का कारण, संसार का बीज रूप विज्ञान सर्वथा निवृत्त 
हो जाता है। इसो रोति से श्रावक्ों की, श्रनुत्पन्न धर्म के कथन करने 
की सामर्थ्य वाले बुद्रों की तथा बौधिसत्वों की संसार क्ष निवृत्त 
होने की व्येवस्था की गई है। प्रतीत्य समुत्पाद और निर्वाण का यह 
पारश्परिक सम्बन्ध विशेष महत्वपूर्ण है। प्रतीत्यसमुत्पाद इदस्प्रत्ययता 
एवं सापेक्षत का सूचक है परन्तु निर्वाण का प्रध्यात्मिक लक्ष्य संसारण 
के कारणों का निरोधकर परमार्थ की प्रप्ति का संकेत करना है । 


इसी प्रतीत्यसमु त्पाद भ्रथवा शुन्धता का उपयोग उत्तरकाल में ग्ुह्य साधना 
के क्षेत्र में बहुत अधिक हुश्रा | वज्ञमत्व, वज्धर, वज्ञपा:एण तथागत ग्रादि 
सभी इस शुन्यंता के प्रतीक हैं। «जज शब्द को भी शून्यतार्थक माना गया। 
प्रतीत्यसमुत्पाद के विकास का यह षष्ठ चरण है। 


५ मध्यम मार्ग 


प्रतीत्यसमुत्पाद की व्याक््या को श्रौर प्रधिक स्पष्ट करने के लिए 
भगवान्‌ बुद्ध मे मध्यम मार्ग ( मज्मिम पटिपदा ) का प्रन्वेषण किया 
यह शाश्वतवाद श्रौर उच्छेदवाद भ्रथवा कामसुखल्लिकानुयोग झौर 
भत्तकलमथानुयोग के बींच का पथ है जिसका उपदेश बुद्ध ने भिन्‍न- 


न नन+>++न->....... 





3 हे चही, पूृ० ४६५० 
श््‌ अतु,शत्तक १ रे३ कृत्ति, 
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भिन्न भ्वसरों पर अपने भ्रतुवायियों को दिया था।' चन्द्रकीति की हैष्टि 
में मध्यमा भ्रतिपद्‌ द्वोनों भ्रन्तों का मध्य है--अरुच्य, अनिदर्शन, अ्रम्नतिष्ठ, 
अनायात, अ्निकेतन भौर अविज्ञप्तक”? । श्री मती रिज डेविड्स ने मज्मिम 
पटिपदा को अनित्यता श्र परिवर्तन का उपदेश माता है।' परन्तु यह 
तथ्यसंगत प्रतोत नहीं होता । बुद्ध ने पदार्थ जगत्‌ का प्रस्तित्व “है 
भी और नहीं भी है” ऐसा स्वीकार नहीं किया प्रत्युत उसे “न सतत 
एवं न प्रसत्‌” माना है। प्रतीत्य समुत्पाद में इसी सत्र को हम 
विकसित अप्रवस्था में पाते हैं । 


न आन 2 अओओओ 


६ कर्मवाद 


बौद्धधर्म एक मनोवशातिक धर्भ है। मनोविज्ञान की आधार शिला 
पर वह प्राणि-जगत को कसम्मदायाद, कम्ययोनि, और कन्मपटिसरण कहता 
है ।४ कर्म ही पुनर्जन्म का मूल कारण है। सदगति भ्ौर अ्रसदगति का 
ग्राघार कर्म को माना गया है। यही उसका विपाक है--- 
कम्मा विपाका वत्तन्ति विपाकों कस्मसस्मवों । 
कम्मा पुनव्भवों होति एवं लोको पषत्तती ॥ 
कर्म मूलतः दो प्रकार के हैं--चित्तकर्म ( मानसिक कर्म ) भौर चेतसिक 
कर्म ( काम और वचन से उत्पन्न कर्म )।* इनमें चिक्तकर्म प्रवान हैं ।* 
कम पहले कृत” होते हैं और फिर “उपचित” होते हैं। कर्म करने की पृष्ठ 
भूमि में चित्त भावना का भ्राघार हुप्ला करता है प्रर्थातूं भावों की 
शुद्धि-प्रशुद्धि पर कर्म-प्रकृति निर्भर रहती है। संकल्प ( प्रयोग » संकल्प 





१ सयुक्त निकाय, २, १, १४-१७; धम्मचककपवत्तनसुत्त 

३ प्रसन्ननदा मा० का०, १० २६६ ३, बुकज्म, पू० ६४ 

४, कम्मस्सका माणव सत्ता कम्मदत्यादा कंम्मयोती कस्मबन्धु कस्सपटि. 
सरशणा कुम्म॑ सत्ते विभनति यदिद हीनपंरशीतताया लि, मश्मिम, ३.४५ 

५ चेतनाहं भिक्‍्खवे कम्म॑ ति बदामि। चेतयित्वा हि कस्मं कराति कायेन 
याचाय मनसा वा--अज्भूतर विकाब 

६, मनी पुम्यंगमा घम्मा मनो सेट्रा मनोभया-धम्मपेद 
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के प्नुसार सामग्री का एक्रोकरण ( मौल प्रयोग ), संकल्प को कार 
रूप में परिणत करना (मौल कर्म पथ ), भोर श्रनुवर्तन (पृष्ठ) 
कर्म की परिपूर्णाता के चार सोपान हृष्टव्य हैं। सर्वास्तिवादियों के भ्नुसा' 
चेतना चित्तसहगत घर्म हैं। हमारा ध्यान कभी अनित्य शौर धशु: 
को अशुभ समझता है ( योनिशों मनसिकारों) भौर कमो इसके विपरीः 
भी हो जाता है ( भ्रयोनिशों मनसिकारों )। कुशल झौर पझकुशल कम 
का सम्बन्ध इन दोमों प्रकार के ध्यानों से होता है। लोभ, द्वेष भौ 
मोह ये तीन भ्रकुशल मूल हैं तथा श्रलोभ, भ्रद्देष, भ्रमोह, निर्वेद, विराः 
श्रादि कुशल मूल हैं। पिटक में कहीं कृष्ण, शुक्ल, क्ृष्ण-शुक्ल प्रौ 
प्रकृष्ण-भशुक्ल के भेद से कर्मों का विभाजन मिलता है और कहीं कृष्ण 
नील, कापोत, पीत, पदूम श्रौर शुक्ल के रूप में षड़भिजातियों भ्रथव 
लेश्यापश्नों का वर्णन मिलता है। यह लेश्या-प्रकार जन एवं श्रजीबि 
से सम्बद्ध होना चाहिए | कर्मवाद का यह प्रारम्भिक रूप है। 


बुद्ध की हृष्टि में कर्म एक प्रकार का चित्त संकल्प है जिसे उम्हों 
शेतता! शब्द कहकर व्यवहृत किया है' | उसे थे न तो वोदिक सिद्धार 
के समान श्रहष्ट शक्ति मानते हैं और न जनों के समान पौदगलि 
मानते हैं। बल्कि वे उसे पभ्रनादि और श्रविच्छिन्न परम्परा में घटित ए 
घटना मात्र मानते हैं। उनके अनुसार स्वकृत कर्मों के फल का भोवर 
प्राणी स्वयं होता है, भ्रस्य नहीं । यह कमंफल पांच प्रकार का हे--प्रधिपरतिफ 
( कारण हेतु से निवृत्त फल ), निष्यन्दफल ( सास्रत्र कर्मो का फल ), विसंयोर 
फल ( मोह एवं ब्लेश का उच्छेदक और पुरुषक,मंफल ( सहमृ भौर सम्प्रयुक्त 
हेतु जभ्य ) | कम विपाक दुर्विज्ञेग भौर दुर्लध्य है। तृष्णा से ग्रभिष्यसन्वि 
होकर कर्म विपाक देते है। कमंवाद के विकास का द्वितीय चरण है 


सर्वास्तिवाद ( वैभाषिक ) परम्परा में अतोत, भ्रनागत और प्रत्युत्पश्न 
झस्तित्व है प्रतः कर्म झपने विपाक फल को क्रियाकाल में भ्राक्षिप्त कर' 
है श्लौर कर्म के भ्रतीत होने पर विपाक का दान करता है। बन्द्रक्रोति १ 
अस्वीकार करते हैं भौर कर्म को क्रिया काल में निरुद्ध वताकर कर्ता 





१, चेतना चेतमित्वा च कर्मोत्ति पर्मधिणा। 
तस्यानेकविधों भेद: कर्मणा परिकीतितः ॥ 
तत्र यब्वेतनेत्युक्त कर्म तन्मानस स्मृते । 
चेतयित्वा च बतुक्त ततु कायिकबाधचिकम्‌ ॥ मध्यमक, १७, २-३, 
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चिससन्तान में 'अविप्रशाश” नामक दरध्य का उत्पाद बतलाते हैं'। सौश्रान्तिक 
भ्रतीत झौर श्ररुपी संस्कृत ( प्राप्ति ) नामक धर्मों के भ्रस्तिस्व को नहीं मानते । 
से बाह्यार्थ भौर चित्त सरतान का निधेष नहीं करते किसु कर्म क्ौर कर्म 
विपाक को चित्तमें झहिते होना बताते हैं। वे विज्ञानवंदी रूप के श्रस्तित्व 
को नहीं मानते । कर्मवाद के विकास का यह सृतीय चरण है | 


कर्म संसरण का मूल कारण होता हैं' भौर संसरण का भश्रर्थ है संधार 
में जन्म-मरण ग्रहण करना । भगवान्‌ बुद्ध को प्रपने शिष्यों के पुनर्जन्म के 
विषय में ज्ञान था | उनका यह ज्ञान उतके स्वसवेद्य अनुमव का परिणाम था ।* 
भिक्षुणी ऋषिदासी, जैसी महाकाश्यप श्रौर सारिपुत्र जैसे भिक्षु भी पूर्वजस्म 
सम्बन्धी ज्ञान से परिपूर्ण थे। धम्मपद का “प्रहकारक दिट्वोसि पुन गेहँ न कहांसि? 
कथन पुनर्जन्म से ही सम्बन्धित है। वर्शवाद भी कर्म पर प्राधारीत हैं | 
इसलिए भगवान्‌ ने कर्म प्रतशरण होने के लिए कहा हैं। बुद्ध, बम्म और 
कम्म में कोई भ्र्तर नहीं। तथागत तो मात्र मार्म दर्शक हैं ।* उत्तम कार्य 
करते हुए उन्होंने सदेव प्रात्ससंयमों होने का उपदेश दिया।" आर्मदेव 
ने भी यह स्पष्ट किया है कि संसार से मोह होना दुःख का मूल कारण है।* 
उत्तम गति में भी भनिष्ट कर्म फल से दरिप्रता, दुर्बलता प्रादि जैसी विडस्वतायें 
बनी रहती हैं ।* वहां सम्पत्ति 'से मात भौर उससे अधःपतन होता है ।5 
यही सब पुनर्जन्म का कारण भौर फल है। 


श्रात्मा के भअ्रस्तित्त को प्रस्वोकार करना श्रौर पुनर्जन्म को स्वीकार 
करना ये दोनों परस्पर विपरीत तस्‍्व प्रतीत होते हैं। सत्ति केवट्ट पुत्त 
नामक भिक्षु के मन में भी इसी प्रकार की अनेक शद्धायें रही होगीं।५ मगवाधु 
ने उनका समाधान किया था शध्रौर बताया था कि विज्ञान प्रतीत्य-समुत्पक्न 
है। प्रथम का ग्रन्तिम विज्ञान निलीन होता है भौर द्वितीय जन्म का 
प्रथम विज्ञान उत्पन्त होता है। झ्रत एवं न तो वही जीव बना रहता है झौर 





१, माध्यमिक वृत्ति, १७२३; बौद्धधर्म दर्दाव , पृ० २७२ 

२ चतुःशतक, ७.४ 

३, विनयपिटक, महावरंग; सज्किसनिकाय, १,३,१ 
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न अन्य जीक ही उत्पन्न होता है। सिलिन्दपछह में तागसेन प्रौर मिलिन्द 
के बेच हुए संबाद में भो यही बात कही गई है। मिलिम्द के प्रश्य पर 
सागसेन ने कहा कि जिस प्रकार शैशवावस्था से बढ़ता हुआ वही व्यक्त 
ब्रद्धावस्था तक पहुंचता है। हम दोनों भ्रवस्थाओं में रहने वाले व्यक्ति 
की एक दूसरे से भिन्न अथवा अ्रभिन्‍त सहीं कर सकते | उसी प्रकार पुनर्जन्स 
में जन्मा व्यक्ति नपूर्व-जन्म से भिन्‍्न है झौर नपश्नभिन्‍्न (नच सोन च 
ग्रज्नों )। धर्मों के निर्वाध प्रवाह से, उनके संधात रुप में भ्रा जाने से एक 
उत्पन्न होता है, दूसरा निरुद्ध होता है। यह उत्पाद भ्रौर निरोध युगवतूबत्‌ 
प्रतीत होता है। श्रतएव न तो वह वही है झौर न उससे भिन्‍न हो है । 
यह नाम-हप के द्वारा कुशल-अकुशल कर्म करता है भ्रौर उन कर्मों के द्वारा 
एक भ्रन्य नाम-रूप उत्पन्त होता है। वही संसरण करता है और कर्म के निःशेष 
हो जाने पर यह संपरण बन्द हो जाता है ।१ 


बौद्धधर्म में साधारणत: आ्रात्माका प्रतिषेघ किया गया है। उसके विपरीत 
उत्पन्न प्रशों का समाधान दा प्रकार से हुभ्ा है। प्रथमतः पुद्गलवादी हैं 
जिन्होंने पुदुगल (प्रात्मा) को स्कम्धों से न भिन्न माना है भौर न प्रभिन्न है प्रत्युत 
उसकी उपलब्धि पंच-विज्ञान काय और मनोविज्ञान से स्वीकार की है। 
उनकी दृष्टि में पुदूगल एक वस्तु-सत्‌ है, एक द्रव्य है, किन्तु स्कन्बों से उसका 
सम्बन्ध भ्रतिवंचनीय है। इसी प्रकार वहन नित्य है श्रौरन भनिस्व है। 
दूसरा समाधान यह है कि जिसे लोक में श्रात्मा श्रादि कहते हैं, वह एक सन्तान 
( सन्‍्तति ) है जिसके श्रंगों का हेतु-फल-सस्बन्ध है। मृत्यु से इसका उपच्छेद 
नहीं होता । मृत्यु केवल उस क्षण को सूचित करती है, जब नई परिस्थितियों 
में नवीन कर्म सभूह का विपाक प्रारम्भ होता है। इसमें वाकचानुरी है, कितु 
एक पहेली है। जिस सन्‍्तति की कल्पना बौद करते हैं, उसमें प्रात्मा के सब 
सामर्थ्य पाये जाते हैं ।* 


नाग.ऊुन ते कर्म को भी निःस्वभाव मान लिया है। उनका मस्तव्य है 
कि यदि कर्म स्वभावत: होता तो वह शाश्वत और पब्रकृत होता। पर वह 
शाश्वत भर ब्रकृत होता नहीं, प्रन्यथा श्रकृताभ्यागम दोष की प्रसक्ति होगी । 
सिद्धान्त में हृढ़ता लाने के लिए कर्म के कारण कक्‍्लेश को भी नागराजुन ने 








१, मिलिन्द पञ्हू, लगखणपज्ह 
२. प्राबार्थ नरेच्द्रदेव, बौद्धधर्म-दर्शन, पृ. ३८५-६, 


( १०४ ) 


निःस्वभाव मान ल्या। प्रादेव ने भी सांगाजुन के मन्तव्य का समर्थन 
किया है ।* इसे कर्मवाद के विकासका हम चतुर्थ चरण कह सकते हैं । 





७. निर्बाण 


निर्वाण भ्राध्य।त्मिक साधना को वह चरम सीमा है जहाँ समस्त कर्माख्वों 
का क्षय हो जाता है। वह स्थिति अ्रतीःद्रथः परम सुखकारों है? । इतिवुत्तक 
( सुत्त, ४३ ) में निर्वाण को श्रतर्काक्‍्चर प्रूव, श्रजात, भ्रसमुत्पन्न, प्रशोक 
झौर विरज पद माना है। त्रि।पटक में प्राय: सर्वत्र उस्ते स्वसंवेश्व स्वीकार दिया 
गया है। थेर-येरी गाथा मे भिक्षुत्रों म्ौर भिक्षुणियों के मनोहारी भ्रनुभव संकलित 
हैं। भगवान्‌ बुद्ध ने प्रभिसम्बोधध काल में उसका स्वर्य साक्षात्कार किया था| 
थेर गाथा में विविध स्थलों में निर्वाण को प्रभव, शान्त प्रौर अमृत पद माना गया 
है | यह अभृत पदरूपा निर्वाण, राग, ढेंष भ्रौर मोह के क्षय से प्राप्त होता है ।*ै 
तृष्णा के क्षय को भी निर्वाण कहा है।* निर्वाण इसो जन्म में प्राप्त होता 
हैं। इसी को सोपधिशपष निर्वाण कहे गया है। इस निर्वाण पद को श्रच्युत 
भी कहा गया है।* श्र्थात्‌ एक बार निर्वाण प्राप्त होने पर वहां से ब्युत होने का 
प्रश्न हो नहीं । सोपधिशेष निर्वाण प्राप्ति के लिए साधक को लॉभ, ईर्ष्या, मोह, 
मान, दृष्टि, विचिकित्सा, स्त्यान, झौद्धत्य, भ्रही तथा भ्रनुत्ताप इन दस क्लेशों का 
प्रात्यन्तिक विनाश करना पड़ता है। इस प्राप्ति के चार सोपान हैं-- 
ख्रोतापत्ति, सकदाग्रामि, भनागामि झौर प्रहत्‌ । यह एहिपस्सक धम्म है और 
इसका सस्जन्ध जीवन की अ्रवस्था से निबुंत होना है। निरुपधिशेष निर्वाग्ग 
जीवन को उस निृत प्रवस्था के बाद की प्रवस्था का नाम है। प्रथम अनुभृत्त 
से सम्बन्धित श्रौर स्कन्ध सहुगत निर्वाण है झौर द्वितीय प्रतीत से सम्बन्धित 
स्कन्ध बिनिमुक्त निर्वाण है | 


१. चतुःशतक, ७,१८-२३, 

२, तिब्बाणं परम सुख, मज्किम; २, ३, ५ 

३, रागक्खयो, दोसबखयों, मोहफ्खयो, इृंदं वुश्चति निब्बाण,---संयुक्त, 
जस्मे, संयुत्त, 

४. तशहाय विष्पहानेन निब्धाशं इति बुश्नति-सुसनिपास, पारायण वर्ग, 

५, दिद्वधम्माभिनिष्युता-उदान, पाठिलिग्रामियवग्ग । 

६, भहस्स विरज निश्वार्ण परम च्युतं--येरीयाथा, ६७, 2 





( १०६ ) 


प्रस्मपद निर्वाण को प्राप्ति संस्कारों के पूर्सा शमन से होती है । वह एव 
ऐसा भायतन है जहां पृथ्वी, जल, तेज, वायु, श्राकाश, झाकिद्वन्य, लोक, परलोक 
अन्‍्द्र, सूर्य, च्यूति, स्थिति, प्राघार श्रादि नहीं हैं ।* उसे प्रसंसक्ृत, सत्य, पार 
अजर, ध्रूव, निश्प्रपञश्न, भ्रमृत, शिव, क्षेम, भ्रदूभ्ृत, विशुद्ध, द्वीप भौर तृण रूप 
माना है ।* निर्वाण को श्रजांत, श्रभृत, श्रकृत भौर प्रसंस्कृत भी कहा गया 
है ।* दूसरी शोर बुद्धघोष ते निर्वाण को निवेधात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया 
है कि यहां मात्र दुःख है, दुःखित कोई नहीं, मात्र क्रिया है, कारक कोई नहीं 
मात्र निर्वाण है, निर्दुत कोई नहीं, मात्र मार्ग है, मार्गानुगामी कोई नहीं । निर्वाण 

पदमशुतमचन्ते भसद्धत्तमनुत्तर | निब्बानमिति भासन्ति बानमुत्ता महेश्नयों ॥ 

दर्शन के विकास का यह्‌ प्रथम चरश होगा । 


दुक्लमेव हि न च्‌ को पि दुविखितो 
न कारकों किरिया च विजति। 
प्रत्यि निब्बुति न तिब्बुतों पुन 
मग्गं प्रत्थि गमको ने विज्ञ ते ॥ 
निर्वाण की उक्त परिभाषाश्रों एवं स्वरूपों से यह स्पष्ट है कि सामान्यतः: 
स्थविरवाद में निर्वाय्य सकल दुःखों का प्रभाव रूप है । उसे चित्त-चेतसिक 
क्रियाओं का चरम निरोध तथा प्रभावात्मक स्वीकार किया गया है। निगुंण उसे 
एवं, भ्रनिवंचननीय विशेषण भो दिये जाते हैं। साधक इसे प्रज्ञा के द्वारा प्राप्त 
करता है।* निर्वाण की प्रजात और श्रभाव रूप स्थिति में उसे प्रतीत्य सक्षुत्पन्न 
कैसे कहा जय और प्रनात्मवाद का समर्थन कैसे होगा, ऐने प्रश्न दार्शनिको 
झौर बिन्तनों के मन में प्रायः उठते रहे है। झश्वधोष ने इन प्रश्नों का समाघार 
बड़ी कुशलता पूर्वक किया हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार बुझा हुभा 
दीपक न तो पृथ्वी में जाता है, न शभ्रन्‍्तरिक्ष में, न किसी दिशा में, न क्रिसी 
विदिशा में, प्रत्युत तैलक्षय से वह केवल शान्ति को प्राप्त हो जाता है। उसी 
प्रकार प्रशावान्‌ व्यक्तित्व कहीं नहीं जाता, मात्र क्‍्लेशक्षय हो जाने पर शान्ति 
प्राप्त कर लेता है। 


१, उदास, पाटलिय वर्ग २ विसुद्धिमग, ८,२४८, 

3 इतिवुत्तक, प्रण्ञात सुत्त | भ्रभिषम्मत्थ संगहो ( ६६८ ) में कहा है-- 
पदमण्यु॒ तमच्यन्त॑ ससझुतसनुत्तर । 
निब्बानमिति भासन्ति बातसुशा महेसयो || 

४. मिलिन्दपञ्ह, पृष्ठ ३१२६-३३ 
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दौंपी ब्था निर्वुतिमम्पुपेती, नैवाल्नन सच्छति सान्तरिक्षत्‌ । 

दिशें ने काशिदू बिदिश ते काक्चित, स्नेंहक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌? ॥। 
तथा कृती निर्युतिमस्युपेतो, तंबावर्नि गच्छति वाध्तरिक्षेम्‌ । 

दिशं न काबड्चिद्‌ विदिर्श न कांड्चिद क्लेशक्षमात्‌ केवलमेलिं शान्तिम्‌ ॥।* 


झ्रकलडू ने भी बौद्धों के निर्वाश की परिभाषा का उल्लेख किया है + 
उन्होंने एक रुथान पर रूप, बेदना, संज्ञा, संस्कार भौर विज्ञान इन पांच स्कत्धों 
के निरोध को मोक्ष कहा है--रूपवेदनासंज्ञासंस्कारविशानपण्चस्कन्घनिरोधाद- 
भावों मोक्ष: ।* झौर दूसरे रुथान पर निर्वाण को सर्वथा भ्रभावात्मक बताते 
हैं। मोक्ष की इस परिभाषा के खणडन के प्रसंग में उन्होंने कहा कि प्रदीय का 
निरन्वय विनाश धसिद्ध है। दीपक रूप से परिणत पुदुमल द्रव्य का भी मुक्त 
जीवों की तरह विनाश नहीं होता। उनकी पुद्गल जाति बनी रहती है। 
जैसे हथकड़ी-बेड़ी श्रादि से मुक्त देवदत्त का स्वरूपावस्थान देखा जाता है उसी 
तरह कर्मबन्ध के प्रभाव से भात्मा का स्वरूपावर्थान होता है, इसमें कोई 
विरोध नहीं । निर्वाण विचार के विकास का यह द्विदीस चरण है । 


पुंसे के भ्नुसार पभ्ारस्म में बौद्धपर्म झात्मा, पुनर्जत्म भौर निर्षाण में 
विश्वास करता था। वह दर्शन न था। बाद में धर्म नेरात्म्य की भावता भौर 
मद-निर्मदन के लिए नैरात्म्यवाद की स्थापना हुई। इसके दो रूप हुए-- 
पुदूगलवाद शौर सल्ततिवाद। किन्तु पुनर्जम्म में जो विश्वास था, वह नष्ट 
नहीं हो सका । जो सन्ततिवाद के मानने वाले हैं उनमें कोई निर्वाण को धस्तु- 
सत्‌ मानते हैं। यह दूसरे सौजान्तिक शौर पुब्बसेलिय हैं। इनमे हम ह्थविरों 
को भी सस्मिलित कर सकते हैं। पहली कोटि में विभज्जवादी, सर्वास्लिवादी, 
धौर वंभाषिक हैं भ्र्थात्‌ श्राभिधामिक्र प्रायः पहले मत के है । 'पुन्मसेलिय! 
निर्वाश को बस्तु-सत्‌ नहीं मानते ( बुद्धघोष के अनुसार ) । स्थविरों का भी 
मत है कि निर्वणण का प्रस्तित्व नहीं है। प्रशप्रिमात्र होने के करण उन्होंने 
निर्वाण को स्थाफ्तीय प्रश्नों मे समाहित किया है? | वैभाषिक इसे स्वीकार 
नहीं करते । ध 





१. सौन्दरानन्द, १६. २५-२६ 

२, तत्वाथबरतिक, १, १, ८ 

डे वहीं, १७, ४, १७ 

४, प्राचार्य नरेष्द्देव, बोद्धवर्म-दर्शन, पृ० २६३ 
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पुदूगलवादियों के अनुसार निर्शुत स्थिति में भी पुदृगल ( झ्ात्मा ) का 
अस्तित्व है। वात्सीपुत्रीय इसे स्कन्घों से न सम्बद्ध मानते हैं प्रौर न पृथक | 
विज्ञानवाद ने पुदुगल के स्थान पर एक विशुद्ध 'प्रभास्वर चित्त की कह्पना की 
है। पांच अ्रथवा पाठ पुदूंगलवादी, चार महासंधिक निकाय एवं विभजवादी 
निर्वाणा के इस स्वरूप को स्वीकार करते हैं। इसके विकास का यह छृलीय 
चरण है 


सौन्नान्तिक निर्वाणा को क्लेश-जन्म का श्रभाव रूप मानते हैं पर बैमाषिक 
उसे प्रतिसंख्या-निरोध कहते हैं। बभाणिकों के प्रनुसार निर्वाण एक नित्य, 
असंस्क्ृत धर्म एक पृथक्‌ भूत सत्‌ है श्लौर वह अ्रचेतन तथा प्रतिसंह्या-निरोध 
( सांसारिक श्राश्रवों का क्षय रूप ) है।* सौत्राग्तिक वेभाषिकों के उक्त मत 
से सहमत नहीं । वे निर्वाण को क्लेश क्षय रूप- तो मानते है परन्तु श्रचेतन 
प्रवस्था नहीं मानते। वे भगवानु का धर्मकाय स्व्रीक/र करते हैं श्रौर निर्वाणा 
को एक श्रभावात्मक स्थिति स्वीकार करते हैं। इस प्रकार हीनय।न की ये 
दोनों शालायें--वंभाषिक और सौत्रान्तिक-निर्वाण को नितान्त श्रभावात्मक 
मानतो हैं ।* निर्वाण'दर्शन के विकास का यह चतुर्थ चरण है। 


महायानी परम्परा में निर्वाण का कुछ भौर विक्रास हुआ । हीनयान दर्शन 
में मात्र पुदुगलनैरात्म्य की कल्पना थी जिसमे क्लेशावरण का उच्छेद होता है 
पर महायान दर्शन में उसके श्रतिरिक्त धर्मनरात्म्य की भी कल्पना वी गई 
जिसके ज्ञान से ज्ञेयावरण दूर होता है। सत्काय दृष्टि ( भात्महंष्टि ) राग-द्ेष 
का कारशा है* शत: उसे दूर करने के लिए पुदुगलनैरात्म्य की भावना प्रावश्यक 
है। तथा सर्वज्ञता की प्रापि के लिए क्षेयावरण को दूर करना अपेक्षित है जो 
शून्यता ज्ञान ( धर्मनरात्म्य ) से सम्भव है। दोनों भ्रावरणों के दर होने से ही 
सर्वश्ञता की प्राप्ति होती है। यह निर्वाण शब्दत: भ्रनिर्वननीय है। कल्पना का 
श्रपनयन हो जाने पर ही निर्वाणा प्रप्प्य है। महायान में बुद्ध का धर्मकाय 
स्वीकार किया गया और मानव जोवन का धरम लक्ष्य शअ्रहूत्‌ प्राप्ति न मानकर 
बुद्धत्व प्राप्ति स्वीकार किया गया। योगाचार बाह्य जगत का आामास सात्र 
१ द्रव्यंसत्‌ प्रतिसंश्यानिरोध:- सत्यचनुष्टयनिर्देशनिरदिष्टट्वात्‌ मार्गसत्यवत्‌ 
इति वैभाषिक: --अभिषमंकोश, व्याख्या, बृ० १७ | 
२. सत्यकायहृष्टि प्रभवानशेषानु, क्लेशांश् दोषांश्व थिया विपश्पमु । 
झात्मानमस्या विषयड्च बुद्धृवा योगी करोत्पात्म निश्ेधमेवः ॥ 
माध्यमिकावतार ६,१२०, मा० बुत्ति, गृ० ३२४० 


( (है| ) 


मानकर वस्तुसत्ता का प्रतिबेध करता है वह एक झालयविज्ञात को मातता है 
जो सर्वधर्मो में घीजवत्‌ सांक्लेशिक कारण रूप से प्रालीन रहता है। उसे विपाक 
विज्ञान भी कहते हैं। वह शेय पदार्थों का स्‍्राश्रय है। प्राचार्य नरेन्द्रदेव के 
शब्दों में प्रालयविज्ञान का बही स्थान है जो प्रात्मा प्रौर जीवितेद्रिय दोनों 
का मिलकर प्रन्य वादों में है।' इसे हम निर्वाण के स्वरूप के विकास का 
पत्बस चरण कह सकते हैं । 

हीतमान और महायान दर्शत में निर्वण के स्वरूप में कुछ सामान्य 
विशेषताएँ दृष्ठिगोचर हंप्तौ हैं भ्रौर कुक विशिष्ट विशेषतायें । सामान्य 
विशेषतायें इस प्रकार हैं --- 

१. निर्वाण निष्प्रपश्ष और प्रनिर्वचनीय है। भ्रसंस्कृत धर्म होने के कारण 
वह उत्पाद, विनाश एवं परिवर्तन से दूर है । 

२_ निर्वाण स्वसंवेद्य है । 

३. भ्रष्ाज्ञिक मार्ग का परिप/लन निर्वाण-प्राप्ति का साधन है। 

४ व्यक्तित्व का सर्वथा निरोध होता है । 

५ श्रहंत्‌ निर्वाण निम्न कोटि का है श्रौर बुद्ध का ज्ञान तथा शक्ति 
लोकोत्तर है । 

६, त्रिकालवर्ती बुद्धों के लिए यह एक झौर समान है । 

दोनों दर्शनों में सम्मत निर्वाण के स्वरूप की तुलनात्मक विशेषताप्रों की 
दृष्टि से उनका विचार वैभिस्य इस प्रकार देखा जा सकता है-- 


हीनयान महायान 
१, बहुधर्मवादी १. भ्रद्वथवादी 
२, संस्कृत धर्म वस्तु-सत्‌ हैं। २. धर्म संस्कृत ( परापेक्ष ) होने 


के कारण स्वभावशस्य हैं । 
३, राशि भ्रवयवी प्रशप्ति सत्‌ हैं ३, धर्म शून्य है भौर केवल धर्मता 
झोर केवल घर्म वस्तु है । (घर्मकाय) वस्तु सत्‌ है 
४. पुदुगल नैरात्म्य है। केबल | ४ पर्मनैरात्म है पौर धर्मकाय है। 
संस्कार सहमभू है । 
५, धर्म संस्कृत एवं असंस्कृत में ५, अस्तु सत्‌ कोई नहीं। दोनों 
विभकत हैं श्रौर दोनों वस्तु सद॒ हैं । शुन्यता के झ्राधीन हैं । 


( ११० ) 


' & संस्कृत वस्तु प्रतीत्य' समुत्यन्त 
ड्ै। 
७. प्रतोत्मसमुत्पादवाद 
८, परिनिवृत तथाग्रत नित्य भ्रौर 
अचेतन वस्तु है। 


&, निर्वाण सत्य, नित्य, दुःखाभाव 
चथा पवित्र है। 


१०, निर्वाण प्राप्त (उपलब्ध) है । 
११ निर्वाण लोकोत्तर दशा है । 
१२, विमरुक्ति काय प्राप्त करते हैं । 


१३, सोपधिशेष ( प्रति संख्या- 
निरोध ) ध्रोर निरंपधिशष ( श्रप्नति- 
संख्यानिरोध ) ये दो रूप हैं । 


१४, निर्वाणा झौर संसार में धर्म- 
समता नहीं । 
१५ पदार्थ सत्‌ है । 


१६ कलेशावरणश से ही निर्वाणा 
मिलता है । 


६, निरपेक्ष ही वस्तु है, प्रापेक्ष नहीं 
७, शून्यता धर्म ससानार्थक है) 


८, तथागत स्वभावत: नहीं,धर्मतः 


है । 


है, सुक्षात्मक तथा प्रनियंचनोय 
है। 


१०, निर्वारण ध्प्नाल (पनुपलम्य) 
है । 
११, निर्वाए लोकौत्तरतमदशाहै । 


१२, धर्म काय भौर सर्वशस्व प्राप्त 
करते हैं । 

१३, इनके श्रतिरिक्त प्रकृतिशुद्ध 
प्रौर प्रप्नतिष्ठित ये निर्वाण के दो भेद 
आर हैं । 

१४, निर्वाण श्रौरसंसार में घर्म 
समता है । 

१५ पदार्थ का प्रपश्च मायिक 
तथा भिथ्या है । 

१६, निर्वाय के लिए क्लेशावरण 
तथा ज्ञेयावरण दोनों से मुक्त होना 
भ्रपेक्षित है 


शुन्यवाद के संस्थापक भ्ाचार्य नागाजुन ने निर्वात्य को न भाव माना, 
से प्रभाव और न भाव-श्रभाव। उन्होंने उसे भ्रप्रवृत्तिमात्र स्वीकार किया 
है। तिर्ब्राणा को भाव मानने पर उसका जरहमरख, संस्क्ृतत्व तथा हेतु- 
प्रतीत्यजन्य मानना पड़ेगा परन्तु निर्वाण में ये विशेषतायें नहीं है। भ्रभाव 


( १११ ) 


यदि मानते हैं तो उसे भ्रनित्य मानना होगा । यदि उभ्रय हैं ती संस्कारों का 
आस्मलाभ तथा उतका नाश दोनों को हीं निर्वाण कहा जाता है । 


आयंदेब भोर चन्द्रकोति मे भी निर्वाए को ध्रमावात्मक माना है । उन्होंने 
कहा है कि जेसे दुःख, दुःख समुदय, झौर दुःखनिरोध ये तीनों आय॑सत्य हैं 
बसे ही क्लेशक्षय लक्षण स्वरूप मोक्ष नहीं हैं। क्‍योंकि उससे कुछ भी 
लाभ नहीं। बन्ध्य झौर मोक्ष इन दोनों का भी ध्रवयव स्वश्ाव नहीं मिलता 
यदि इसका कुछ उपयोग मान भी लिया तो उससे श्रनुमित सत्व ही 
होगा झौर यह है नहीं । भ्तएब इसका सदभाव॑ नहीं है । 


“समस्त स्कन्घों का नाश, जन्म-मरणश का क्षय, विराग, निरोष्र निर्वाण 
है ।” इस प्रकार के भागम प्रमाण से निर्वाण में स्कन्‍्घ सर्वथा नहीं होते । 
पुद्गल भी नहीं होता। यदि निर्वाण में स्कन्ध होते तो पुद्ूगल भी होता। 
तब उनके होने पर निर्वाण की' प्राप्ति में सूत्र-विरोध होगा और निर्वाण 
संसार से बाहर तहीं होगा । इस कारण उस निर्वारा यें मिर्वाणमुत्त कुछ भी नहीं 
मिलता । इसलिए कहा है--“त्र हृष्टे हि निर्वाणं निर्वारं सब्र कि भवेत ॥ 
यहां निर्वाण को न भ्राधार मात्ता गया और न आधेय । निराधार प्राषैय के 
अभाव से निर्वाण का श्रभाव सिद्ध हो जाता है। 


मुक्त श्रवस्था में ज्ञान के भ्रस्तित्व की कुल्पता करना भी निरर्थक है। 
मव-हीन व्यक्ति के लिए ज्ञान के सदुभाव का कोई तात्पय॑ नहीं। वह 
कोई भी पदार्थ भ्रच्छी तरह से भ्रनुभति में नहीं ला पाता। क्योंकि उसके 
हेतुफलात्मक सारे विकार समूह प्रशान्त हो चुके। इसलिए मुक्त भ्रात्मा में 
मोक्ष ज्ञान युक्त नहीं । 


मुक्तावस्था में भ्रात्मा का भी भस्तित्व नहीं, भ्रन्यथा श्रात्मान्षित ज्ञान- 
शक्ति का भी प्रस्तित्व स्वीकार करता पड़ेगा भौर ज्ञानशक्ति ज्ञान सत्ता रूप 
है । प्रात्मा के प्रभाव में ज्ञान शक्ति निराश्ति हो जाती हैं । शान शक्ति 
निराधित हो जाने से भव भावना भी निदृत्त हो जाती हं । बीद्ध दर्शन में 
लिर्वाण का यह विशेष स्तरूप है । इसे हम निर्बाण॒ के विकास का षष्ठ चरण 
कह सकते हैं । 


५ हि चतु:ःशतक, 8-२ 9०- ग् 


८. ईईवर कल्पना 


दार्शनिक क्षेत्र में ईश्वरका स्वरूप झाज मी वियाद-प्रस्त प्रश्के रूपमें खड़ा 
हैं । सृष्टिके प्रारम्भ से ही दाश॑निकों ने प्रस्तुत प्रश्न को पपने ढंग से सुलकाने का 
प्रथत्न किया हूँ । ये प्रयत्व स्थूल रूपसे दो श्रंगोंमें लिभाजित किये जा सकते 
हैं--भ्रमण प्रयत्न और श्रमणेतर प्रयत्न । श्रमणा संरक्षति के भावचायों ने ईश्वर 
को ईश्वर रूपमे न मानकर उसे पथप्रदर्शक के रूप में स्वीकार किया है । ईश्वर 
का कार्य यहाँ स्वयंकृत कर्म करते हैं। श्रमणेतर संस्कृति में ईश्वर को सुष्टिकर्ता- 
ह॒र्ता भौर साथही सुखदु-:खदाता के रूप में भ्रड्भीकार किया गया हैँ। बौद्धधर्म- 
दर्शन श्रमण संस्कृति की भ्न्यतम शाखा हूं ॥ उसमें ईश्वरवाद को कम्मव,द के रूप 
में उपस्थित किया गया है ॥ 


१ ईश्वर-कल्पना की उत्पत्ति--पथ्िकसुत्त में ईश्वर निर्माणबाद का 
खण्डन करते हुए भगवानु बुद्ध ने ईश्वर-कल्पना की उत्पत्ति बतायी हैँ १-- 


बहुत समय के वाद इस लोक का प्रलय होता है। प्रलयके बाद श्राभास्वर 
ब्रह्मतोकवासी वहाँ दी्घंकाल तक रहते हैं। तदनन्तर पुन: प्रलय होता है भौर 
एक शून्य ( सुड्म ) इह्म विमान प्रकट होता है। प्राभास्वर ब्रह्मलोक से कोई 
प्राणी प्रायु भ्रथवा पुरय-क्षय हो जाने के कारण घव्युत होकर ब्रह्म विमान में 
उत्पन्न होता है। कुछ समय बाद दूसरे प्राणी भी इसी प्रकार वहाँ उत्पन्न 
हो जाते है। जो प्राणी वहाँ सर्वप्रथम उत्पन्न होता है उसके मनमें यह्‌ विचार 
धाता है- मैं ब्रह्मा, महात्रह्या, भ्रभिभू, पभ्रनभिभृत, सर्वज्ञ, वशवर्ती, ईश्वर, 
कर्ता, निर्माता, श्रेष्ठ, स्वामी और भूत तथा भविष्य में उत्तन्न होने वाले 
प्राणियों का पिता हूँ । मैंने ही इन प्राणियों को उत्पम्न किया है। भेरे हीः 
मन में सर्व प्रथम यह विचार आया था श्रहो, दूसरे प्राणी यहाँ श्ार्वों। श्रत; 


मेरे ही मनसे उत्पन्न होकर ये प्राणी यहाँ उत्पन्न हुए हैं। श्रौर जो प्राणी 
पीछे उत्पन्न हुए उनके भी मनमें यह विचार उत्पन्न होता है कि यह ईश्वर 
कर्ता, पिता, ब्रह्मा, महात्नह्मा है , इसने ही हम लोगों को उत्प'न किया है । 

जो प्राणी पहले उत्पन्न होता है वह भ्रधिक श्रायुवान्‌ शौर प्रधिक सम्मानित 
होता है। श्रौर जो पश्चात्‌ उत्पन्न होता हैँ वह भ्रल्पायुवान्‌ झौर भ्रपेक्षाकृत 
कम सम्म।नित होता है। यही कारण है कि पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाला प्राणी 
उस काया को छोड़कर इस लोक में नाता है। यहाँ भाकर भ्रव्र,जत हो जाता 


१, दीघनिकाय, सुत्रसंख्या २४ 


६ है१३ )/ 


है । और जिस समाधि प्रात करते पर अपने समाहित चिसे में ऑल्यस्मरर 
करता है--मों यह ब्रह्मा है। जिस ख्रह्मा ने हमें उत्तस्न किया है बहू निर 
श्रव भौर शाश्वत, निविकार है तथा जो हम लोग उस जँशा हारा उत्पस्स कि 
गये हैं , भनित्प अपर त, घल्पायु झौर मरशाशोल हैं । 

यो खो सो भव ब्रद्मा महाबंह्मा ०, येन मर्य भोत्ता ब्म्हुतां निम्मिता, सं॑ 
निज्यी घुवों सस्सतो अविपरिंशमधम्मो सस्सतिसम॑ तथेव ठस्सति, ये पन भः 
अहुम्टा, तेन भोत्ता । ब्रम्हुना निम्मिता, ते मय भनिज्चा, अ्रदुधुवा, भल्पापुक 
जवनधम्मा तथता झागता ति |! 


बासठ मभिथ्याहष्टियों के प्रसंग में भगवातर्‌ बुद्ध ने प्रात्मा श्रौ 
लोक को अंशतः भ्रनित्य माननेवाले इस सिद्धान्त को एफश्वसस्सतघाद कह 
है। वहां पर भी लगभग इन्हीं शब्दों में ईश्वर की उत्पित्ति का कथन किया गय 
है। इस कथन से निष्कर्ष निकलता है कि भगवान्‌ बुद्ध की हृष्टि से ईश्वर क॑ 
सत्ता मानसिक सत्ता है| यथ्ञाप उसका सष्टिकर्ता के रूप में कोई भ्रस्तित्व 
नहीं है । 

२, ईश्घर का स्वरूप अवक्तब्य है--प्रारम्भिक बौद्ध दर्शन में ईश्वर का! 
स्वरूप प्रधिक स्पष्ट नहीं हो सका । उसने योड़ा-बहुत श्रवक्‍तब्य का स्थल छे 
लिण है। चूल समुलदायी सुत्तत्त में उदायी लोक के पुर्बान्त बिचय में भपते 
भराचार्य के विचार भगवान्‌ बुद्ध के समक्ष उपस्थित करता है--जिस वर्ण से 
प्रणीततर दूसरा वर्ण नहीं, वह १रम वर्ण है--यस्मा भन्‍्ते, वश्णा' भ्रञ्जो वणणों 
उत्तरितरों बा पणीततरो वा नत्यि सो परमो बणणी ति। भगवानु से “बह कौन- 
सा वर्ण है जिससे प्रणीततर वर्ण दूसरा नहीं”? उदायी ने प्रपना पूर्व कथन 
हो दृहराया । भगवानु ने तब कहा--ठुम कितना ही प्रयत्त करो, उस बश| 
को, नहों बतला सकते--त॑ च वण्ण न पञ्ञोपेसि ।? 


यहाँ जो परमवर्णा कहा है भ्रौर जिसके स्वरूप का वर्णन सामर्थ्य के बाहर 
समझा गया है वह ईश्वर के प्रतिरिक्त और क्या हो सकता है। इससे लगता 
है भगवान्‌ बुद्ध ने ईश्वर का स्वरूप भी भ्रवक्‍तव्य मानने का संकेत किया है, 
यश्चपि अध्यादृत्त प्रश्नों में इसका कोई स्थान नहीं हैं । 











१, वही ३, १, ८५, ३६-४० 
२, वही १, ३, ३८ 
३. सज्मिम, २, २६, रे 


_ रै१४ ) 


ईश्वर का स्वकप अन्धवेसी के समान है---दस्दुतः ईश्वर का यथार्थ 
इवकुप कोई जान नहीं सका । परस्परा से जिसे हमसे ईश्वर को गद्दीवर श्रासीन 
आर विश्वा. उसी को ईशएबर मानते चले -आये। प्रत्यक्ष दर्शा किसी मे नहीं 
किया। भगवान्‌ बुद्ध इसलिए पुछते हैं--वरदिष्ट, तंविश ग्रहों में क्या एक 
भी ब्राह्मण है जिसने श्ह॒म का स्वयं साक्षात्कार फ्िया हो--”कि प्रन बासेदु, 
अत्थि कोचि नेविज्जानं ब्राह्मणान एको ब्राह्मणों पि येन ब्रह्मा सबिखदिदुत |!!! 
उद्ययीका उत्तर नकारात्मक होता है । बुद्ध एन: प्रश्न करते हैं- -वशिष्ठ, क्‍या 
अविद्य ब्राह्मणों के पूर्वज मन्त्रकर्ता, भ्रौर मन्त्रप्रवकता ऋषि थे जिनके कि गीत, 
प्रोक्त, समीहित पुराने मन्त्र को भ्र'जकल त्रविद्य ब्राह्मण अनुगान-प्रनुभाषण 
करते हैं, भाषित का भनुभाषण करते हैं, वाचे का भ्रनुवाचन करते हैं, जैसे कि 
झटटटुक, व।मक, वामदेव, बिश्यामित्र, यमदर्ति, अ्रंग्रिरा, भारद्वाज, वशिष्ठ, कश्यप, 
भृगु । उन्होंने भी कया यह स्त्रीकार किया है--जहाँ ब्रह्मा है, जिसके साथ 
च्रह्मा है, जिस विषय में श्रह्मा है, हम उमर जानते है, हम उसे देखते हैं ? बुद्ध 
से इसका निष्कर्ष निकालकर कहा कि श्रैविद्य ब्राह्मणों में एक भी ऐसा ब्राह्मण नही 
जिसने ब्रह्मा का साक्षात्कार किया हो | इति किर बासेट्र, नत्यि कोचि तेविजामं 
अ्रह्म॒णान एको ब्राह्मणों पि येन ब्रह्मा सक्खिदिदों। लिसन जिसका स्वयम्‌ 
साक्षास्क/र न किया हो श्रथवा कोई भी उसे नहीं पा सका हो उसके प्रस्तिन्व 
को प्रामारशिक कैसे माना जा सकता है ! 


इस प्रकार बुद्ध ने भैविद्य ब्राह्मणों के कथन को अप्रामाणिक घोषितकर 
ईश्वर एबं ईश्वर द्वारा प्रबेवित बेद को श्रमान्य किया है। वे ईप्वर मानने 
वालों की परम्पस को झन्ध वेणी के समान समभते हैं । जैसे प्रन्धों की पंक्ति 
शक दुसरे से सम्बद्ध रहती हैं पहुले वाला भी नहीं देखता, बीच वाला भी 
नहीं देखता झौर पीछे वाला भी नहीं देखता । उसी प्रवार ईश्वरवादी भो 
अहृष्ट स्वभावी ईए्वर का अस्तित्व साक्षात्कार किये बिना ही परम्परावशात्‌ 
स्वीकार करते हैं। बौद्ध दर्शन में ईश्वर कल्पता का यह प्रारम्भिक रूप 
रहा होगा। 


सुख, दुःख आदि ईश्वर्कठ क नहीं--तित्यायतन सुत्त में भगवान बुद्ध 
से ईश्वर के प्रति कुछ भोर सुलभे हुए विचार प्रस्तुत किये हैं। वहाँ वे 
कहते हैं कि सुख दृः:ख झादि ईश्वकूंक नहीं हो सकते प्रन्यथा प्राणातिपात, 
अंदिम्नादान, भ्रग्रह्मवर्य, सुसावाद, पिशुनवाचा, परुषवाया, श्रादि सभी को 
इंश्वरकर्तुक मानना पड़ेगा । श्रौर इन सबको ईश्वरकर्तक मानना एक छल हो 


( ११५४ ), 


छोगा 4 यह हमें अ्रकर्मशंय बना देया ॥ 5 

तत्र, भिकखने, ये ते समशा ब्राह्मणा एवं वादिनों एवं द्िद्विंधनों यं कि 
बाय पुरिसपुग्गलों पटिसंवेदेस सुख या .दुक्ल था भ्रदुगखमसुछ वा सब्जं से 
इस्सर निम्मानदेतु त्याह एवं वर्दाम्रि-तेवा हायस्मन्तो पराणातिपरातिनों इस्सर 
निम्मानह्वेतु इस्स रनिम्सानें खो पत भिक्खवे, सारतो मच्छागचछत न होति छन्‍्दों 
वा बायामों वा इदं वा करणीय इंद वा भ्रकरणीय ति। इति करणीया- 
करणशीये खो पत्र सच्चतों बेततो अनुपतलब्िम्यमाने मुहस्सखतोन विहररतं ने होति 
पच्चतं सहुध[स्सिकों प्मणवादों |* 


कर्मवाद और इश्वर-कल्पना--कर्म वाद बोद्ध धर्म को विशेषता हैं। 
जिस कर्म का भगवानु ने गहकारक माना है ( महकारक दिद्ठोसि पुन गेहूं ल' 
काहुसि )* उसे ही सुख-दुःख का कारण भी स्त्रीकार किया है। संसारमें 
गरीबी और श्रमोरी के बीच जो खाई बनी हुई है ऊंच-वीच दररिद्र- 
घनबान, में जो दो किनारे निर्मित हैं उन सभीका मूल कारण हमारे कर्म 
है ।* इसीलिये माझवक को भगवात्रु ने कहा था कि प्राणी कर्मस्वक हैं, 
करमंदायाद, कर्मयौनि, कमंबन्धु भौर कमप्रतिशरण हैं--- 


कम्मस्सका माण व सत्ता कम्मदायादा कम्मयोती कस्मबन्धु कस्मंपंटिसरणा, 
बस्मे सत्ते विधजति यदिद हीन-पर्णीतताया! ति ३६ 


जहाँ प्रारियों को धर्मदायाद श्रौर कम्मदायाद बनने के लिये कहा गया 
हैं वही यह भी कहा है कि संसारह्यी प्रगराघ सनुद्रमे परिभ्रमण करनेबाला 
प्रतोत्यममुस्पाद भी कर्मचक्र हो है। कर्मसे विपाक ( फल ) उत्पन्न होता है 
झौर विपाक कर्म से उत्पन्न होता है। कर्मसे पुनर्जन्म हांता है और गरही 
भव-भ्रमण कराने में कारण है। 
कम्मा विपाका वत्तन्ति विषाको कस्सम्भवों । 
कम्मा पुन्भवों होति एवं लोको परवतती ॥* 
कर्म को संसारकां कारण स्वीकार करने पर ईश्वरको सष्टिकर्ता-हर्ता श्रषवा 
सुख दुःखदि के दाता रूपमें माननेकी श्रावश्यकता नहीं रह जाती इसलिए 
भगवातु ते स्वयंका न सर्वश माना हैं * प्रौरन ईश्वर। उन्होने तो भपने 


१ भहगुस्तरनिंकाय, भांग है, ३, ७, १, 

२ घश्मपद १६ ६ ३ मज्मिमनिकाय, चूलकम्मविभंग-पुततन्त, . 
डंव्ही ४ विभज्ज, पूंछ ४२६. 

६, मकिसधनिकाग्र, तेविजुवच्छगोत्त 
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झापकी पथप्रदर्शक अथवा दीपक के रूपमें स्वीकार किया है। जाकों परिश्रम तो 
पाणी को स्वयमेव करना पड़ेगा। स्वयंक्ृत परिश्रमके बिना और कोई तारक 
नहीं हो सकता | *” प्रत्त दीपों भव” भी इसीलिये कहा गया है | 

यहां यह हृष्टव्य है. कि बौद्धदर्शन में सभो दुःखों का काररा पूर्व कर्म नहीं 
सामना गया। कुछ लोकिक कारण भी होते हैं जिनसे दुःख-प्राप्ति होती 
है। नागसेन ने दुःख के झाठ कारण बताये हैं--वात, पित्त, कफ, संनिपात, 
ऋतु परिणाम, विषमाहार, उपक्रम श्रौर कर्म विपाक। वात का भ्रकोप दस 
कारणों से होता है--सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, अभ्रति भोजन, बहुत देर तक 
खड़े रहना, श्रधिक श्रम करता भौर दौड़ना । कर्म फल से भो वात होता है | पर 
वात के उक्त नौ कारण इहलौकिक हैं। उनसे पूर्वजन्म का कोई सम्बन्ध 
नहीं | इसी लिए नागसेन ने कहा--न सम्या वेदना कस्मब्िपाकजा प्रप्पं कम्म- 
बिप।कर्ज, बहुतरं अबसेस । सयुत्त निकाय में भी कहा गया है--ये ते समण 
ब्राहयणा एवं बादितों य कि चाय पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेत सुख वा दुग्खं 
वा भ्रदुसखमसुछं वा सब्बं त॑ पुब्बकतहेतुह्ि । य॑ साम॑ त॑ भ्रतिधावन्ति तस्मा 
तेसे॑ समरात्राह्मणानं मिल्छाति वदाभि ।९ इसके बावजूद कर्म को संसार का 
कारण तो माना ही गया है। इस मान्यता से किसी को विरोध नहीं । कर्मंवाद 
की यह नयी व्याख्या है। बौद्ध दर्शन में ईश्वर कल्पना के विकास का यह तृतीय 
चरण है। 

प्रतीत्य समुत्पाद ओर ईश्वर कल्पना--अतोत्यसमुत्पाद ब्रदवा हेतु 
प्रत्यय सापेक्षता भव अ्रमण करने के कारणों को श्रत्यन्त स्पष्ट रूप से प्रस्तुत 
करने का साधन है। परन्तु शुन्यवाद तक भराति-श्राते बौद्ध दर्शन ने पदार्थों 
की सृष्टि में इस नियम को मिथ्या कह दिया। नागाजुंन इस मत के प्रस्थापक 
झा कहे जा सकते हैं। उनके अनुसार उत्पन्न-तष्ट होने बाले पदार्थों में 
क बंका रण भाव की स्थापना करना संभव नहीं है । वस्तुत: कहीं कोई पदार्थ 
न स्वतः उत्पन्न होता है, न परतः ( दूसरे से ), से स्वतः और भ्रहेतु से उत्पत्तः 
होता है । इसे हम प्रजातिवाद कह सकते हैं । 

न स्वतो, नापि परतो, न द्वभ्यां, नाप्य हेतुत: । 
उत्रन्ना। जातु विद्यन्त साव,: क्यचम केचन |।रै 
शान्तिदेव ने ईश्वरबाद की झ्रालोचना करते हुए वौद्धेंतर दर्शनिकों के 


. १, पुम्हेंहि किये ध्रात्तप्प॑ अवखातारों तथायता । घम्मपद २०, ४. 
२, मिलिन्दप्रञ्ह, पृ-१३४-६ ३, मराध्यसिक कारिका, ११, 
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है। पर प्रश्न है कि वहू ईश्वर है क्या ? यदि परुथिवी श्रादि महामूत ईश्वर 
हैं धो ईशएवर के स्थान पर महाभुतों को ही ईश्वर क्यों नहीं मानते ? महाभृल 
ईश्वर हो नहीं सकते क्योंकि महासुत झ्नेक भनित्य, भ्चेतन, भ्रदेवता, संध्य और 
अशुचि रुप हैं जबक्रि ईश्वर एक, नित्य, चेतन, देवता, भ्रसंष्य झौर शि 
रूप है। फिर ईश्वर किसकी सृष्टि करना चाहता है? यदि. झात्मा की सष्टि 
करना चाहता है तो यह ठीक नहीं क्योंकि भात्मा और ईश्वर दोनों नित्य हैं । 
मित्य ईश्वर द्वारा नित्य भात्मा की सृष्टि करना तर्क संगत नहीं । पृथ्वी प्रादि 
का स्वमा नैमादिक दर्शन में नित्य भाना जाता है। ज्ञ।म शेय से उत्पन्न होता 
है भौर भनादि हैं। भ्रादिमान्‌ सुख-दुःख कर्म ने उत्पन्त होते हैं। तब सृष्टि के 
लिए ईश्वर का बचा क्या ? यदि संष्टि करते के लिए किसी श्रन्य व्यक्ति 
अथवा सामग्री की अपेक्षा है तो फिर उसे ईश्वर नहीं कहा जा सकता | याँदि 
ईश्वर बिना इच्छा से सृष्टि करता है तो वहू पराधोन है झौर भपनी इच्छा से 
करता है तो इच्छाधीन है। इसी प्रसंग मे शान्तिदेव न मोमासकों श्ौर साख्यो 
के सिद्धान्तो की भी झालोचना की है ।' 


प्रजातिषाद के प्रतिपक्षी त्रंकात्यवादी सर्वाह्तिवादियों के श्रमुसार पदार्थ 
हेतु-प्रत्यय द्वारा प्रनागत से वर्तमान में और वर्तमान से भ्रतीत में बला जाता है। 
काल-परिवर्तन का नाम ही उत्पाद, स्थिति और भग है। वस्तुत: पदार्थ को 
सत्ता रहती है । वह परमार्थ सत्‌ ही है। * यह सर्चा स्तिबादी सिद्धान्त ईश्वर 
कल्पना के विकास का चसुर्थ चरण है। 


परन्तु शुन्यवाद की दृष्टि से यह मत ठोंक नहीं क्योंकि पदार्थ किसी दूसरों 
जगह से न भ्ाता है, न ठहरता है, झोर न कही झ्न्पत्र चला जाता है। जिसे 
परमार्थ सत्‌ कहा गया है वह वस्तुतः माया और भ्रम है। यही शून्यवाद है । 
है ।? ईशबर कल्पना के विकास में द्रन्‍्यवाद के इस सिद्धान्त को हम पंझूयस 
अररा के रूप मे नियोजित कर सफत है । 


तिपिटफके ईश्वर सम्बन्धी इस मन्तव्यकों सर्वास्तिवादी और महायानी 
झाचायों ने बौद्ध संस्कृत दार्शनिक साहित्यमे श्रध्क विकसित भौर गंभीरता से 
प्रस्तुत किया हैं। बसुबन्धुने अभिधर्मकोश * झौर स्फुटार्थ में*, शान्तिदेवने वाधि- 


न 
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१, वोधि चर्यावतार, ६, ११७--१४३, 
२ प्रक्रिधरम कोश, £-२५०६; ३, ओबिज्ञर्यावतार, ६-१४३-१५२ 
४. प्रसिधमंकोष-५ ८, ३. स्फूटा्थ, पृष्ठ ४४४० 


( ११८ ) 


अर्याकतारपें * झौर शागतरक्षित ने हत्वसंग्रहमें * ग्रभीर तर्क उपस्थित 
कर ईपइवर का सष्टिकतृ त्व भौर सुख - तुशख-दातुत्व शक्ति का भरपूर शण्बक 
किया है । 


इसके धतिरिक्त ईश्वरवाद के खण्डन में बौद्ध भ्रवायोँ के निम्नलिखित कुछ 
और प्रबल तर्क उद्धरणौय हैं ।* 


१, पृथ्वी श्रादि कार्य घट की तरह किसी बुद्धिमानु कर्ता के द्वारा 
निभित हैं, यह ठीक चही। क्योंकि समस्त जगत्‌ का कर्ता सर्वजश्ष, नित्य शान- 
इच्छा-प्रयलवाला, भ्रशरीरी, बुद्धिमातु माना जाता है, पर घढादि का कर्ता 
भ्रल्पश् भ्रौर सशरीरी होता है। प्राचीन महल प्रादि के कर्ता का स्मरण तो 
हं।ता है परन्तु पृथ्वी झादि का नहीं। वस्तुत। समस्त जगत तो कारण सामग्री 
से स्वतः उसनन्‍न होता है । 


२, ईश्वर तो झत्वन्त दयालु भौर परोपकारी माना जांत्ता है। यदि वह 
जगत्‌ का कर्ता होता तो दुःखदायक शरीरादि की रचना नहीं करता। धर्म- 
अधर्म से उसके ये कार्य माने जानें तो ईश्वर-क्ल्पना से हीं कया लाभ ? 


३ ईश्वर का सद्भाव किसी प्रामाएं से भी सिद्ध नहीं । ज्ञानादि की प्रतीति 
नित्यता रूप से भी कहीं भी नहों होती। ज्ञानादि को शरीर के द्वारा ही 
सम्पाद्य माना जाता है । 


भारतीय दर्शनों में स्याय-वंशेषिक प्लौर वेदान्ती ईश्वर वादियों में प्रमुख 
है। तथा सरांश्य, जैन, बौद्ध श्र चार्वाक ईश्वरवाद के विरोधी हैं। पक्ष भौर 
प्रतिपक्ष मे इनके तर्क लगभग सम,न दिखाई देते है । 


बोददर्शन के उक्त तक ज॑न दर्शन के बहुत समीप हैं। यद्यपि जैत 
दर्शन ने ईश्वर के सृष्टि कत्‌त्व भ्रादि रूपों के ख़णडन में श्र भी 
तीखे भौर गहन तकों का उपयोग क्रिया है परन्तु दोनों का लक्ष्य एक 
होने के कारण चिन्तन में समानता दिखाई देती है। व्यक्तित्व के विकास के 
“लिए यह भ्रावश्यक भी था। 





१ बोधिवर्यावतार, ६, ११७-१५५ 

२, सलसंग्रह, ईश्वरपरीक्षा ७२-८७ पुरुष परीक्षा १५५, १६०, 

३, नया कु, जे पृ ६७ आदि; प्रमयक मा पू २६६ ब्रादि । स्या-वा-त।-टी; 
पृ-३६८ आरांदि; जैन न्याय पं, १७७-१८८, 


दे त्रिकायंवाद 


त्रिकायवाद बौद्ध दर्शन का एक' महत्वपूर्ण सिद्धास्त हैँ। स्थविर्वादी 
आरबजारा के अनुसार भंगवोत बुद्ध पूर्णतः भसव थे। उेनेसे मानवीय हीसे- 
ये भी थीं। शर्म: शने: उनके व्यक्तित्व हुवे कंतित्वः को 'मोल्वोसरीय बनाया 
पा। जिकायवाद इसी का दिग्दर्शक है॥ ' 


पालि साहित्य में बुद्ध के दो कःयों" का उल्लेखें मिलता है--रूप कीय॑ तंथा 

में काय । रूप काय बुद्ध का भोतिक शरोर था तथा धर्म काय उनके दरों 

ब्रैदित उपदेश की संज्ञा थी। धर्म काय का ही विशेष महत्व था और उसे 
वास्तविक काय का स्वरूप प्रदान किया गया । 


काय-कल्पता का विकास श्रहमसांघिक सम्मदाय से प्रारंभ हुआ।+ भह- 
हिल्लिका प्रज्ञापारमिता महायान का आरस्मिक प्रन्य हूँ। उसमें उक्त 
[कायो का ही विशेष उल्लेख है। प्रथम काय में बुद्ध के सूक्ष्म तथा सछुल 
रीर यरभित है। विज्ञानवादियो ने इसी विचार को तरिकाय ऋल्यवा के 
पी में बिकसित किया । उसी स्थूल रूप काम को निर्माण काय तथा सूक्ष्म 
उकाय को संभोग काय नाम दिया समा | सर्वास्तिकादी सम्प्रदास में बुद्ध .के 
कित्व को जमत्कृत रूप भ्रवश्य प्रदान किया गया परन्तु वहां पूर्ण दा्शनिक 
कास दिखाई नहीं देता । ललित बिस्तर और प्रमिर्धमंकोश इसके 
पार है । 


१, रूपकाय-स्थविरवाद में रूपकाय मानवीय व्यक्तित्व से भाषपूर है। तंयुक्त 
काय मे इसी की पूतिकायथ कहा गया है। सर्वास्तिवादी साहित्य में यही 
श्रव भर महासांधिक तथा सौत्रान्तिफ में भ्नाक्रव के रूप में निंदिष्द है। 
लास्तर में रूपकाय ही निर्माण काय कहा जाने लगा। उसमें बुद्ध का 
बतार मात्र उपाय कौशल प्रदर्श के निमित था। बैतुल्यकों की मान्यता 
| कि बुद्ध संसार मे जन्म ;हुश नहों करते, वे तुषित लोक में निवास 
रते हैं और जनहित के लिए संसार में भाते हैं। प्रातिहाय॑ प्रदर्शन इस 
स कय का वेशिष्ट्य है। प्रसंग के अनुसार शिल्प, जन्म, झभिसेबोधि तथा 
बाण दर्शन शोर परार्थ सिद्धि निर्माण काय की मुख्य विशेषतायें हैं-- 


शिल्पजन्मसहाब्रोधि सदा निर्वाण दर्शनेः ॥, 
बुद्ध निर्माण कायोड्य महामायो विमोचने | महायान सुत्रा, ६-६४ 
२, धर्मकाय--7मंकाय मूलतः: बुड़ के उपदेश से सम्दद्ध है । महापरि- 
वेब्बाणसुस में कहा गया है कि भ, चुंद्ध ने अपने परिनिर्माश के समय प्रासम्द 
| कहा कि झाकाद मेरे द्वारा उपदिष्ट धर्म ही मेरे वाद तुम्हारा शास्ता होगा 


( १३० ) 


६ यो वो झासन्द सया घम्मो च बिलयो च देसितो पख्कतों सो वो अमण्ययेम 
सत्या )* । वक्‍्कलि का सन्दर्भ भी इस प्रसंग में स्मरणीय है । बुद्ध ने वक्‍्कलि से 
कहा कि “जो धर्म को देखता है, बह मुझे देखता है, जो छुमे देखता है, वह धर्म 
को देखता है ( यो खो वक्‍कलि धम्मं पस्सति, सो म॑ पस्सति, यो म॑ प्रस्सति 
सो बर्म्म॑ पस्सति )।* य्रही धर्म और बुद्ध की एकाकारता धर्मकाय की 
विशेषता है । 


धर्म काय की प्राप्ति झ्राअवक्षय का परिणाम है। इससे चार सम्पत्तियाँ 
प्राप्त होती हैं--शान संपत्‌, ,प्रहाणसंपत्‌, प्रमावसंपत्‌ श्रौर रूपकाय संपत्‌। 
महायान में धर्म काय को ही वास्तविक क्राय स्वीकार किया गया है। 
यह पर्मता प्रतीत्य-समुत्पाद का ज्ञान है जो दुश्शेय हैं।* इसलिए इसे 
प्रधण्नहीन शोर शुद्ध कय कहा गया है। महायान सृत्रालंकार में इसका 
उल्लेख स्वभावफाय के रूप में किया गया है। इसे सम, सूक्ष्म तथा 
विर्मसकाय भर संभोगकाय का हेतु भी कहा गया है।* घर्मकाय वचन- 
भगोबर है भौर उसके निश्चय में प्रशापारमिता भी एक झ्राघारभूत काररा है। 


साध्यसिक ( धुस्यवादी ) परम्परा में संसार की सिद्धि तथागत की सिद्धि 
पर निर्भर है। चूंकि तथागन निःस्वभाव हैं श्रत: संसार भी निःस्वभाव 
है। इस तरह समूच्ा जगत्‌ उनकी दृष्टि में निःस्वभाव और मायोपम बन 
बाता है ।* 


बिज्ञानवाद ( योगाचार ) में घून्यता को 'वस्तुमान्न” माना है, जिसे 
'चित्तविज्ञान! भ्रौर “प्रालयविज्ञान! की संज्ञा दी गई है। यह्‌ प्रालय विज्ञान 
प्रवृत्ति रूप साश्रव षर्मो तथा निवृंत्ति रूप प्रनाश्रव धर्मों के कारणों का 
मण्डार है। यह सब चित्त की प्रतिकृृति है। प्रतः घ॒र्मकाय श्रालय विज्ञान 
की पश्रघार है। यही तथता, भततथता, धर्मबरातु आदि नामों से भी 
भ्रभिद्िित है । 
१, दीघ, २-३, २, संयुत्त निकाय 
३, धर्म तो वुद्धा द्रष्टव्या धर्मकाया हि नायका:। 
धर्मता चाप्प विज्ञेया न सा शक्या विजानितुम्‌ ॥ चतु:शतक, ३०६ 
गड़, गम: सूदमश्व सच्छिष्ट: काय: र्वामाधिकों मतः | 
संभोगविश्वुताहेतु धंधिष्ट मोगदर्शने ॥ ९,६२, 
भ माध्यमिक सूत्र, २२ १६ - है जिशिका, ३०, पृ, है 


( १२१ ) 


'संभोशकाय---स्मविरवाद में मुख़तः संभोगकाब की कल्पना सहीं दिखती | 
चुद के लोफोत्तरनादी व्यक्तित्व के साथ संभोगकांय की विचार-बारा प्रबल 
होती जाती है। भहायाता साहित्य के प्राव: सभी ग्रस्थ बुद्ध के भास्वर 
शरीर -का विविध प्रकार से वहांव किया करते“ कुैं | महाकरणा इसका 
झाषार है। सघंलारी प्राणियों. को भसछ्वावः देखकर चोबिसत्व यह प्रशिक्षा् 
कर्ता है कि जब तक बह मसस्त संसारियों को मुक्त महीं कर देता तब 
शक वह स्वयें मुक्त नहीं होगा। गृद्धकूट पर्वत पर बुद्ध का यह संभोगकाय 
प्रार्म्ण हुआ । उनके ललाट से प्ररुरूय किरणों निकलती हैं जिनसे सारा 
जगत्‌ प्रकाशित हो जाता है। भ्रभित्मम पश्लाकि बुद्धों की यही विशेषता है। 
'पचर संभोगकाय बोधिसत्यों का शरीर है. जोर स्वसंमॉगफाय बुद्ध से 
सर्म्बान्धत है। स्वसंभोग काम में चार प्रक/र के ज्ञान होते हैं-- ्ंदर्श, समता, 
अत्यवेक्षणा भौर हइत्यानुछन । संभोगफाय ओघिसत्वों का सूक्ष्म शरीर माना 
गया है। 

दाशंनिक दृष्टि से धर्म काय शुन्यता है। इसे भ्रलक्षण विज्ञान भी 
कहा गया है। संभोगकाय धर्म काय का सत्‌, चित, आनन्द या करुणा 
के रूप में विकास मात्र है। यही चित्त जब दृषित द्वोकर पृथग्‌ जन के रूप 
में विकसित होता है तब बह निर्माण काय कहलाता है|" 

१०, बोधिसत्वचर्या ' 

भहंत्‌ का प्रादर्श बुद्धत्व प्रथया सम्यक्‌ संबोधित्व से पीछे रह गया। 
चुद्धत्व की प्राप्ति के लिए बोधिसत्व स्वयें को तथा सारे जगत्‌ को परमार्थ 
सत्य में प्रतिष्ठित करते का महाकारुणिक प्रयत्त करता है। बोधिपाक्षिक 
शर्मों की प्रवृत्ति, पारमिता की प्राप्ति और बोधिचित्त को उत्पत्त 
करता है। तदर्थ वह धनुत्तर पुजा ( वन्दना, पुजन, पापदेशना, पुरयानुमादन, 
प्रध्येषणा, बोभिजित्तोत्याद भोर फरिणामना ) श्रौर त्रिश रण-गमन करता है ।* 

१, बत्रियान | 

यान शब्द भारतीय साहित्य में बहुत प्राचीन है। उसका प्रयोग 
विविध प्रसंगों पर मार्य और बाहन के श्रर्थ में होता रहा हैँ। बौद़ प्रंथों 
में मो इन्हों ध्रथों में बहू प्रयुक्त हुआ है । स्थुल रूप से हीनयान श्रौर महायान 
इसके दो भेद हैं। इनकों विशेषताभ्रों में से तीम यानों का उद्भव हुआ-- 
श्रायकयान, प्रस्पेक बुद्धघातल और सस्यक्सम्वुद्धयथात | शआावकयान हीतयान हैं । 
श्रावक का चरम. उद्देश्य भ्रहुत की प्रातिं करमा है। सोतापति, सकदागामि, 

१ बोढ़-धर्म-दर्शन,--प्रांचार्द नरेन्द्रदेव, पू. १२१ 

२, देखिये बोधिचर्याक्तार 


( १५२ ) 


प्रवोयोमि धर भ्र्हत ये चार भुपियां श्रांवक को पर करनी 'पडेती हैं /हीता- 
बिधिक्ति उसके हीनयान में कारण है।* प्रत्येकबुद्ध वह जो बिना पैकेसी/ 
सुद्र की सहायता के झौर जयत्‌ को उपदेश दिये बिना ही तिर्वाश प्राल' करता 
है। सम्यकसस्मुद्धयाम अथवा बोधिसत्वश्ांस में बोधितत्व समस्त अंसार को 
मुक्त करने के प्रयत्न में रहता है! उसे स्थये की 'चिस्ता नहीं रहती। परोपकार 
जृत्ति की यह .चरम साधता है। उपायकौशल्य इसका माध्यम है।* यानों को: 
संरुया यहां तीन हीते हुए भी उसे मखलः एक ही माना बया है।? अ्रतः महायाव, 
की एकयाव और प्ग्रयात सी कहा गया है । 
* १६, आवेशिकथम 

बुद्ध के वशिट्रंय को भावेशिक कहा जाता है । ऐसे भ्रावशिक्र धर्म 
भठारह माने गये हैं---१० अल, ४ वंशारद, रे स्मृत्युपस्थाव एवं 
महाकरुणा । कालान्तर में सहायान में इनकी संख्या १४० लक पहुंच रई--+ 
२ लक्षण, ८० भनुलक्षण, ४ सर्वोकार पिशुद्धि, १० बल, ४ दशरथ, 
३ स्म्त्युपल्यात, ३ झारक्षण, महाकदशा, अ्रस्सम्ध्रमीषधर्मता, वासना समुद्धात, 
तथा सर्वाकारव्रज्ञान ।* 

ह १३, भूमियां 

भुभियां साधक की अ्राध्यात्मिक जाग्रति की प्रतीक हैं। स्थविरवाद 
में ऐसी चार भूमियां स्वीकार की गई हैं--सोतापत्ति, सकदायामि, श्रनागामि 
झौर प्रहुँत । सोतापत्ति में सावक भ्रष्टाज़िकमार्ग की साधना करता है । इस साधना 
से यह निश्चित हो जाता है. कि साधक सम्बोधि को झवश्य प्राप्त करेगा । 
इसके लिए उसे प्रधिकाधिक सात जन्म श्रौर ग्रहण करना पड़ेंगे। सवदागामि 
में छ प्रकार के काम्रावचर-क्लेशों का प्रहाण होता है भौर मात्र एक बार 
कामघातु ( प्थ्वी ) में जन्मग्रहणा शेष रहता है। अनागामि तीसरी श्रवस्था 
है जहां साधक नौ प्रकार के कल्ेशों को दूर करता है भौर कामघातु में पुनः 
उत्पन्न नहीं होता । चतुर्थ और भ्रन्तिम श्रवस्था है भर्हदावस्था की प्रास्‍्ति; इस 
झवस्था में साधक यमस्त झाश्रवों का क्षय कर लेता है । 

उत्तरकाल में महाथान दर्शन में दश भूमियां स्वीकार की गई--प्रमुदिता, 


१ सद्धमंपुरढरीक, १० ३२ २, सदर्म पुरढ १० २६६ 
३, एक हि यान॑ द्वितीय न शिद्यते तुतियं हि नंवाश्ति कदालि लोके । 
प्रन्यत्ुफाया पुरुषोत्तमानां मद यानतासात्वपदर्शपन्ति ॥ बही २५४ 
बोद्धस्य शानस्थ प्रकाशनार्थ' लीके समुत्य्षात लीक्षमाथ:। 
एक हि कार्य द्वितोय॑ न विद्यते न हीनयानेन नयन्ति बुद्धा: ॥ पु० ४६ 
४. बौद्धधर्म के विकास का इतिहास, १० ३४५ 


( १२३ ) 


बिमला, प्रभाकरी, ्रविष्मती, सुदुर्जया, अभिमुक्ति, दूरंधभा, धचला, साधुमती 
और पर्ममेशा। इन भपियों में बोधिसत्वचर्या को भ्रधिकाधिक परिशुद्ध किया 
जाता है। त्याग, कदणा, समता प्रावि दस्त.अर्मों की आ्राप्ति, ऋजु, मुढं, शम 
झादि दस जित्ताशयों का विकास, सैयोजनों का क्षय, तथा बोधिप/क्षिफ धर्मो 
का विकास, होता है! फलत; बोधिसत्व बुद्धत्व प्रात कर लेता है.। . . 
छू ' श्र पारभितायें हु « 5, ३ 4 (० 
स्थविरवाद में पारमितय श्े फासमि! कहा गया है। बोधिसत्व 
पर्णात्व प्रापि के लिए उनकी: साधंना' करते।- है। मूलतः पारमिताभों 
की संख्या दस मिलती है--दान, सील, +क्‍्खम्म, पश्मा, विरिय, खन्ति, 
सच्च, भ्रधिट्रंन, मेसा भौर उपेंक्शा । सम्‌या जातक साहिश्य-फरमिताओों 
पर झाधारित है। महासांभिक सम्प्रदाय ने इसे झोर भ्रधिक महत्व 
दिया । फलतः महायान ने भी इसे भ्रद्भीकार कर लिया । वहां संख्या कुल छ; 
रह गई--द.न, शील, शाम्ति, वीर्य, ध्यान भौर प्रज्ञा । इस परम्परा में लखित 
विस्तार, दिव्यावद।न बोधिचर्यावतार भादि ग्रन्थ प्राते हैं। महायान में. ही एक 
श्रीर श्रन्य परम्परा सिलती है। वहां उक्त छः पारमिताओों के साथ उपायकौशल्य, 
प्रशिघान, बल शौर ज्ञान जोड़कर दस की संख्या भो पूरी कर दी गईं है। इस 
परम्परा में दशभूमिकसत्र भ्रादि ग्रंथ भाते हैं। पारमिता-शंत्ति पुणयसंभार का 
परिशाम बताया गया है । 


परिवर्ते ५ 


बोड दर्शन के प्रश्नुख सम्प्रदाय ओर 
उनके सिद्धान्त 


१-वेभाषिक ( सर्वास्तिवादी ) दर्शन 


साधारणत: बौद्ध दर्शन को चार शाखायें हैं---वैसाषिक और सोत्रान्तिक, 
तथा माध्यमिक झौर विज्ञानबाद । इनमें प्रथम दो हीनयानी दर्शन है श्र 
शेष दो. महाग्रान से सम्बद्ध हैं। कनिष्क कालोच ( ७८ ई० ) यह वेभाषिक 
अथवा सर्वास्तिबाद सम्प्रदाय त्रकाल्यवादी शौर झामभिधामिक के नामों से भी 
जाना जाता है। यह, सिद्धान्त , अतीत, भनागत, प्रस्युत्पन्न, आकाश, प्रनिसंख्या, 
निरोध, श्रप्रतिसंस्थानिरोध श्रादि के प्रस्तित्व को स्वीकार करता है। 
इसके चार भेद हैं--भावान्यथिक, लक्षणान्यथिक, श्रौर भ्रवस्थान्याथिक | 
इनके क्रमशः चार प्रधान भ्राचार्य हैं--मदन्त धर्मत्रात, घोषक, वसुमित्र, एवं 


बुद्धदेव । 


भदन्‍व धमंत्रात भतीत, प्रत्युत्पनन तथा श्रनागत कालवर्ती एक ही 
पदार्थ में भावों की विविधता के साथ मूल भाव को अश्रपरिवतंनीय मानते है । 
घोषक एक ही धर्म में तीनों कालों के लक्षणों का स्थायित्व सानते हे । 
वसुमिन्न अवस्था अ्रथवा कर्म के भ्राधार पर तीनों कालों में विभेद स्थापित 
करते हैं तथा बुद्धंव एक ही समय में तीनो कालों की प्रस्तुति निधारित करते 
हैं । इन सिद्धास्तों में बुद्धदेव का मत वैभाषिकों में विशेष लोकप्रिय हुआ । 


घर्म--बर्म का तात्पर्य है-- भाव, सत्‌ झ्रथवा वस्तु। वैभाषिकों ने धर्म 
के भ्रह्तित्व को स्वीकार किया है। इसोलिए वे सर्वास्तिवादी कहलाये। उनके 
आत में सभी धर्मो की सत्ता यद्षपि पृथक्‌ है परन्तु उनके संघात से जगत 
के निर्माण को कल्पना की गई हैं। धर्म की सूक्ष्मतम व्याक्या निम्नलिखित 
प्रसिद्ध पद्म में दृष्टव्य है--- 


( १२५ ) 


ये अर्स्मा हेतुपभवा हैतुँ. ता तथागती झबदंत्‌ । 
भवदण्य यो निरीधों एवंचादी महा«मणः३॥ 


अर्थात्‌ प्रत्येक धर्म प्रतीत्य समुत्यन्त होता है भौर उसका निरोध् होता 
है। डॉ० देरबात्सकी ने धर्मता के स्वरूप के विश्लेषण में उसकी अ्रमुख 
विज्येषताझों का श्रकलन किया है--ध्मंता | नैरात्म्य, क्षरिएकत्व, संस्कृतत्व, 
साश्रव---अवाश्रवत्व, सहक्लेश-व्यवदानत्व, दुःछनिरोध भौर निर्वाण ।* वभाषिक 
सम्प्रदाय में धर्म का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है--संस्कृत धर्म 
झोर असेस्‍्क्ृत धर्म । 


१ संस्कृत धमे--परस्पर सापेक्ष भाव से उत्पस्त हों ( सामेत्य कूत॑ 
सस्कृतम्‌ ) | थे प्रतीत्यसम॒त्पन्न होने के कारण! विनाश शील प्रतएवं दुःख भौर 
दु.ख समुदित है। ससरणा के मूल कारण भी यही है। इन्हें अध्व, कथावस्तु, 
सनि:सार और सवस्तुक सी कहा है । 


सस्कृत धर्म के मूलत: न्वार लक्षण है--जाति, जड़ा, स्थिति प्रौर 
प्रनत्यता । इन लक्षणों के कारण इन घर्मों का हेतु-प्रत्यय जन्य उत्पाद, स्थिति, 
प्रन्यधात्व शौर व्यय होता है। भ्रतएवं पर्यायान्तर से जाति-जाति, स्थिति- 
स्थिति श्रादि रूप से उन मूल धर्मों के चार ग्रनुलक्षण होते है। सौज्रान्तिक 
इन लक्षणों को पृथक्‌ पृथक्‌ न मानकर उन्हे प्रश्नप्ति सत्‌ स्वीकार करते है । संस्कृत 
धर्म तीन प्रकार के होते है--स्कन्ध, प्रायतव झौर धातु । 


( , ) स्कुन्ध--ताम भर रूप के भेद से स्कन्ध दी प्रकार के है। ये क्रमशः 
मानसिक और भौतिक अ्रवस्थाओों के संसूचक है। नाम के अस्‍्तर्गत संज्ञा, 
वंदना, एवं “संस्कार धझाते है तथा रूप के भन्तर्गत रूप और विज्ञान समाहित 
होते है ॥ इनके सम्रुछ्नय को सत्व भयवा आत्मा कहा जाता है जी मात्र प्रशति- 
सतत है, द्रब्यसत्‌ नहीं । ये श्रनित्य, दुःख भौर झतात्म हैं--यदनिच्च त॑ं दुक्खें, 
में दुकलं तदनिच्वं । सस्वभाववादी वमाषिक बहुघमंवादों होने के कारणा शाश्वत 


वादी नहीं हैं। इसलिए जगत्‌ को उत्पत्ति में वे ईश्वर की कारण नहीं 
स्वीकार करते । 


(॥ ) आयतन--भझायतन का भ्र्थ है--अवेश द्वार ( भाय॑ प्रवेश तनो- 





१ सेन्टरल कल्सेपसन आफ बुद्धिज्म, प्‌ ७४-५; उपाध्याय, बलदेव बौद्धदर्शत 
भीमांसा, 9- १८४२, 


१ रर६ ) 


सीति श्रायतनम्‌ ) + इख्िय तथा इन्द्रिय जगत से सम्बासध विषय को 
आयतन सेज्ञा दी गई है । वस्तु के जन के लिए झ्रायतन का सहयोग प्रपेक्षित 
है। इन झ्रायतनों को संख्या बारह है--चक्षु, श्लोत्र, क्राण, जिद्ठा, स्पर्श ये पांच 
इन्द्रियां तथा बुद्धि भौर उनके विषय रूप, शब्द, गन्ध, रस स्पृष्टव्य तथा बाहे 
औख्धिय प्राह्म विषय । 


(;; ) घातु-- उत्पत्ति के भराश्मय भ्रथा उपकरण को धातु कहा जाता है । 
है धातु श८ हैं--पूर्वोल्िखित छः इच्द्रियां और उनके छः विषय तथा 
छः विज्ञान--चाक्षुप, आवरा, प्राणज, रासन, स्पर्शज भ्रौर मनोविज्ञान । धातु 
शब्द का प्रयोग बौद्धधर्म में लोक के प्र्थ में भी हुआ है। यह लोक दो 
अकार का है--भोतिक झर प्रभौतिक । भौतिक के दो भेद है--कामधातु 
झौर रूप धातु । कामधातु में उक्त १८ धातु, रूपधातु में गन्ध, रस, श्राण, भ्रौर 
जिहृवा को छोड़कर १४ धातु, और प्ररूप धातु में मात्र सत, धर्म तथा मतो- 
विज्ञान धातुर्यें ही विद्यमान रहती हैं। स्कन्ध, धातु एवं ग्ायतन को वेभाषिक 
द्रब्य-सत्‌ कहते हैं परन्तु सौत्रान्तिक धातु को द्रव्य सत्‌ एवं स्कन्‍्ध तथा झायतन 
को प्रज्ञप्ति सत्‌ स्वीकारते हैं । वसुबन्धु इन दोनों से भिन्‍त विचार व।ले हैं। वे 
रकन्थों को प्रज्ञाप्ति सत्‌ एवं झायततन और घथ्तु को द्रव्य सत्‌ मानते हैं । 


( ; )रूप-- संस्कृत धर्मों के चार प्रवान्तर भेद हैं--रूप, वित्त, चंतसिक, 
झौर चित विप्रथुक्त । रूप के ११ भेद हैं--श्रात्र, प्राण, जिल्दा, काय, रूप, 
शब्द, गन्ध, रस, स्पृष्टव्य, विषय झौर अविज्ञप्ति। रूप का स्वभाव श्रन्य पदार्थों 
का प्रतिघात करना है। परमाणु शब्द का प्रयोग स्थविरवादी परम्परा में 
उपलब्ध नहीं होता । वहां “'कलाप” शब्द प्रवश्य मिलता है जिसे हम सर्बास्तिवादी 
पश्म्परा में प्राप्त संघ/त-परमाणु के समकक्ष उपस्थित कर सकते हैँ। सर्वास्तिवाद 
के भनुसार परमाणु के १४ भेद हैं---५ विशानेन्द्रिय, ५ विषय, भौर ४ महाभूत । 
उपचय, संतति, जरता तथा प्रनित्यता उनके प्रधान लक्षण है। धस्तु जिका- 
लबतीं होने के कारण नित्य है भौर उसकी विभिन्न प्रवस्थायें ही अ्रनित्य तथा 
क्षरिएक हैं। इस सन्दर्भ में सर्वास्तिबाद सें रूप परमाणु लित्य माना गया | 
झोर उसमें पृथ्वी, भ्रप, तेज भ्ौर वायु रूप होने की सामार्थ्य भी स्वीकार 
की गई" जैन भौर सांख्य भी यही मानते है । सर्वास्तिवाद का यह परमाणु- 
समुंदयवाद सांख्यों के प्रकृति-परिणामवाद से, जैनो के द्वव्य-पर्यायवाद से भौर 





१* सिध्टम्स आफ बुद्धिस्टिक थाट्स, पृ, १२५-१३७ 
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अर्मासकों के अवस्था-प्रवस्यातावाद से खितना भ्रणिक कन्निकद है उतला ' 
ही भ्रधिक दूर यह म्रोष्नाचार के क्षरिवशदन्तन्वाद से है। प्रस्माण्युः सम्र॒दाम की 
क्षशिकता को योगवार ने तर्क की भूमिका पर ले जाकर क्षश्षिकक्ान्तवाद 
“को कोटि में रक्ष दिया धौर परमाणु की वास्तविक मित्यता को काल्पनिक 
सन्तात में सस्निहित कर दिया। परिणाम यह हुआ कि सर्वाध्तिवाद झौर 
ओग्राचार का भार्ग अत्यन्त विरुद्ध हो गया । भगवानु बुद्ध के एक ही भनित्यता 
के उपदेश को एक ने समुदाय में घटाया तो दूसरों ने सर्व॑ वस्तुओं में स्थापित 
किया । अ्रश्वधोष ने इसी को भूत तथतावाद के रूप में प्रतिपादित किया 
झौर उसके दो रूप वताये--पारमाथिक और सांकृतिक। पारमाथिक रूप 
विश्व का परम तत्व कहा गया भ्रौर व्यावहारिक मूततथता संसार के रूप 
बत,ये गये है यह रूप सिद्धान्त जैन धर्म के नैश्वयिके प्रात्मा के समान है । 
कुम्दकुन्दाचार्य का 'सत्‌' सिद्धान्त भी भूत तथतावाद फे अधिक निकट है ।* 


इन्द्रियां भ्रादि भी बैभाषिक मतानुसार परमाणु संघात जन्य हैं। उनमें 
अक्षु, धोत्र, श्रौर मन श्रप्राप्त भ्रथंग्राही हैं तथा भ्राणं, जिहूवा, झौर कॉय 
प्राप्त विषयग्राही हैं। 'बनल्लु श्रादि इन्द्रियाँ विषय को रुपर्श कर नहीं जानती । 
यदि चक्षु स्पर्शकर जानती तो उन्हें भ्ांख में लगे भ्रंजन का भी दर्शन+ज्ञान 
होता । परन्तु दर्पण में देख बिना उसका दर्शन नहों हो पाता। भतः चक्षु 
प्रपराप्यवादी है। चक्षु को प्राप्यकारी सिद्ध करने के लिए जहा जाता है कि 
चक्षु आयुत वस्तु को नहीं देख सकती, इसलिए प्राप्यपारी है। वस्तुत: यह 
कथन उचित नहों। कांच, भ्रश्रक, और स्फटिक से भावुत पदार्थों को भी 
चक्षु देख लेती है | चुम्बक दूर से ही लोहे को खींच लेता है । फिर भी बह किसी 
चोज से ढके हुए लोहे को नही खींचता । इसलिए जो आवृत बस्तु को ग्रहण 
न कर सके वह प्राप्यवादी होता है, ऐसा नियम अंनाता ठीक नहीं।* इसी 
प्रकार ओन्न भौर सन मो भ्रप्माप्ट विषथी हैं । 


इन्द्ि यो की संख्या २२ बतायी गई है--चक्षु, भोत्र, ध्राण, जिहूबा, काम, 
मन, पुरुष, स्त्री, जी वत, सुख, दुःख, सोमतस्य, दोम॑नस्य, उपैक्षा, श्रद्धा, वीर्य, 
स्तृति, समाधि, प्रज्ञा, प्राशातमाशञातस्यामीनच्द्रिय, भराशेन्रि य भौर प्राशातावीन्दिय । 
रूए में वर्ख के १२ भौर संस्थान के ८ भेद होते हैं। शब्द कै ८, गनन्‍्ध के ४, 
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१ स्यायावतार ( टिप्प, पृ, २२-२३ ) ;बौद्धधर्मे दर्शश ५ 
२ तत्वार्थ राज वातिक; पृ-४५, नया, कु, च, पृ-७५-८२, प्रमेयकमल 
आार्तण्ड, थू, २२०,२९. जैन न्याय, १-५६ 


( शरद ) 


रसे के ६ झीर स्पृषन्य के ११ अकार हैं। प्रविज्ञत्रि एक विशिष्ट कर्म प्रकार: 
है। योधाचार के धनुपार रूप ११ हो हैं पर स्थविरवाद में उनकी संख्या 
रद मानी गईं है" 

( ॥ ) चित,..बौद्ध दर्शन में चित्त भौर जीव (भात्मा) लगभग समानार्थक 
माने जाते हैं। स्थविरवाद, सर्वास्तिवाद झौर योगाचार उसे भनित्य, भ्रस्थायी 
और प्रस्वतन्त्र पदार्थ ही मानते हैं। भालम्बनों के भेद से चित्त के ७ प्रकार 
हैं---मनम्‌ , चल्लुविशान, श्ोजविज्ञान, आाण विज्ञान, जिहवा विज्ञान, काय विज्ञान' 
कौर मनोविज्ञान | 

(॥; ) चेत्वत अथवा चेतसिक धर्म--जित्त भौर चंत्त धर्म,अन्योस्याभित 
है। ये मुख्यतः ६ प्रकार के हैं धौर प्रवान्तर भेद से ४६ प्रकार के हैं। 

(क) चित्तमहाभूसिक घर्म--१० # वेदना, संज्ञा, चेतना,उन्द, स्पर्श, प्रज्ञा, 
स्मृति, मनमसिकार, भ्रधिमोक्ष श्ौर समाधि । स्थविरवाद श्रौर विज्ञान वाद में 
इन धर्मों को सामान्य और विशेष धर्मों के रूप में विभाजित किया गया है। 

(क) कुशल महाभूमिक धर्म--१० # श्रद्धा, भ्रप्रमाद, प्रश्नव्धि, भपेक्षा, हो, 
भ्रपत्रपा, भलोभ, भदेष, भहिसा और वीर्य । स्थविरवाद ने इसके २५ और 
विज्ञानवाद ने १० धर्म माने हैं । 


(क) क्लेश सद्दाभूसिक धर्म--६- मोह, प्रमाद,कौसीद्, श्रत्रादध,स्त्यान 
झ्रौर भौद्धत्य । स्थविरवाद में १४ भ्रकुशल चैतसिक है जो क्लेश महाभूमिक 
धर्म की भावना से सम्धद्ध हैं । 

(घ) अक्ुुशल महासूसिक धर्म--२ ८ भा।ह्ीक्य भौर अनपत्रता 

(४) उपक्लेशभूमिक धसं-- १० > क्रोध, अक्ष,मात्सयं,ईर्ष्या,प्रदास,विहिंसा, 
उपनाह, माया, शाद्य भौर मद | विशानवाद में मल क्लेशों की सुचियां मिलती 
हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि सर्वास्तिवाद में मुल क्लेश नहीं माने गये हैं । 

(५) अनिय्रतभूमिक घर्म--५ ८ कौहृत्य, मिद्ध, वित्क, विचार, राग, 
देष मान झौर विचिकित्सा । 

४, चित्तविप्रयुक्त धमं--इसके १४ भेद हैं--प्राप्ति, श्रप्राप्ति, निकाय, 
समागता, झास॑ ज्ञिक, भ्रसंजी-समापत्ति, निरोध-समापत्ति, जीवित, जाति, स्थिति, 
जरा, भ्रनित्यता, नाम काग्र, पदकाय और व्यझजन काय | स्थविरवादियों ने इस 
धर्मों का उल्लेख हो नहीं किया । 








£. विशेष देखिये--प्रभिधर्मकोश, द्वितीय कोश । 


(६ ११६ ) 


सौश्वान्तिकों ते भी उन्हें स्वोकार नहीं किया | योगाचार में भी स्थिति लगभग 
वंसी ही है। बहां चित्त विप्रयुक्तत्रमों को स्वृतस्त्र न मातकर मानस 
व्यापार के श्रन्तर्गत भाव लिया गया है। विप्रयुक्त बमों की कुल संख्या 
२४ स्त्रीकार की गई है। 


२, असंस्कृत धर्म--जिन धर्मों में संस्कृत धर्मों के पूर्वोक्त लक्षण न 
पाये जय॑ वे असंस्कृत धर्म कहलाते हैं। ये स्थायी, नित्य विशुद्ध और सत्य 
धर्म माने जाते हैं। स्थविरवाद में मात्र निर्वाण को श्रसंस्कृत धर्म स्वीकार 
किया गया है। परन्तु स्वास्तिवाद में उनकी संझया तीन दी गई है---भाकाश, 
प्रतिसंख्यानिरोध , भौर भ्रप्रतिसंस्यानिरोध । 


आकाश वह है जो न किसी से श्रावृत हो झौर न किसी को झावूत 
करे। स्थविश्वादियों के भ्रनुसार प्राकाश महामतों से उत्पन्न एक नित्य भौर 
भ्रपरिवर्तन शील धर्म है। परन्तु सर्वास्तिवाद में उसे दिक्‌ तथा वायु का 
पयथिक माना गया है। प्रतिसंख्यानिरोध का प्र्थ है प्रज्ञा के द्वारा 
उत्पन्न साख्रत्र धर्मों से पृथक्‌ पृथक विसंयोग। साधक जब प्रपनी सम्पग दृष्टि 
से प्रासव को उत्पन्न करने वाले किसी घर्म को परित्याग कर देता है तब 
उसे प्रतिसंख्यानिरोध धर्म की पश्र्थात्‌ निर्वाण की उपलब्धि होती है। परन्तु 
जब बिना प्रज्ञा के ही सास्रव धर्म का निरोध होता है तब अप्रतिसंख्या- 
निरोध कहा जाता है। इस निरोध का फल भ्रनुत्पाद ज्ञान है यह ज्ञान 
प्रव्युपाती हीता है। ये हीनों धर्म स्वतन्त्र और नित्य हैं। प्रतः हेतु- 
प्रत्तय के बिना ही पदार्थों की सत्ता मानने के कारण वैभाषिको को 
नानार्थवादी कहा जा सकता है । 


सर्वास्तिवाद में काल के तीनों शगों का भी प्रस्तित्व माना गया है परस्खु 
सोत्रान्तिक मात्र वर्तमान काल को ही सत्य स्वोकार करते हैं। इसके प्रतिरिक्त 
विभज्यवादी वर्तमान झौर अतोत को सत्य मानते हैं । परन्तु शुन्यवादी श्राचार्य 
काल का बिलकुल अतिषेध करते है । 


परमाणुवाद 


पश्माखुबाद की मूलतः स्थापना सर्वास्तिवादियों के द्वारा हुई जिसे उत्तर 
काल में स्थविरवादियों ते भी स्वीकार की सर्वास्तियाद में पांच विज्ञनेन्द्रियां 
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पांच विषय, तथा ब्रार महाभृत ये परमाणु के चौदह भेद संघात-परमाणु कहलाते 
हैं। ह्थविरवाद में इन्हीं को 'कलाप! संज्ञा दी गई है। उपचय, संतति, जरता 
झौर अनित्यता थे चार लक्षण कलापों के माने गये हैं । 


सौत्रान्तिकों को दृष्टि भें परमाणु रूप, गन्ध, रस ओर स्पृष्टव्य माना 
गया है। चैभाषिक इसे विनाशों स्वीकार करते हैं। शुन्यवादी भार्यदेव ने भी 
परमाणु को प्रनित्य माना है | चन्द्रकीति ने भी जगतु को उत्पत्ति का खण्डन 
करते हुए कहा कि भवयव परमाणु से बने श्रवयवी संसार भी परमाणु के 
ही परिमाण के न हों इसलिए कारणों में रहत वाले परमाणु को कार्य में 
नहीं माता जावेगा । भ्रतएव परमाणुओं में सबत्मिना सयोग न होकर उसके 
किसी एक अंश से संयोग नहीं होगा, वह हेतु नहीं होगा। इस तरह वह 
नाना रूप होने से चित्र के समान अ्रनित्य हो जाथगा। इसलिए कहा है--- 
नाता नित्यों नजायते। परमाणु का सर्वात्मना संयोग मानने पर सारा 
संसार परमाणुमात्र होते से भ्रहृश्य ( ग्रतीन्द्रिय ) हो जायगा। परमाणु को 
निरबयव भी नहीं माना जा सकता प्रन्यथा उसमे गति नहीं हो सकेगी भ्रौर 
फलत: परमासाप्रों का पस्पर संयोग नहीं हो सकेगा। फिर घटादि कार्य को 
उत्पत्ति कैसे होगी ? झ्त: परमाणु कोई द्वव्य है यह कहना उचित नहीं। 
निरवयवी होने के कारण परमाणु योगो द्वारा प्रत्यक्षगम्य भी नहीं है । परमाणु 
हेतु रूप भी नहीं प्रन्यथा बीज के समान द्रभणुकादिक द्रव्यों द्वारा विनष्ट माना 
जायगा। परमाणु की प्रनित्यता में यह भी एक कारण है कि जगत्‌ में एक 
परमाणु में दूसरा परमाणु सर्वात्मना नहीं रहता। परमाणु का संश्लेष 
( संयोग ) होने पर संश्लिष्ट घटों के समान वह नित्य भी नहीं होता । इस 
प्रकार परमाणु की उत्रत्ति, स्थिति श्लौर निरोध क्रमशः भ्रौर युगपत्‌ नहीं 
होते । उत्पत्ति प्रादि के न होने पर परमाणु का श्रस्तिख् सिद्ध नहीं किया 
जा सकता ।* 


&_ सौत्नान्तिक दर्शन 


सौत्रान्तिकों को दार्शल्तिक भी कहां गया है। संभव है उन्हें यह वाम 
इस शाखा के प्रस्थापक आचार्य कुमारलात के ग्रन्थ “कल्पनामंडतिका हृष्टा- 


१, चतु; शतक, २१२-२१६; बौद्धधर्मदर्शन 
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न्तपक्ति” के झ्राधार पर दिया गया हो। यह सर्वास्तिवादियों को हों एक 
शेखा थी। इसका झपता कोई ह्वत्तस्त्र साहित्य प्राय: उपलब्ध नहीं परत: 
हम बौद्ध-बौद्धीतर साहित्य में प्राप्त तत्सस्वन्धी सामग्री पर ही निर्भर हैं। 
इसके विशिष्ट सिद्धान्त इस प्रकार हैं :--- 


१, बाह्यार्थ की सत्ता--सौत्रान्तिक बाह्य पदार्थों को सत्ता स्वीकार 
करते हैं | उतकी सत्ता प्रनुमानगम्य है, प्रत्यक्षयम्प नहों । 
२, ज्ञान स्वसंवेदी है । विज्ञानवादी भी यही मानते हैं । 
३, बाह्य वस्तु का भ्रस्तित्व है पर उसके आकार के विषय में एक मत्त 
नहीं । 
४, परमाणुपरों में परस्पर स्पर्श नहीं होता । क्योंकि वे निरवयब हैं । 
५, प्रत्येक वस्तु अनित्य, क्षणिक और विनाशशील है। 


६ रूप का श्रर्थ वर्ण ही है। संस्थान को उसमें नियोजित नहीं किया 
जा सकता । 


४, भ्रमंस्क्ृत पदार्थ द्रव्य सत्‌ नहीं । 
५ चित्त विप्रयुक्त धर्मों का श्रस्तित्व नहीं । वे प्रश्ञप्तिमात्र हैं । 
६, भायु की द्रव्य नहीं मानते ॥ 
७. संस्कृत लक्षण पृथक नहीं, प्रज्ञात होते हैं। 
८, भ्रतात-पभनागत वस्तु-सद्‌ नहीं । 
€, भ्रविज्ञप्ति का भी अ्रस्तित्व नहीं । 
१० वितर्क, विचार, समाधि श्लौर अध्यात्म संप्रसाद परस्पर भिन्न नहीं । 
१ १ ने कोई इस्द्रिय दर्शक है, न कोई रूप दृश्य है, न कोई दर्शन क्रिया 
है, व कोई कर्ता है । हेतुफल-मात्र है। 
१२, केवल ४३ धर्म हैं-- 
(;) रूप--& > चार उपादान भ्रौर चार उपादाय । 
(;) वेदना --३ ८ सुख, दुःख, त सुख न दुःख । 
(()) सेज्ञा--६- पांच इन्द्रियां तथा एक चित्त । 
(४) विज्ञान--६ 5 चक्षु, श्ोत्र, ध्लार, रसन, काय, तथा सन । 
(५) संस्कार--२० # दस कुशल, दस भ्रकुशल | 
१३, समाधि एकालम्बन चित्त-सन्तत्ति है | 
१४, चेतना मानस कर्म नहीं है । 


२, क्षणिकबादू--प्रयः प्रत्येक भारतोष दर्शन में किसी न किसी रूप- 
में संसार भौर सांसारिक पदार्थों को प्नित्म भयवा क्षजमज़ुर माता गया 
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है । बुद्ध वे “सब्बे धम्मा अनिष्चा, सब्बे भवा श्रनिज्च।, दुक्ता विपरिखाम- 
धब्मा”," तथा “यथा बुब्बुलक पस्से यथा पस्से मरीचिक । एवं लोकमवेव जन 
सच्चु राजा न पस्सति”* ज॑से कथनों में इसी दर्शन की भूमिका को प्रस्थावित 
करने का प्रथत्न किया था। परन्तु यह ध्यान में रखना आवश्यक है... भगवान 
का यह उपदेश सत्व को संसार के मोह जाल से पृथकुकर उसे एक शात्त, 
अमुल और अ्रविनाणर पद को प्राप्त कराना था |? इन भावों में बौद्धधर्म- 
की पूर्णत: भनित्यात्मक एवं श्षरिणकात्मक प्रकृति क, दर्शन नहों होता । 


तथागत के उक्त वचनों के माध्यम से उत्तरकाल मं क्षरितकवाद का प्रत्य- 
घिक दार्शनिक विकास हुम्ना। ईसा को लगभग €वीं शताब्दी से ११वोीं 
शताब्दी तक यह विकास स्पष्ट: दृष्टिगत होता है | यद्यपि क्षशिकवाद बौद्धदर्शन- 
को चारों शाखाओं को मान्य है परस्तु दिड़नाग, धर्मक्रीति, शान्तरक्षित, 
कमलशील श्रादि श्राचायों ने इसे परमार्थ तक पहुँचा दिया । 


स्थविरवादी मात्र चित्त-चैतसिकों की क्षरि[कता को स्वीकार करते थे । 
सर्वास्तिवादी--वैभा.षक बाह्य जगत्‌ को भा किश्वित्‌ क्षणिक मानने लगे ।* 
परस्तु सौत्रान्तिक पूर्ण क्षरिकवाद पर विश्वास करने लगे। इसलिए बहु पदार्थ- 
वादी बोद्धदर्शन कालान्तर में क्षणशभंगतावादों दर्शन बन गया । 


क्षणाभंगवाद के भ्रनुमार समस्त स्वलक्षण पदर्थ क्षशिक एवं परमाणुरूप 
हैं । व श्रपने स्वभावानुसार जिस क्षण में उत्पन्न होते हैं उसी क्षण में विनष्ट हो 
जाते हैं ।” इस तरह पूर्वक्षएण। विनष्ट होकर उत्तर क्षण को उत्पन्न करता और 
वर्तमान क्षण भ्रसश्तित्॒ म॑ रहकर क्रमबद्धता बनाये रखता है। इस बिताश 
ग्रौर उसत्ति ४ किसी श्रन्य कारणा को श्रपेक्षा नहीं रहतो। श्रतः निहेंतुक 
कहा गया है। इस स्थिति मे सस्ततिपरमस्परा बनी रहतो है भ्रौर कार्यकारण- 
भाव, श्र्थक्रियाकारित्व, बन्‍्ब-मोंक भश्रादि व्यवस्थाश्रों में व्यवधान नहीं श्राता ॥ 





१, अड्गुत्तरनिकाय, ४, १६-५ 

२, धम्मपद, १३, ४ ३, वही, २०, ५ 

४ संस्कृत क्षणिक यत:'--प्रभिधमंकोश, ४ ४ 

५ यो यत्रेव स तत्रेव यो यदंव तदेव स३ । 
न देशकालयोश्य प्ति्वानानिह विद्यते ॥. प्रभेयररममाला में 
उदुचत, ४, १ 


७ 
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परमार्थसत्‌ के परीक्षण में अर्थक्रिया का विशेष महत्व है। वह क्रमण: 
अथवा युगपत्‌ होती है। नित्य पदार्थों में ये दोनों प्रकार को क्रियायें सम्भव 
नहीं । पदार्थ में स्थिरता और स्थूलता का प्रभास हमारी मानसिक कल्पना 
प्रौर विश्रम का फल है। चित्ततण भो इसी प्रकार वासना के श्राधारपर 
ऋमिकता बनाये रखता है। सभी पदार्थ प्रतीत्वसमुत्पन्न होते हैं। उनमें 
शाश्वतता का मात्र भान होता है, वास्तविक प्रतोति नहीं। निर्वाण अबस्था 
में चित्तसन्तति निरा|खवत हो जाती है । 


बौद्धों का यह क्षणिक्रवाद दार्शनिकों में अत्यन्त विवाद की जिषय बना । 
बौद्धेतर बिद्वातो ने इसकी कठु आलोचना की । जन उन आालोचढ़ों में प्रमुख 
है। जैन सिद्धान्त के भ्रनुसार परमाणुओं का पारस्परिक सम्बन्ध स्निम्धता 
श्रौर रुच्तता के कारण गुणात्मक परिवर्तन के रूप में होता है। वे ही परमाणु 
श्रपती सूक्ष्मता छोड़कर स्थूलरूपता धारण कर लेते हैं। पदार्थ प्रतिक्षण पर्याय- 
नय से विनाशी होकर भी अ्रपनी भ्रविच्छिन्न संस्कृति की दृष्टि से कथख्ित्‌ 
श्ुव भी है। यह सन्‍्तति कार्यकारणपरम्परा पर निर्भर रहती है। सर्वथा 
छूणिक पदार्थों में श्रर्थक्रिग भी सम्भव नहीं तब उनका निर्हेतुक होना कसे 
सम्भव है ? 


बुद्धन संसार की शअ्रनित्यता का प्रदर्शन करने की दृष्टि से इस क्षणवाद- 
को प्रतिष्ठा को थी परन्तु उत्तरकाल में उनकी इस मान्यता को दार्शनिक 


क्षेत्र मे लाकर क्षणिकवाद, घुन्यवाद, नैरात्म्यवाद जैसे वादों की प्रस्थापना कर 
दो गई। 


वेभाषिक और सौत्वान्तिक सम्प्रदायों में प्रमुख भेद 


चैभाषिक (सर्वास्तियाद) सौन्रान्तिक 

१. बर्गा और संस्थान के भेद से १ संस्थात का सन्निवेश वर्सा में 
रूप दो प्रकार का हैं। ही हो जाता है। 

२, बुद्धवचन वाकू स्वभाव और २ बुद्धवंतलल वाक्‌ स्वशाव मात्र 


नाम स्वभाव दोनों हैं। हैँ । 
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३, भ्रसेस्कृत ( निर्वाए्ठ ) द्रव्य- 
है सत्‌, भ्वाच्य है, विसंयोगफल है | 


४. चित्तविप्रयुक्त धर्मों (१४ ) 
का स्वतल्त्र अ्रस्तित्व है | 

५, संस्कृतधर्म के लक्षण जाति, 
जरा, स्थिति श्र प्रनित्यता पृथक्‌- 
पृथक्‌ हैं । 

६, भ्रायु द्रव्य है। 

७. झतीत भौर अभनागत द्वव्य- 
सत्‌ हैं । 

८. भ्रविज्ञप्ति का भ्रस्तित्व है । 

९ तृतीय ध्यान का 'सुल्ष? प्रथम 
झभोर द्वितीय ध्यान के सुख” से 
द्रग्यान्तर है 


१०, सभाग पश्रवस्था में चक्षु रूप 
देखता है। हृष्टा तदाश्नित विज्ञान नहीं । 


११६ सर्वास्तिवादी भी क्षशिकवादी । 
हैं परन्तु उसका क्षण काल का भल्प- 
तम ग्रहभाभ है । 

१२ स्‍्कन्‍्घ, पश्रायतन भौर धातु 
ये तीनों द्रब्यसत्‌ हैं । 


१३, चक्ष देखता है जब वह 
सभाग है। 


१४ बाह्यार्थ की यथावत्‌ प्रतीति 
होती है । 


३, श्रसंस्क्रृत ( झ्ाकाश, श्रप्रति- 
संख्यानिरोध, भौर प्रतिसंख्यानिरोध ) 
द्रग्य-सत्‌ नहीं, प्रभाव मात्र है, कारण- 
हेतु है । 

४. चित्त विप्रयुक्त धर्म वस्तु-सत्‌ 
नहीं, प्रशप्तिमात्र हैं । 

५ संस्कृत लक्षण पृथक नहीं, 
प्रश्ञात होते हैं । 


६, भायु द्रव्य नहीं । 

७, झतीत झौर श्रनागत बस्तु- 
संत नहीं । 

८. प्रविज्नप्ति का भस्तित्व नहीं । 

६ प्रथम तीन ध्यानों में कायिक 
सुखेन्द्रिय होती है, चतसिक सुसेन्द्रिय 
नहीं । श्रत: तृतीय ध्यान का “सुख? 
द्रब्यान्तर नहीं | 

१०, न हष्टा इन्द्रिय हैँ, न हृश्य 


| रूप है। न दर्शान-क्रिया है श्रौर त कोई 


दर्शक कर्ता हूँ प्रत्युत हेतुफल-मात्र है। 
११ धर्मों का विनाश उत्पाद के 
समननन्‍्तर होता ह । धर्मों की कोई 
स्थिति नहीं । 
१२, स्कन्ध तथा प्रायतनों को प्रज्ञ- 
मिसत्‌ भौर घातुग्नों को ब्रव्यसत्‌ 


मानते हैं । 
१३ चक्षु भौर रूप के कारण 


चक्षुविज्ञान उत्पन्न होता हूँ। इन्द्रिय, 
रूप, दर्शन, कर्ता, हेतु-फल श्रादि का 
अ्रस्तित्व नहीं | व्यवहारत: उनका 
उपचार किया जाता है । 

१४, बाह्यार्थ प्रनुमानगम्ध॒ हैँ, 
प्रत्यक्षगम्य नहीं । 


३ शून्यवाद ( माध्यमिक ) दर्शन 


शुन्यवाद माध्यमिक बौद्ध दर्शन का एक विशिष्ट प्रभावक सिद्धात्त है । संयुक्त 
निकाय के भारहा युत्त में इसके बोज उपलब्ध होते हैं। हीनयान सम्प्रदाय 
में प्रथमत: पुंदूगल नैरात्म्य के रूप में इसके बीज मिलते हैं। शनेः शनें: 
उत्तर काल में इस सिद्धान्त का विकास होता गया। महायान तक पहुंचते- 
पहुंचते पुद्गल नैरास्य के प्रतिरेकत धर्म नैरात्म्य को कल्पना का विस्तार 
हुआ भर फलतः शुन्यवाद की रुथ्यपना हुई। सौत्रान्तिक दर्शन में बाह्य 
पदार्थों को प्रत्यक्षतः शेय नहीं माता गया । विज्ञानवाद में उनकी चित्तमात्र 
के रूप में सत्ता स्वीकृत हुई--“चित्तमान्र भो जिनपुत्र यदुत भैधातुकम्‌ ।”” 
पर माध्यमिक में बाह्य ध्लौर झ्रान्तरिक दोनों पदार्थों के अस्तित्व को भ्रस्वीकार 
कर दिया गया। उन्होंने पदार्थ को न सत्‌ माना, न श्रसत्‌ माना, और से अनुभव 
माना वल्कि इन चतुष्कोटियों से विनिर्मुक्त तत्व माना ।*इसलिए उसे भ्रभावात्मक 
नही कहा जा सकता किन्तु निरपेक्ष होने के कारण शून्यात्मक माना जाता 
है । सत्‌-प्रसत्‌ के बीच का यह श्राध्यात्मिक मध्यम मार्ग है- 


श्रस्तीति नास्तोति उभ्ेडपि भन्‍्ता, शुद्धों प्रशुद्धीति उभेषपि भ्रन्ता । 
तस्मादुभे प्रन्त विवर्जयित्वा, मव्ये हि स्थान प्रकरोति परिद्धत: ॥* 


नागार्जुन ने शुन्यवाद को प्रतीत्यसमुत्पाद थी व्याख्या के रूप में प्रति- 
पादित किया है ।? पदार्थों के स्वरूप का विश्लेषण जैसे-जैसे करते हुए वे 
भ्रागे बढ़ते गये, उन्हें वे विशोर्णा होकर नीचे गिरत हुए दिखाई दिये--“बधा 
यथा विचार्यन्ते विशीर्यन्ते तथा तथा” । इसलिए शुन्यता का स्वरूप उन्होंने 
निःस्वभाव होना बताया । प्रार्यंदेव ने इसी को निर्वाण माना-- 


धर्म समासतोईहिसा वर्शायन्ति तथागता:॥ 
शुन्यतामेव॒ निर्वारं केवल तदिहों भयम्‌॥ चतुशशतक, १२,१३ 
लंकावतार में इसी शुन्यता को कदलीसम, स्वप्नोपम जसे शब्दों के माध्यम 
पे प्रभिव्यक्त किया गया है। इसी को धर्म नैरात्म्य कहा है। इस धर्म नरात्म्य 





१, न सत्र नासनु सन सदसम्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ । 
अतुष्कोटिविनिर्मुक्त तत्व॑ माध्यमिका विदुः ॥मा० का० १७ 

२ समाधिराजसुत्र, उद्धृत-बौद्धदर्शनमीमांस, पू-३०० 

३, यः प्रतीत्यसमुत्पादं प्रपणझ्चोपशर्म शिवम्‌। 

देशयामास सम्बुद्धस्त॑ वन्दे बदता वरम्‌ ॥ मा-का-१ 


( १३६ ) 


की भावना का दार्शनिक झ्राधार दी प्रकार का है--प्रथम सभो धर्मो की 
निःपारता झौर द्वितीय चित्त की प्रघानता। प्रथम पक्ष ( शून्यवाद ) का 
प्राख्यान नागार्जुन, भ्रायदेव भौर चस्धकीति श्रादि ने किया भौर द्वितीय पक्ष 
( योग,चार-विज्ञनवाद ) का विस्तार मैत्रेयनाथ ने किया। शन्यवाद तथा 
योगाचार--विज्ञानवाद को संयुक्त रूप माना गया हैं। इसीलिए शायद 
श्रार्यदेव से चतुःशतक को. 'बोघिसत्य योगाचारशास्त्र! कहा है । 


शन्य का लक्षण--तार्गाडुन ने शुन्यता को प्रत्ययजन्य मानने के कारण 
भावात्मक माना है, प्रभावात्मक नहीं । श्रत: उसे पर परमार्थ श्रौर प्रपजवो- 
पशम कहा है! उनके श्रनुमार शुत्य का स्वरूप है--अ्रपर प्रत्यय ( प्रत्या- 
त्मबेद्च ), शास्त ( निःस्वभाव ), अ्रप्रपओिचित ( निःशब्द, श्रनक्षरतत्त्व ) 
निविकल्प ( वित्त व्यापार से दूर ), भ्नानार्थ [ मात्र अ्रथों से विरहित )। 


फ् 
“श्रप्र प्रत्ययं शान्तं प्रपञ्चौ प्रपश्चितम्‌ ।!* 
अनिविकत्यमनानार्थ मेतत्‌ तत्त्वस्यथ लक्षणम्‌” 


शून्यत्ता के प्रकार--महाप्रज्ञापारमिता में शब्यता के १८ प्रकार 
हैं-- १, भ्रष्यात्म शुन्‍्यता ( प्न्‍्तः वस्तुओं की शून्यता ) २, बहिर्धा 
शन्यता ( बाह्य वस्तुप्नों की शुन्यता ).. ३, भ्रष्शलबहिांशू न्यता 
( प्रन्त: बाह्य पदार्थ भेद रहित हैं ) ४, घुन्यता-शुन्यता ( शुन्यता ही यर्थाव 
तत्व नही, परम तत्व है ), ५, महाशुन्यता ( उत्पाद, स्थिति श्रौर विनाश- 
रूप पदार्थ शुन्‍्यता ), ६. भ्रसंस्कृत शुन्यता--( पदार्थ प्रज्ञप्तिमात्र हैं ), ७, 
झत्यन्त शुन्यता ( पूर्णतः छून्यता, ), ५, श्रनव सग्रशुत्यता ( पदार्थ के श्रादि 
भ्रत्त रूप की शुन्यता ), ६, प्रनवकार शुन्यता ( निरुपधिशेष निवर्शण 
शून्यता ), १०, प्रकृति शुन्यता ( स्वभाव शुन्यता ) ११, सर्ववर्मशुन्थता 
( सर्व पदार्थ स्वभाव शून्यता ) १२, स्वलक्षण शुन्यता ( पदार्थ की स्व 
स्वरूप-शुन्यता ), १३, भनुपलम्भ शुन्यता ( काल शुन्यता ), १४ प्रभाव 
शून्यता ( भाकाश, प्रतिसंख्या, श्रप्रति संख्या का निरोध ), १५, स्वभाव 
शून्यता (पण्वस्कन्ध शुन्यता), १६, अभाव श्रौर स्वभाव शु-यता संयोगोत्सन्‍्न 
पदार्थ झून्यता) । पम्चाविशतिसाहस्वििका प्रज्ञापारमिता? मे इन शुम्यताश्रों 





१. बौद्धधर्म के विकास का इतिहास, १० ३६७-८ 
२, (झा, मा, १५ ६ ) 


( १३७ ) 


के पतिरिक्त दो शौर शुत्यतापी का उल्लेख है--१, स्वभाव शुन्यता (सत्ता “ 
रहित पदार्थ और २ परभाव शश्यता ( पर पदार्थों द्वारा उत्पत्तिहीनता )। 
शुन्यवाद की विस्तृत कल्पना, इन प्रकारों में देखी जा सकती है । 


आरयंदेव का चतु:ःशतक और शन्यवाद 


भ्रार्यदेव शुन्यवाद के प्रतिष्टापक श्राचार्यों में से अ्न्यतम माने जाते हैं । 
उन्होंने चतुःशतक में शुभ्यवाद की प्रतिस्थापनाकों भली भांति पूरा किया है भौर 
प्रसिद्ध वृ त्तिकार च्द्रकीतिने उनके वि चारोंको यथाशक्य स्पष्ट करने का प्रयत्न 
किया है। निःस्वभाववाद एवं शुन्यवाद की स्थापना के सन्दर्भ में इन दोनों 
प्राचार्यों के विचार हम संक्षेप में उद्धृत कर रहे हैँ। ये विचार नित्यार्थ 
प्रतिषेष, श्रात्मप्रतिषेष,. कालप्रतिषेब, हृष्टिप्रतिषेघ,. इन्द्रियार्थप्रतिषेष, 
ग्रन्तग्राहप्रतिषेध. झ्लौर संस्कृतार्थ प्रतिषेघ, नामक अश्रध्यायों में मिलते हैं। 
झन्तिम अ्रध्याय “गुरुशिष्यमावना सन्दर्शन” में श्रार्यदेव ने शुन्यवाद का प्रौर 
भी विश्लेषण कर उपसंहार प्रस्तुत किया है। 


१ नियार्थ प्रतिषेध 


लोक में प्रवृति कार्या्थी होती है, स्वाभाविकी नहीं । और 
मूत-भौतिक,  चित्त-चंत्त, लक्ष्य-लक्षण भ्रादि संस्कृत वस्तु की 
पृथक्‌-पृथक उत्पत्ति न होने के कारण यथासंभव समूह-रूप की ही उर्त्पत्त 
होती है। समूह-रूप परस्पर कार्यकारणावस्था पर निर्भर है। इसलिए 
जिसके होनेपर जो होता है भौर जिसके न होनेपर जो नहीं होता बह उसका 
कारण है शौर दूसरा उसका कार्य है। पृथ्वी के बिना भरूतत्रय का भ्रभाव 
होता है भौर पृथ्वी के रहने पर भूतत्रयका सदभाव होता है। इस प्रकार 
पृथ्वी की उत्पत्ति कार्या्थों होती है | श्रौर कहा जा सकता है कि सभो संस्कृत 
पदार्थ कार्यार्थ उत्पन्त होते हैं। जो कार्यार्थ उत्पन्त नहीं होता वह नित्य नहीं 
हुँ। नित्य शब्द के स्वभाव, सत्य, सार, वस्तु, द्रव्य शब्द पर्यायार्थंक हैं। 
नित्यत्व के प्रभाव से निःस्वभाव, श्रसत्य, भ्रसार, भ्रवस्तु भौर श्रद्वव्य को संस्कृत 
कहा जाता है । 


भाव, स्वभाव, श्रात्मा पर्यायार्थक शब्द हैँ। वह श्रात्मा बिना कारण 
उत्पन्त नहीं होता । इसका श्रकारणत् दूसरे द्वारा ही जाना गया हूँ। जो 


( रै३े८ ) 


निर्ेतुक होता है वह खर-विषाण के समान प्रह्तित्वहीन होता है। भ्राकाशादिक 
के साथ प्रनैकान्तिक दोष हूँ, ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनका 
श्रस्तित्व भी आत्सा के समात निषिष्यभान है । इस प्रकार दोष को छोड़ने 
की इच्छा से उक्त कथन के विरुद्ध भी हेतुमानु स्वीकार किया जाता है। इससे 
भी इसका नित्यत्व दूर हो जाता है। झतएंत् हेतुमाव होने से श्रात्मा भी 
सुखादि के समात्त अतित्य है । ( २०३ ) 

खाकाश--रूपका श्रभाव मात्र ही भाकाश है। श्राकाश इसके प्रतिरिक्त 
झौर कुछ नहीं । रूपान्तर का भ्रमाव होने पर तो रूपी पदार्थों की उत्पत्ति 
में कोई प्रतिबन्‍्ध देखा नहों जाता ! वही रूपान्तरा भाव पदार्थों को अवकाश 
देता है, इसलिए झाकाश कहा जाता है। उमर पश्रवस्तुमानु अ्रकिश्वन पदार्थ 
का विमोहितों ने वस्तुमातृ” नाम रखा है। वह युक्तियुक्त नहीं। पदा्थ-- 
स्वभाव के जानकार भ्राकाश” नाम में लौकिक ज्ञान से भी कोई 
भ्रभिषेय स्वरूप नहीं देखते, जैसे पृथिद्री झ्रादि नामों में कािव्यादिक। 
झौर तो क्या पदार्थ-स्वरभावज्ञ समस्त बाह्य और प्राध्यात्मिक वस्तु को बिना 
प्राप्त किये उसके स्वरूप को जान लेते हैं। इसी प्रकार शभ्रप्नतिसंख्यानिरोध 
झौर प्रतिसंस्यानिरोध के सम्बन्ध में भी समभना चाहिए ( २०५ )। भाकाश 
के जो भ्रवयव हैं वे ही इसके प्रदेश हैं। उनके द्वारा ही श्राकाश प्रदेंशी है । 
उसमें जो भ्रन्यसंयोगी प्रदेश है वह उससे श्रन्य संयोगी प्रदेश में रहता है। 
गदि रहता है तो उससे अ्रभिन्‍्त देशवर्तों घबटका भी सर्वगतत्व सिद्ध हो 
जावेगा । श्रर्थात्‌ व्यापक वह वस्तु है जो सर्वत्र हो, पर श्राकाश के सभी 
अवयव सर्वत्र व्याप्त नहीं। ज॑से जा श्राकाश प्रदेश यहाँ है वह दूर देश में 
नहीं है, भ्रतः भ्राकाश व्यापक नहीं हो सकता, प्रन्यथा घट श्रादि पदार्थ जो 
एक देश में रहते हैंवे भी व्यापक हो जावेंगे | परन्तु वे व्यापक है नहीं 
इसलिए नित्य भो नहीं हैं । 


काल--कालवाद के भनुसार संसार की उत्पत्ति और लय 
का कारण काल है। बीजादि कारणों के होने पर भी अभ्रद्दुरादि की उत्पत्ति 
सदैव नहीं होती, कभी उत्पत्ति होती है श्ौर कभी विरोधी काल के भ्रानेपर 
नहीं होती । प्रतएवं काल का सदभाव स्वीकार किया गया है। इसके खशणडन 
में कहा गया है--काल के नित्य होने पर उसके आश्चित रहने वाली श्रद्धुरादि 
की उत्पत्ति शौर वृद्धि सदंव प्राप्त होनी चाहिए। पर ऐसा होता नहीं । कभी 
बिना बीज के ही भद्भूरों की उत्पत्ति होती है भौर कभी बीज-वपन करने पर 
भी अद्भूर नहीं होते। इसी प्रकार ही बीजादि के समान काल भी जब कभी 


६ १३६ ) 


ही होता है । भतएव नित्य नहीं है। जिसके सदूभाव होने पर भ्रद्धुरादि 'की 
उत्पत्ति होती है और अ्सदुमाव होने पैर उसका विनाश होता है। ऐसा कोई 
दूसरा ही है। इस प्रकार कार्यभत अ्रहुकुरादि के समान काल झनित्य ही है 
(२०७ )। निष्क्रिय पदार्थ का हेतुत्व संभव नहीं, इसलिए हेतु नामक कोई 
पदा्थ झपने से भिन्न नहीं है। फलोंदय का हेतु होने पर फलत्व कैसे नहीं 
होगा ? फलत्व होने पर अंछुरादि के समान इसकी नित्यल-दृष्टि बौसे दो 
सकती है ? इसलिए हेतु श्रौर फलकी व्यवस्था न होने से दोनों की स्वरूप- 
सिद्धि नहीं हो सकती । कारण होने पर जिसकी उत्पत्ति हो, वह फल है। 
जैसे बीज के होने पर अ्रंकुर होता है। पंकुर के होने पर बीज नहीं होता ॥ 
इसलिए हेतु फलत्व में कारण नहीं होता । जिससे जो बीज' होता है उसकी 
भ्रंकुरोत्पत्ति के पूर्व की कल्पना में ठृतीय विकल्प नहीं रहता, दो ही विकल्प 
होते हैं--हेतुभूत या भ्रहेतुभूत॥ वहाँ भ्रग्नि प्रादि से जल जाने के समान 
हेतुभूत से उसकी उत्पात्त नहीं होती | हेतु ही फल के रूप में परिणत होता 
है। इसलिए उत्पत्ति के पुर्व फल दिखाई नहीं देता । झौर उत्पन्न होने वाले 
फल के बिना भी कोई फल - प्रतोति नहीं होती | भ्रतएव सभी की फलवत्ता 
हो यह सिद्ध नहों होता । सारांश यह है कि यदि हेतुओं में फल के बिता 
हेतुता ही नहीं तो इस तरह सभी हेतुझों में फलवत्ता प्रसक्त हो जावेगी ॥, 
परन्तु ऐसा नहीं है। भग्नि से जले बोज में प्रंकुर ( फल ) नहीं होता। 
परत: काल फलात्मक हेतु नहीं माना जा सकता+- 


बिना फलेन यढ्धेतोी हँँतुभावो न चिद्यते । 
हेतुनां_ तेन सर्वेषां फलभाव: प्रसज्यते ॥| २०८॥ 


यदि कालवादियों का यह काल विचित्र जगत्‌ का कारण है तो उससे 
नियत पूर्वावस्थावर्ती नातारूप विकार से कार्य की उत्पत्ति होनी चाहिए। 
परन्तु वह नहीं होती | मूल कारणा बीज स्वयं विक्ृत रूप धाश्ण करने के 
बाद ही अंकुर का कारण बनता है, पूर्वास्था के परित्याग के बिता नहीं । 
वसे ही काल भी जब विचित्र जगत्‌ का कारण होगा तो उसे कार्योत्पादन 
के पूर्व प्रपती नियत पूर्वावस्था को छोड़ना पड़ेगा। भ्रन्यथा कार्योत्पादन में 
समर्थ नहीं हो सकेगा। परस्तु जब विकृत रूप धारण करेगा तो उसमें विकार 
प्रवश्य होगा । वह बीजादि की तरह नित्य नहीं हो सकता ( २०९ )। 


विकृृत बीज से प्रंकुर की उत्पत्ति होती है। धन्य बीज की प्रसंभवता 
से बीज का प्रनुविधायों होते से शौर सहानवस्थान होने से भौर कुछ ही 


( १४० ) 


हत्पन्न होता है, ऐसा नहीं मानता चाहिए। एक साथ रहने वाले असहा 
पदार्थों के हेतुत्त की असंभावना से भौर काल की नित्यता रूप हेतु के फल से 
अन्यत्वः ही होता है। इस कारण झसहश के साथ भ्रवस्थान भी संभव है। 
फल के उत्पन्न होने पर भी काल में कोई विकार नहीं श्राता। इस काल से 
जो फल उत्पन्न होता है वह बिना विकार के ही होता है प्रर्वात्‌ देतु-प्रत्यय 
की भपेक्षा किये बिना ही स्वयमेव उत्पन्न होता है। भ्रथवा हेतु प्रत्यय की भधोी- 
नता में उत्पन्न होने पर फल बिना उत्पन्न हुए उत्पन्न होता है, यह भी ठीक 
नहीं । सर्वात्मना श्रभाव होने पर पदार्थ उत्पन्न नहीं होता । जिसका सर्वात्मना 
सदुभाव नहीं, उसका खर-विषाण के समान हेतुप्रत्यय से उत्पन्न होना संभव 
नहीं । झ्तएव जिसके हेतु इष्ट है, वह धर्मातीत नित्य पदार्थ विकृत न होकर 
भी उत्पन्न होता है। यह निर्हेतुक ही उत्पन्न होता है। प्रर्थात्‌ स्वयं ही उत्पन्न 
होता है। इसलिए इसकी निर्थक हेतुत्व-कल्पना से क्‍या प्रयोजन ! तालर्य 
यह है कि विकृत बीज से ही भप्रंकुरादि उत्पन्न होता है, पर काल का विकृत 
रूप अंकुरादि है, ऐसी बात बुद्धि-संगत नहीं। जगत स्वत: सिद्ध है। उसको 
सिद्धि के लिए काल को कारण मानने की श्रावश्कता नहीं ( २१० ) । 


परमाणु--हेतुत्व, पारिमाण्डल्य भ्रौर श्रप्रदेशस्र ये परमाणु द्रव्य के 
सक्षण हैं। यदि परमाणु सर्वात्मना दुसरे परमाणु से युक्त है, प्रदेश से नहीं, 
तो हेतु है। हेतुमत एक परमाणु का दूसरे परमाणु में सर्वात्मना संयोग 
मानने से परमाणु के शअरखु परिमाण का कार्य दृयणुका द्वथणु में भो संबोग 
मानते का प्रसंग भ्रायग्रा । सारा संसार परमाणु मात्र होने से भ्रहश्य (अतीन्द्रिय) 
हो जायगा। पर संसार दृश्य है। अतः परमाणु का परमाणा में सर्वात्मना 
योग नहीं मानना चाहिए ( २१३ )। 


संसार में श्रद्दश्यत्वापत्तिवारण के लिए यदि एक परमाणु का दूसरे परमाणु 
से योग न माना जाय तो परमाणु का परमाणु से जो संयोग होता हूँ बह 
किसी ब्रश में होता हैं । श्रश जिस अ्रंश का जिस अ्रंश से संयोग होता है वह 
परमाणु का प्रंश परमाणु का श्रवयव हुआ । जिसका संयोग से पहले भ्रवयव 
है वह उसका भ्रवयवी हुआ । श्रणु के भी भ्रवयव होंगे। इस स्थिति में वह 
अणु नहीं कहा जा सकता। परमाणु भी घटादि की तरह श्रनित्य हूँ । 
अतः वह परम!रणु नहीं कहा जा सकता । भ्र्थात्‌ परमाणु भी प्रतित्य है-- 


यस्य पूर्व: प्रदेशो5स्ति पूर्वाशस्तस्थ विद्यते । 
अणखोयेन.. प्रदेशोडस्ति तेनाखुर्नाणुरुच्यते ॥ २१५ ॥ 


( १४१ ) 


गमते करने वाला व्यक्ति गमन करने में अपने झाये के पैर से धागे के 
स्थान को ग्रहण करता है झौर पीछे के पैर से पीछे के स्थान को छोड़ता है ॥ 
इन दोनों क्रियाश्रों से गमन करने वाले के! गमनत्व समझा जाता है। भनंश 
होने के कारण जिस परमाणु के श्रग्निम माग से भ्रहण भौर पश्चात्‌ ( पीछे के ) 
भाग से वर्जन नहीं होता वह “भन्ता” नहीं कहा जाता है। इत्त प्रकार यदि 
परमाणु मी निरवयव होगा तो संयोगादि क्रिया के न होने से घटादि कार्य को 
उत्पत्ति मी न हो सकेगो। श्रत: परमाणु कोई द्रव्य है, यह कहना उचित 
नहीं ॥ २१६ ॥ 


अ्रवयवहीन परमाणु का न झागे का भाग है भौर न पीछे का । इसलिये 
वह अव्यक्त है । व्यक्त का तात्पर्य स्पष्ट, ब्राह्म भौर हश्य है । इसी का विपरीत- 
रूप श्रव्यक्त है। जो हृश्य नहीं है वह किसी के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता । 
योगी भी भ्रव्यक्त होने से उसे देखने में समर्थ नहीं हैं । इस कारण परमाशु 
नित्य नहीं है ॥ २१७ ॥। 


परमार यदि हेतुरूप हां तो श्रंकुर से बीज के समान वे परमाणु दथरु- 
कादिक धवयवी द्र॒ब्यों द्वारा विनष्ट हो जावें । भ्रवएव उस फल में सहानवस्थान 
से परमाणु बीजके समान नित्य नहीं हैं। यदि इस तरह का हेतुत्व सम्भव नहीं 
तो परमाणु को नित्यत्व-परीक्षा निरर्थक ही है। तब उनसे क्‍या प्रयोजन ? 
श्रतः परमाणु नित्य नहीं है ॥ £ ६॥॥ 


परमाणु के नित्य न होने में एक और प्रमाण भ्राचार्य भाय॑दिव प्रस्तुत करते' 
हैं। जगत्‌ में एक परमाणु में दूसरा परमारु सर्वात्मना नहीं रहता। परमाणु 
का संश्लेष (संयोग) होने पर संश्लिष्ट घटों के समान बह नित्य भी नहीं होता । 
इसलिए वंशेषिक दर्शन की तरह सौगत दर्शन में भी परमाणु द्रव्य (नित्य) नहीं 
है। बुद्ध ने इसी कारण परमारा के नित्यत्व का प्रतिपादन नहीं किया । स्वयं 
ही अप्रत्यक्ष है, यह भी कारण है। इस प्रकार परमाणु की उत्पत्ति, स्थिति 
भौर निरोध क्रमश: झौर युगपद्‌ नहीं होते । उत्पत्ति श्रादि के न होने पर परमाणु 
का प्रस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता । भ्रतएव जैसे लौकिक भाव साधारण 
लौकिक विचार में ही रहते हैं, लोकोस्तर दर्शन परीक्षा में नहीं । उसी प्रकार 
न्याय सिद्धान्त का परमाणु भी साधारणा दर्शन में लोक में व्यवहृत हांते हुए 
भी परभार्थ बिचार में सिद्ध नहीं हो सकता । भरतः बौद्धदर्शन में प्रमाणुवाद 
स्थोकार्य नहों ॥१६॥ 


( १४२ ) 


निर्वाश--यहाँ पर भ्रालोचक कहते हैं--बुद्धने परमाणुन्नों की नित्यताकों 
स्वीकार नहीं किया, यह सत्य ही है। परन्तु उन्होंने जिसे नित्य माना है उसे 
ती नित्य मानना ही पड़ेगा । जैसे भ्गवानु ने कहा है निर्वाण के असंग में कि 
“जिक्षुओं ! वह प्रजात श्रभूत भौर भसंस्कृत धर्म है” । इसके भनुसार पअ्रसंस्कृत 
धर्म नित्य गया मात्रा है। भ्तएवं निर्वाण नित्य है। दुःखसत्य, सपुदयसत्य, और 
दुःखनिरोधसत्य शासत (उपदेश) भी नहीं है, ऐसा भगवान्‌ का उपदेश नहीं 
है। परन्तु यह कथन युक्तियुक्त नहीं । उपाय, बन्धन झौर बन्ब्य इन तानों से 
यदि मोक्ष भिन्‍न हो तो उससे कुछ भी नहीं होगा भ्ौर फलतः उसे मोद्च नहीं 
कहा जा सकता--- 


उपायादु बच्धनाद बन्ध्यादत्यों मोक्षों भवेद्‌ यदि। 
न तस्साज्जायते किब्न्विनु मोक्ष: स इति नोच्यते ॥२२०॥ 


इसमें बन्धन समुदयसत्य है। बन्ध्य के स्वतन्त्र न रहने से बन्धन 
होता है। बन्ष्य दुःखसत्य है क्योंकि वह क्‍्लेश के परतन्त्र है। बन्ध्य से दूर 
होने का उपाय मार्ग सत्य है, दुःख-निवारक होने से । बन्धत भौर बन्ध्य के 
बिता बन्धन कार्य सम्भव नहीं। बन्ध्य-बत्धन का प्रस्तित्व बन्धन 
कार्य के भ्रस्तित्व का हेतु है। तथा निवर्त्य भौर निवर्तक के बिना निवृत्ति 
नहीं हो सकती । निवृत्ति होने के कारण निवतंक का श्रस्तित्व है। निवर्त्य॑ 
संक्लेश है भोर निवर्तक मार्ग है, भ्रन्धकार में दीपक के समान | जैसे दुःख- 
सत्य, दुःख समुदय सत्य प्लौर दुःखनिरोधसत्य ये तीनों भार्यसत्य अनुमित सत्य 
हैं बंसे हो क्लेशक्षय लक्षण स्वरूप मोक्ष नहीं है। क्योंकि उससे कुछ भी लाभ 
नहीं । बरूय झ्ौर मोक्ष इन दोनों का भी भ्रवयव स्वभाव नहीं मिलता । यदि 
उसका कुछ उपयोग मान भी लिया जाय तो वहु भनुमित सत्य ही होगा 
झौर यह है नहीं प्रतएवं इसका सदभाव नहीं । इसलिए जाति झोर क्लेश इन 
दोनों की उत्पत्ति न होना मोक्ष प्राप्ति से संभव है, यह ठोक नहीं । हेतु, प्रत्यय 
और सामग्री से उद॒भूत पदार्थों के प्रभाव से, बीजाभाव से अ्रंकुरादि के समान 
जाति ( जन्म ) कभी नहीं होता । इसलिए उसके लिए प्रर्थान्तर परीक्षाधर्म 
युक्तियुक्त नहीं । 

तृतीय दुःखनिरोषसत्य भी विरुद्ध नहीं | क्योंकि जाति झौर ब्लेश दोनोंका 
पुन? उद्भव नहीं होना तृतीय सत्यका वाच्य है। भ्रभावभूत की संख्या से 
परिसंधान नहीं होता, ऐसा नहीं है। भगवान्‌ बुद्ध ने कहा है हे भिक्षुध्रो ! भ्रतीत 
आर्ग, प्रनागतसार्ग, पश्राकाश, निर्वाण झौर पुदुगल ग्रे नाम मात्र, प्रतिशामात्र 
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व्यवहारमात्र और संवुतिमात्र हैं। तात्पर्य यह है कि उपूय, बर्धत भौर बन्धय 
इतर तौनों से यदि मोद्षा भिलत हो तो उससे कुछ भी ने होगा। भतएव इसे 
मोक्ष कहना युक्तिसंगत नहीं ॥२२०॥॥ 


झार्यदेव ते इस सन्दर्भ में औौर भी सन्‍्धन किया है झ्ौर कहा है कि निर्वाणामें 
स्कत्घ नहीं होते । पुदूगल की भी उत्पत्ति नहीं होती। जहाँ निवणि दिलाई 
नहीं देता वहाँ निर्वाणसे तात्पर्य क्या ! 


सस्‍्कत्धा: सन्ति न निर्वाणे पुदूगलस्प न सम्भव: । 
यज्न दु् न निर्षाण निर्वाणं तब्र कि भवेत्‌ ॥२२१॥ 


भगवान बुद्ध ने कहा है-- यह दुःश्न पूर्णतः विखशेष हो गया है । इसे 
क्षय, विराग, तिराधघ, उपशम, श्रस्तंगः्म, भयुक्ताल्य सन्धिक, निरुपादान, 
झ्रौर शान्त कहा है ।” इस प्रकार “समस्त स्कन्‍्धों का नाश, जन्म मरणका क्षय, 
विराग, भौर निरोध निर्वाण है ।” इस प्रकार के श्रागम प्रमाण से निर्वाण में 
स्कन्ध हो।त॑ तो पुदुगल भी होता। तब उनके होने पर निर्वाण की प्राप्ति में 
सृत्र-विरोध होगा भौर निर्वाण संसार से बाहर नहीं होगा । इस कारण उस 
निर्वाश में निर्वाशभूत कुछ भी नहीं मिलता | इसलिए कहा है--“यन्र दृष्ट' हि 
निर्वाण निर्वाणं तन्र कि भवेत्‌ ।” निर्वाण का नाम निर्वबति है। वह भावरूप 
होने « श्राघार है। इसका भ्राधार निर्वाणभूत है। वह नि्वणिमृत स्कतन्घ या 
पुदूगल है । उसके भ्रभाव होनेपर श्राघार का भभाव हो जावेगा । तब उसके पद्षा 
में निर्वाण का स्वरूप क्‍या होगा ? भाधारभूत भ्रथना प्राषेयभूत? भ्राघधारभूत तो 
हो नहीं सकता क्योंकि निर्वाण में स्कन्ध होते नहों श्र पुदुगल की भी 
उत्पत्ति नहीं होती। स्कन्‍्घ भौर पुदूगल के श्भाव में जब निर्वाण होता 
है श्रौर कुछ प्राप्ति होती नहीं तो निर्माण से क्‍या तात्पय॑ ! प्रतएग निर्माण 
आधारभूत नहीं है । 


निर्वाण भ्राधेयमूत भी नहीं कहा जा सकता क्‍योंकि उसमें भी वही पूर्बोक्त 
दोषापत्ति है। निराघार के झ्राधेयके भ्रभावसे निर्वाण कैसा | निर्वाश के न 
होने पर नित्यत्व नहीं जाना जाता | भध्रतएवं पदार्थ नित्य नहीं हैं ॥॥ २२१ ॥ 


मुक्तभूत पुरुष की मोक्षावस्थामें श्ञानके भ्रस्तित्व की कल्पना करना युक्त 
नहीं है क्योंकि सांलयों के दर्शव में पुरुष बुद्धि के भ्रष्पवसाय के लिए जानता 
है। अ्रश्ति में उष्णता के समान बुद्धि का स्वरूप ज्ञान है। उसका यथोपद्शित 
विषयों का ज्ञान कराता स्वभाव है। प्रकृति विषयसंभोग काम से ज्ञात पुरुष 
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की धमेद-प्रतीति के क्रम से इन्द्रिय समूह की उत्पत्ति में पुरुष के विषय सं 
का कारण होती है। जंब पुरुष के मन से विषय संभोग की इच्छा दूर हो ज॑ 
है, तभी संसार ( जन्म-मरंण ) का उच्छेद होता है। भवहीन व्यक्त के 
ज्ञान के सदभाव का कोई तात्पर्य-लाभ नहीं | वह कोई भी पदार्थ भ्रच्छी तरह 
प्रमुभति में नहीं ला पाता । क्योंकि उनके हेतुफलात्मक सारे विकारसमूह प्रश 
ही चुके | इसलिए मुक्त प्रात्मा के माक्ष ज्ञानयुकत नहीं । 


यदि मोक्षकाल में भ्रज्ञान माने तो ज्ञान सदभाव में प्रभिन्न स्वभाव व 
पुरुष की भ्रज्ञान-कल्पना बन्ध्यापुत्र की तरह स्पष्टठ: भ्रस्तित्वहीन होगी ॥२२ 
यदि मोक्ष में आत्मा रहती है तो ज्ञान-वीज की भी उत्पत्ति होगी । यदि ज्ञ 
बीजका श्रभाव माना जाय तो भव-भावना भो भ्रद्तित्वहोन हो जावेगी ॥२२१ 

दुःख से मुक्त व्यक्ति के दुःख होता नहीं। दुःख उत्पाद, निरोध धर्म ' 
संस्ार-कर्म के क्लेश से उत्पन्त होता है। उसी कारण से पुद्गल बंधता 
भौर बही प्रात्मा है। दुःखनिरोध होने पर उसके साथ सिद्धि-मुख की प्रा 
होने से सर्वथा पश्चात्‌ भ्रात्मा का भ्रभूतात्मकत्व से जो क्षय है, वही श्रैय ६ 
मुक्त आत्मा नहीं । वह श्रात्मा बन्ध्यापुत्र के समात बिलकुल ग्रकारणत्व रूप 
स्वयं विद्यमान नहीं है श्र उसके स्वरूप-सद्भाव में नित्यत्र के कारणा प्रविक्त 
होने मे बन्ध और मोक्ष दोनों का विशेष भ्रमाव है भौर इसलिए पहले के सम 
संसार से निवृत्ति नही है। प्रर्थाव्‌ दुःख से मुक्त हो जाने पर निश्चय ही वु 
भी नहों बच जाता | जा भात्मा का क्षय है, वस्तुतः वही श्रेय है, मुबत श्रार 
नहीं । विशेष रूप से विकार के होने से श्रतित्य हैँ । जो प्रनित्य होता 
वहू सकारण होता है । फिर दु:ख-सन्‍्तान के समान ही स्ववादत्याग 
जायगा । भ्रतएव प्रात्मा वहीं है । भर्थात्‌ यदि मोक्ष में भी भ्ात्मा मानें तो पि 
वह नित्य और पअ्रविकारी भी है । ऐसा मानने पर बन्ध, सोक्षव्यवस्था, संस। 
नियृति ये सभी प्रसंगत हो जायेंगे । यदि बन्ध-मोक्ष के लिए विकारी श्रात्मा « 
मानें तो विकारी न होने से प्ननित्यतापत्ति हो जावेगी। प्रतः मुक्तावस्था 
झ्रात्मवाद प्रयक्त है ॥ २२५॥। 


& आरत्मप्रतिषेध 


प्राचार्य आयदेवने “झात्मप्रतिषेबभावनासन्दर्शनम्‌्” नामक प्रकरण में श्रात्त 
का यधाशक्‍य प्रतिषेष किया है। और चन्द्रकीति ने उने तकों को और भ्रधि 
स्पष्ट करने का प्रमत्त किया है । 
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आत्मा नामक कोई पदार्थ स्वरुपतः नहीं है । यदि'ही तो वह नियत रूप से 
स्लीझपसे है प्रधवा पुरुषरुपसे प्रथत्रा नपु सकरूपसे ? इतके प्रतिरिक्त भ्रत्य कल्पना 
संभव नहीं । तीर्थकों ने भ्रात्मा दो प्रकार का माना है --भ्रन्तरांत्म भौर बहि- 
रात्मा । उनमें जो भ्रन्तरात्मा है वह शरीर रूप घर के मीतर व्यवस्थित, शरीर 
तथा इच्द्रिय समूह को कार्य में प्रवृत्त कराने बाला व्यापार पुरुष, जगत्‌ का 
अहद्भू।र उत्पन्त करने वाला, कुशलादि कमंफल का उपभोक्ता भ्ौर भ्नेक भेंदों 
को भिन्‍न ( नष्ट ) करने वाला है। भौर बहिरात्मा शरीर, इन्द्रिय समह रूप में 
भन्तरात्मा का उपकारक हू । भात्मा के इन दोनों भेदों में जो भन्तरात्मा है वह 
यदि त्लीरूपसे परिकल्पित किया जाय तो रूप श्लौर लिड्ू नहीं छोड़ने के कारण 
जन्मान्तर में भी बह नित्य ही क्री रूप रहेगा । परन्तु ऐसा होता नहीं । लिग में 
परिवर्तन भी होता हँ झौर छ्लीत्वादि श्रात्मा के ग्रुण भी नहीं। में हो दोष 
भात्मा के पुल्लिंग और नपुंसक मानने में उत्पन्त होंगे ॥| २२६ ॥॥ 


इस प्रकार यदि शभ्रन्तरात्मा की जो स््रीत्वांदि की परिकल्पना है वह अ्रान्ति- 
मूलक है तो ये लिंग स्त्री, पुमानु श्रीर नपुंसक बहिरात्मा के माने जायें श्रौर 
बहिरात्मा के संयोग से ही अ्रस्तरात्मा में भी ज्लोत्वादि को प्रतीति की कल्पना 
करे। परन्तु यह युक्तियुक्त नहीं । बौद्दर्शन में श्राकाश को प्रस्वीकार कर चार 
ही महाभूत माने गये हैं। जिसके दर्शन में पाँच महाभूत मान्य है, वहाँभी 
देहादि के निर्माण म॑ श्राकाश का योग न होने से चार महाभूत ( पृथ्वी, जल, 
तेज भौर वायु ) ही कारण-भाव को प्रास होते हैं। उन कारणभुत पृथिव्यादि 
महाभृतों में लिंग स्वरूपतः विद्यमान नहीं। यदि उनमें लिग होते तो उनके 
स्वाभावानुसार समस्त देहों को लिज्ञता निश्चित हो जाती और भ्रृंण में भी 
लिज्भुता पायी जाती । परन्तु ऐसा हीता नहीं । 


इससे सिद्ध हुम्ना कि प्रात्मा स्वरूपतः नहीं है । यदि आत्मा स्वरूपतः होता 
तो वह श्रात्मा जसे एक के श्रहुंकार का श्रालम्बन होता है, उसी प्रकार सभी के 
धहदुार का भझालस्वन होना चाहिए | लोक में भ्रग्नि की उष्णता स्वभावत: सभी 
के लिए होती हूँ, भरनुष्ण्य किसी को नहीं। उसी प्रकार भात्मा को भी सभी के 
के प्रहंकार का प्राधार ( विषय ) होता चाहिये, यदि भ।त्मा स्वरूपतः है । परंतु 
ऐसा हूँ नहीं॥ २२७॥ 


न यदि यह कहा जाय कि जब प्रात्मा नहीं तो अहुद्भार भौर प्रात्मस्नेह कहाँ 
रहेंगे तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि ये अहु्भार और प्रात्मस्तेह स्वभावत; नहीं प्रत्युत 
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झात्म! में फल्पनामूलक हैं । जैंसे ईस्थन में झग्नि की कल्पना कल्पनामात्न है 
छसी प्रकार रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विशान रूप अनित्य स्कन्धों में 
श्ात्मा, सत्व, जीव, जन्तु भ्रादि की परिकल्पना भभूतार्थ का भरारोपरा मात्र है। 
जैसे ईंधन के उपादान से अग्ति होती है उसो प्रबार स्कत्थों के उपादान से 
झात्सा जाती जाती है । प्ौर वह हकन्‍्ध टत्वों से पांच प्रकार का निरूपित होता 
हुआ स्वभावत: नहीं है। परन्तु उसकी परिकल्पना भ्रनित्य संस्कारों में 
होती हूं । 

यस्तवात्मा मभानात्मा तेनात्मा नियमान्न सः | 

ननन्‍्वनित्येषु भावेषु कल्पना नाम जायते ॥ रए८॥ 


भ्रात्मा के प्रस्तित्व की सिद्धि के लिए पुत्तः तर्क प्रस्तुत किया जाता है। 
पझात्मा स्वभावतः है क्‍योंकि वइ प्रवृत्ति-निवृत्ति का कारण है। यदि श्रात्मा 
नहीं होता तो शुभाशुभ कर्म का कर्ता झौर भोक्‍ता कौन होता? व्यक्ति 
वही शुभाशुभ कर्म करके जाति, गति, योनि शझ्रादि भेद से भिन्‍न त्रैधातुक में 
प्रपने कर्म के श्रनुरूष जन्म लेता है भौर ध्नन्त सुख-दुःख फलों का कारण होता 
है। वही प्रभिसंस्कर्ता है। झौर वही प्रत्यनुभविता है। वही भ्रधर्म से मारा 
जाताहै भौर स्पर्श किया जाता है श्रौर छोड़। जाता है। श्रतणव प्ात्मा 
स्वरूपतः है | 


इस शंकापर भ्रचार्य प्रश्न करते हैं कि यह भ्रात्मा जन्मान्तर परिवर्तन में 
दहिक भेद के विक,रों का श्रनुरोध करता है प्रथवा नहीं ? थदि दैहिक भेद 
के विकारों का श्रनुरोध नहों करता तो श्रात्मा की कल्पना निरर्थक है | यदि 
देह-भेद के विकार का प्रनुरोध करता है तो देह से प्रात्मा की अभिन्‍नता तथा 
नित्यता युक्त नहीं (२२६ )। भात्मा के न होने पर देह की चेष्टा, संकोच, 
प्रज़रत श्ादि का प्रेरक कौन होगा, यह प्रश्न भी तथ्यसंगत नहीं। रथ किसी 
स्पर्शरहित पदार्थ से सश्लालित नहीं किया जा सकता | वह सद्जालन स्पर्णवालु 
ही कर सकता है। शभ्रात्मा भी कालके समान श्रदेही होने से स्पर्शवानु नहीं है । 
प्रस्पर्शवान्‌ पदार्थ से देहको चेष्टा प्रादि के कारण से झ्रात्मा के सदुभाव का 
अनुमान श्रौर प्रस्पर्शवान्‌ की प्रेरणा कैसे सम्भव है ! प्रदेशाभाव से यह झात्मा 
स्पर्शवानु है नहीं । जो भ्रप्रदेशी है उसका संयोग नहीं होता । संयोग से विर- 
हित वस्तु की प्रेरणा नहीं होती | प्रतठुब दहिक चेष्टा का कर्ता होने से भी 
जीवन ( भ्रात्मा ) के झस्तित्व को स्वीकार करना संगत नहों ( २३० ) 


( १४७ ) 


यदि यह भात्मा नित्म होता तो उसके रक्षण करने की झ्रावश्यक्ता नहीं 
रहती झौर प्राक्ाश के समान प्रहिसात्मक घर्मोपदेश की श्रपेक्षा न होती । 
भसिधारा, भ्रर्ति, विष, वज्ञपात भादि से भो इस प्र कोई असर नहीं होता 
(२३६१) । 


भात्मा नित्य ही है क्योंकि जातिस्मरण का सदभाग देखा जाता हैं। 
संस्कारों के उत्पन्न होने पर और बाद में शील-मंग होने पर जातिस्मरण नहीं 
देखा गया । जन्मान्तर संस्कार जहाँ उत्पन्न होते हैं गहीं नष्ट हो जाते हैं। 
जर्तमान जन्म में दूसरे हो उत्पन्न होते हैं। इसलिए आत्मा भतीत काल में 
ऐसी हो थी, यह स्मरशा नहीं होता । श्र्थात्‌ जन्मान्तर के संस्कार जिस देह में 
उत्पन्न होते है उसो में नष्ट हो जाते हैं। फिर देहान्तर में उनकी स्मृति तभी 
होगी जब श्रनुभागकर्सा प्रात्मा को नित्य माना जाब। प्रतः आझात्मा नित्य 
है | इस तर्क के लणडन के प्रसंग में कहा मया है कि । 


जात्यन्तरों में शलादि के झाधात से उत्पन्न द्वात होते हैं। उनसे उपलधित 
कुछ शरीर विनष्ट हो जाते हैं भौर कुछ शरीर उत्पन्न हो जाते हैं। यथालमय 
जातिस्मरण का अ्रनुभव होने से जिस तरह जातिस्मरण के सदभाव को उत्पन्‍्त 
करने वाले प्रात्मा के नित्यत्व की परिकल्पना करते हो वंसे ही शरीर की 
नित्यता को भी स्वीकार करना चाहिए । परन्तु स्वीकार कहाँ करते हैं ? श्रतएव 
जातिस्मरण मात्र से भात्मा को नित्य नहीं माना जा सकता। प्रन्यथा कार्य को 
भी नित्य मानने का प्रसंग उपस्थित होगा । 


जातिस्मरणसदभावादात्मा ते यदि शाश्वत: । 
क्षते पूर्वकृर्त दुष्ट वा कायस्ते किमशाश्वत: ॥२३२॥ 


भान्नाय पुनः पूर्वपक्ष स्थापित कर झात्मा की नित्यता का खण्डन करते 
हैं--यह प्रात्मा जातिस्मरणा कैसे करता है ? यदि स्वभाव से करता है तो 
उचित नहीं क्योंकि कल्पता करना उसका स्वभाव नहीं। सचित्त होने से यदि 
क़ल्पक माना जाय तब भी ठीक नहीं । क्योंकि स्वभाव-त्य।ग का श्रसंग श्राय्रेगा 
(२३३ )। 


यहाँ जब करण भूत चक्षु प्रादियों की श्रवृत्तियाँ रूपादि पदार्थों पर 
गिरती हैं तो रूपादि का ज्ञान ठद्रूप ही हो जाता है भौर बुद्धि द्वारा किये 
गये व्यवक्षाय से उस भ्रय को आत्मा जानता है। पदार्थ के भ्नुतार चैतन्य 
कल्पित हो जाता है। अ्रतएव प्रात्मा भ्रभिन्‍न स्वरूप झौर नित्य हुमा । क्योंकि 


( १४८ ) 


चैतन्य सदेव पास रहता है | भ्रतएव इसका कच्क्षु भ्रादि करण निष्प्रयोजन होनेसे 
निरर्थक हैं । ( २३४ )। जिसके दर्शन में ईन्धन के प्रभाव में अरिति नहीं 
होती भ्रौर सदभाव में होती है उसके दर्शन में इल्घनन्याययुक्त है। परन्तु 
जिसके दर्शन में श्रग्ति नित्य है उसके यहाँ इन्धनोपार्जत निरथंक होगा । उसी 
प्रकार यह है। तब इस मह॒द्गादि विकारों के समूह की प्रबृत्ति व्यर्थ ही है | 
ओर शास्त्र निर्माणका श्रम भी व्यर्थ हुम्ना । तात्पर्य यह है कि पुरुष (आत्मा) 
चैतन्य हवरूप श्रौर नित्य है तो नेब्रादि ज्ञान के करण ( साधन ) इन्द्रियां 
निरथंक हो जायगीं। परन्तु इन्द्रियां निरर्थक नहों हैं। प्रतः भात्मा चैतन्य 
स्वष्ठय और नित्य नहीं है । ( २३५ ) । 


जैसे वृक्षादिक चलन क्रिया के प्रारम्भ से पृ की शअ्रवस्था में द्रव्य रूप से 
विद्यमान हैं बसे पुरुष ( आत्मा ) नहीं । क्योंकि भ्रत्मा चैतन्य रूप मात्र होनेसे 
चैतन्यशक्ति मे पृथक है नहीं । श्रोर द्रब्य रूप के श्रभाव से चैतन्य रहित होने 
पर भो उसका भ्रस्तित्व है ऐसी कल्पना की नहीं जा सकती । श्रतएव श्रात्मा 
है परन्तु चैतन्य नहीं ऐसा मानना युक्ति संगत नहीं । और जो चैतन्य शक्ति के 
सदभाव से पुरुष के श्रस्तित्व की कल्पना की जाती है वह भी युक्‍त नहीं । 
क्योंकि निराघार शक्ति का सदुभात्र नहीं होता ( ३३६ )। यदि पुरुष चैतन्य- 
व्यक्ति के पूर्व चैतन्य शक्ति रूप हो तो भी ठोक नहीं | 


चैतन्य की द्वरूप्य कत्पना में श्रन्यत्र पृथकता से चेतना की चेतनाधातु, 
चेतना बीज, चेतनाशक्ति श्रापने देखो है श्रौर चेतता शक्ति से चेतना पृथक 
भी देखी है। इसलिए चेतनाधातु से प्रवर्तमान चेतना चैतना-घातु के समान 
देश वाली होगी। जिस प्रकार लोहा द्रवत्व को प्राप्त हुआ भी लोहे के स्थान 
से अभिन्न स्थान ( एक स्थान ) में रहने वाला होता है उसी प्रकार चेतना 
शक्ति से पुरुष प्रभिन्‍न है ऐसी प्रभिव्यक्ति नहीं होती। क्‍योंकि दोनों 
पुरुष भ्ौर चैतस्य शाक्ति अभिन्न हैं। श्रत: यह पुरुष शक्ति को प्राप्त 
होता हुआ्ना भ्रभिव्यक्ति को प्राप्त होता है। बीज झौर प्ंकुर का आविर्भाव 
श्रौर तिरोभाव दिखाने से समानदेशता नहीं॥ पृरुष का भी श्रावि- 
भवि झौर तिरोभाव दिखाई देता है। इसलिए समानदेशता नहीं। 
प्रत: झ्राचार्थ ने लोहे के द्ववत्व का हृष्टान्त दिया है । चैतन्य शक्ति से पुरुष 
पृथक नहीं है। वह शक्ति रूप से सम्पन्न व्यक्ति रूपता को प्राप्त होता है और 
विक्रियमरणा होने से लोहे के समान आ्रात्मा, की नित्यता सिद्ध नहीं (२२७) । 


( १४६ ) 


सेतनाधातुरन्यत्र दुश्यतेडत्यत्रवेतना ॥ 
द्रवत्वमिव लोहहय विकृंति यात्यतः: पुमातु ॥२३७॥ 


प्रत्येक प्राणों के शरोर में भ्रात्म भ्राकाश के समान व्यापक हूँ। उसकी 
मनोमान्न से संयुक्त चेतना सर्वव्यापिती चेतना नहीं होती! और मन भ्रात्मा 
के परमाणु मात्र देश से संयुक्त है। उस मन से संयुक्त होकर पुरुष मत से 
अभिन्‍न देशवाले चैतन्य को प्रात्त करता है यह तर्क भी ठीक नहीं । 


श्राकाश के समात प्रत्यन्त महान इस पुरुष के मनोमात्र में चैतन्य पाया 
जाता है। ऐसा मानने पर पुरुष ध्चेतन ही है । क्‍योंकि परमाणु मात्र प्रदेश 
में चेतन का सम्बन्ध न होने से पुरुष को संचेतन कहना संभव नहीं । भ्रत: जैसे 
परमाणु मात्र नमक के संयोग से गंगा जल नमक बाला है ऐसा नहीं कहा जा 
सकता । उसी प्रकार भ्ात्मा को भी मनके संयोग मात्र से चेतन नहीं कहा जा 
सकता | आत्मा द्रष्प है । चैतन्य ग्रुण है । भप्रतएव इन दोनों के परस्पर भिन्न 
पदार्थ होने से पुरुष भ्रचेतन है। श्रत: भ्रचेतन धर की तरह आत्मत्व की कल्पना 
युक्त नहीं (२३५) 


श्रात्माको प्रत्येक प्राणी में सर्वव्यापी भी नहों माना जा सकता । यदि मैं 
आ्राकाश की तरह सर्वव्यापी हूँ तो मेरी ही प्रात्मा के सदुभाव से दूसरे प्राणी में 
भी यह मेरा है “ऐसा भ्रहद्धुर क्यों नहों उत्पन्न होता ? यदि ऐसा होता तो 
मेरा सर्वव्यापकत्त उचित होता । परन्तु भ्रन्‍्य प्राणियों में मेरा है! यह अ्रहद्धार 
उत्तन्‍्न नहीं होता । इस मेर पर शरोर में दूसरे श्रात्मा द्वारा भावरण युक्त 
नहीं | श्रौर न दूसरे के श्रात्मदेशमें मेरी आत्मा का सदुभाव है कयोंकक समस्त 
प्राणी एक दुसरे में व्याप्त है। भ्रौर जब समान देशता है. तब उसके द्वारा 
उसका आात्ररण सम्भव नहीं। तेनैवाबरणं नाम न तस्पेवोयपद्चते । समान देश' 
होने से कोई भी वस्तु प्रपते से श्रतने का भ्रावरण नहीं हो सकत। । इसलिए 
परात्मा के भी श्रहद्धार-विषय होते की प्रस॒क्ति होगी। परन्तु ऐसा होता नहीं 
प्रतएव आत्मा सर्वगत नहीं है। (२३६) 


सांख्यवादियों के भ्रनुस्तार संत, रज भौर तम वे तीन गुण हैं। उत तीनों 
गुणोंकी साम्यावस्था प्रधान झौर प्रसवावस्था प्रकृति है। वह त्रिगुणास्मक प्रकृति 
अ्रचेतन होते हुए भी पुरुष के विदित विषयोपभोगको उत्सुकता से पुरुष के साथ 
प्रभिन्‍्न रूप से मिलकर समस्त विकार समूह जगत को उत्पन्न करती है। 


उतपसि क्रम यह है--प्रकृति से महान (बुद्धि), महान से प्रहद्धार, भ्रहद्धार 


( १५० ) 


से पण्च-तम्मात्रा भौर इन्द्रिय, पण्चतन्मात्रा से पद्ममत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 
और प्राकाश । इस प्रकार जिन वादियों के मत में गुणों को #र्सा और भचेतन 
माना गया है उन वादियों झौर उन्मत्तों में कोई भ्रन्तर नहीं। उन्मत्त वस्तुका 
विपरीत ज्ञान कराते हैं। सांड्यों का यह असदर्थ प्रलाप है। (२४०) । सांल्य 
दर्शन के सत्‌ रत और तम गुण ग़हादि का निर्माण कर सकते है परन्तु उनका 
उपभोग नहीं कर सकते । इससे अधिक शभ्रयुक्त और क्‍या हो सकता है 
(२४१) । 


जिसमें क्रिया हो उसे कर्ता कहते हैं। बिना कुछ करता हुआला नि्हेतुक 
कोई कर्ता नहीं होता | क्रियावान्‌ होने पर निश्चित ही क्रिया की पूर्व भ्रवस्था 
विदोष ज्ञातव्य है। पूर्वापर श्रवस्थाश्रों में निविशेष भात्मा पूर्वावस्था के समान 
क्रियावाबु नहीं हौता । श्रौर स्पर्शवान्‌ क्रियावाला वायु, भ्रग्ति श्रादि की तरह 
नित्य हो नहीं सकता । उसी प्रकार आत्मा की भी नित्यता सिद्ध नहीं होती । 
झौर झात्मा का जियावानु होना युक्त भी बहीं है। क्‍योंकि श्रात्मा व्यापक है 
झौर व्यापक से क्रिया हो नहीं सकती । इसलिए कि चलन भ्रादि क्रिया में कर्ता 
पूर्व स्थान का त्याग करता है और भ्रागे स्थान से संयोग । सर्व व्यापी प्रात्मा 
में यदि गमनादि क्रिया माने तो उसका कहीं त्याग भौर कहीं संयोग मानना 
पड़ेगा, जो संयोग-वियोग व्यापकत्व का बाधक है। श्रतः सर्वव्यापी श्रात्मा 
में क्रिया नहीं हो सकतो | क्रिया कर्त्ता भ्रौर कर्म दोनों के श्राश्चित रहतो है । 
झौर वह क्रिया दो प्रकार को है ध्यापार रूपा और भावरूपा। कर्ता के 
झाशित ब्यापारपुपा क्रिया होती है। जैसे गमन क्रिया के भाशित देवदत्त जाता 
है। मौर वह सर्वगत नहों होता। क्योंकि याद के उत्क्षेयण व शभ्रवक्षेपण 
लक्षाण रूप क्रिया से पूर्व देश का त्याग भ्रौर अपर देश का ग्रहण होता है । 
इसीलिए क्रियावानु कहलाता है। यदि इसे सर्मगत मानते तो वह कहाँ जाता 
भोौर कहाँ श्रनुपस्थित रहता । इसलिए कहा है--नास्ति सर्गगते क्रिपा--- 
शर्गव्यापी में क्रिया नहीं होती । भ्रतएवं झ्रात्मा निष्क्रिय है। कर्माश्रिता किया 
जो किसी बाह्य रूपके संयोग से कम्पन श्लादि प्रगट करती है भौर जो पाकादि 
है बह कम्यन प्रकट नहीं करती भौर वह भी कर्ता में स्थित व्यापारिक भाव से 
दोनों से सम्प्रयुक्त जानी जाना चाहिए। इसलिए कहा है--क्रियावाम्‌ नित्य 
नहीं है झौर सर्गव्यापी पदार्थ में क्रिया होती नहीं। भ्रतएवं प्राट्मा क्रिया 
रहित है इसलिए भी निस्तियवाद भौर नास्तिकबाद समान है। क्योंकि 
निष्क्रिय पदार्थ श्राकाशकुसुम के समान सत नहीं है। और सर्गया असत होने 
से ध्रात्मा निष्किय है। इसलिए यदि प्रात्मा नित्य नहीं है तो नेरात्म्यवाप्र तुम्हें 


( १५१ ) 


प्रिय क्‍यों नहीं ? समस्त भस्त्‌ दुष्टियों से तिबृत्ति पाने के लिए नैरःत्म्यवाद 
अवश्य प्रिय होता चाहिए । 


क्रियावाब्छाश्वतोी नास्ति मास्ति सर्मगते क्रिया । 
निस्क्रियो नास्टिता तुल्यों नेरात्म्यं कि न ते प्रियम्‌ ॥२४२॥ 


यदि प्रात्मा भ्रग्ति की उष्णुता के समात स्व्रूपत: सर्गदा उपलब्ध होता 
है ऐसा माना जाय तो भी ठोक नहीं। क्योंकि भ्रात्मा का स्त्रूप वावियों ने 
भिन्न भिन्न स्वीकार किया है। क्ीई प्रत्येक देह में प्रभित्त रूप से प्रात्मा को 
व्यापक स्त्रीकार करते हैं। दूसर समस्त जगत की श्रात्मा की चन्द्र के समान 
एक ही मानते हैं। झग्रौर उसका भेद देह के भेद से श्रौपचारिक उसी प्रकार 
है जिस प्रकार तेल, घी, जल श्रादि पात्र-मेद से चन्द्र प्रतिबिम्ब है। बह 
सर्गगत है। इसलिए दृश्यते सर्णगः कैश्चित्कैश्चत्ताथमित: पुमानु 'कहा है। 
इसी प्रकरात कोई मानये हैं कि भ्रमर, सारस, चीटी, हस्ती श्रादि का प्लात्मा 
उनके शरीर बराबर है श्लौर उसका संकोच भ्रौर विस्तार शरीर के भ्रनुसार 
होता है। दूसरे लोग भ्रात्मा के संकोच विस्तार को भ्रनूचित म'नने हुए उसे 
परमाणु मत्र ही मानते हैं। परन्तु तथागतों की उक्ति के श्राधार पर प्रतीत्य 
समुत्पाद धर्म का पूर्ण ज्ञान रखने वाले सम्यष्शानी “आत्मा नहीं है” ऐसा मानते 
हैं। यदि शभ्रात्मा स्वरूपत: होता तो निश्चित रूप से सत्य दर्शन वाले बुद्धों को 
भी भात्मा की उपलब्धि भ्रवश्य होती । परन्तु तीर्थकों को भात्मा की उप- 
लब्धि नहीं होती। भ्रतएव यह फलित हुआ क्रि स्त्रभाव रूप से आत्मा 
नहीं है ॥२४३॥ 


नित्य श्रात्माकों बाधा कसी श्रोर बाधा ( उपकार, श्रपकार आदि ) के बिना 
मोक्ष कंसे ? भर्थात्‌ नित्य प्रात्मामें बाधा नहीं हो सकती भौर बाधा रहित का 
मोक्ष भी कहना असंगत होगा। झतः जिसके मतमें प्रात्मा नित्य है उसके 
मत में मोक्ष की कल्पना बुक्त न होगी ( २४४ ) 


यदि आझ्रात्मा स्वरूपतः होता तो स्वर्पत्तः निवृत्ति के प्रभाव से मोक्षा- 
वस्था में भी उस प्र.त्मा का सद्भाव होता । उस स्थिति में नैरात्य 
चिम्तत की कल्पना युक्त नहीं | अझ्तएवं आत्म तत्त्व-ज्ञान से नियमतः निर्वाण 
होता है यह भी पअसत्य है। क्योंकि वहाँ भी प्रात्मग्राहका सद्भाव 
होता ( २४५ ) | 


( १५२ ) 


सम्बन्धित धर्म से भ्रसंयुक्त, स्वरूप विज्येष मात्र से अवस्थित भाष मात्रा 
का जो अ्रंश प्राप्त होता है वह उसका स्वभाव है यह व्यवस्था रूमझनी 
चाहिए । क्योंकि प्रन्य धर्मों का मिश्रण नहीं होता। जैसे खोटे स्वर्ण में से 
लोहा भादि धातुके नष्ट हो जाने पर स्वर्ण पूर्णतः विशुद्ध हो जाता है 
प्रौर यही विशुद्धि स्त्र्ण की यथार्थ प्रकृति है। बसे ही मुक्तात्मा का 
विशुद्ध ज्ञानावस्था में ज्ञनका जो विशेष स्वरूप होता है वही उमका स््ररूप 
है। उससे झात्मा का योग कुछ भो नहीं होता । यदि आत्मा का योग रहे 
तो अ्रहंकार होने की भी प्रसक्ति उपस्थित होगी। पअ्रतएवं मोक्ष की पुर्वा- 
व्स्था में भरी वह उसका स्वभाव होता है यही युक्त है। इसलिए श्रात्मा 
स्व रूपतः सिद्ध नहीं ( २४६ )। 


लोक में भ्रनित्य पदार्थों के उच्छेद की कल्पना नहीं की जाती, श्रन्यथा 
सृष्टि के प्रारम्भ से जो बीज, भ्रंकुर, वृक्ष आद का हेतु औ्नौर फलका मस्बन्ध 
भ्रविच्छिन्न रूप से झ्राज भी उपलब्ध होता है वह नहीं होता । यदि श्रनित्य 
फा उच्छेद होता तो परम्परा की अ्रप्रवृत्ति रूप विनाश होता। तो फिर ये 
बीजादिक भ्राज भी क्‍यों उपलब्ध होते । परन्तु बीजादिक प्राप्त होते है । 
इसलिए झनित्य पदार्थ का उच्छेद नहीं होता ऐसा समझता चाहिए । यदि 
प्रनित्य वस्तुका स्वंधा उच्छेद होता है ऐसा माना जाय तो किसी भी 
प्राणी को मोहाविष्ट नहीं होना चाहिए । 


अनित्यका उच्छेद स्वीकार करने पर श्रविद्या की प्रवृत्ति नहीं होती। 
इसलिए संसार विपर्यास के श्रावरणकलें बिना ही साध्य होता और समस्त 
लोककी ग्रविद्याक्ता विनाश होने से कोई भी तत्व अरहृष्ट नहीं रहता। श्रत 
एब श्रनित्य वस्तुका उच्छेद नहीं होता ( २४७ )। 

सममस्त भावों को उत्पत्ति में कारणभूत श्रात्मा की नित्यता सिद्ध 
है। इस कारण से प्रवत्त बीजादिकों का उच्छेद नहीं देखा जाता। ऐसा 
कहना भी उचित नहीं। क्योंकि हेतु प्रत्यय को जन्म देने वाले भाव 
तित्य नहीं रहते। और अ्रसत्‌ का जब कोई भ्रस्तित्व नहीं तो खरविपषय 
के समान जगत्सृष्टि में वह कारण कैसे हो सकता है ? ( २४८ ) । 


यदि भाव भात्महेतुक हैं तो झात्मा के पृथक्‌ होते से दूसरे भाव उत्पन्न 
नहीं होंगे । सुयैकान्तमणण, इन्धन तथा सूर्य के संयोग से अ्रग्ति उत्पन्न हांती 


( १४३ ) 


है चन्द्रमा के समागम होने पर चन्द्रकान्‍तमश्िके संयोगसे जलघारा बहती है। 
बीजाविकों से प्रंकुरादि उत्पन्न होते है। महाभूतोंसे चक्षु भादि इन्द्रियाँ उत्पन्न 
होती हैं। रूपादि भी दूसरे कारण से ही होता है । यह सब जो भश्रात्मकतृंक ही 
हैं इस रूपकी प्रवृत्ति उसी कारणसे ही उपलब्ध होती है । हेतुसे ही जगत्प्रवृत्ति 
हो जाती हैं। तब फिर प्रात्मकठृ त्व-परीक्षा निरर्थंक हो होगी। जब नित्यसे 
उत्पत्ति नहीं होती तो लोकमें जैसे हेतु-प्रत्ययोसे उत्पन्न हुए स्वभावसे भ्सिद्ध 
चीजरूप प्रतीत्यसमुत्पादस झनित्य श्रंकुर उत्पल्त होता है णो स्वयं ही भव्य- 
वस्थित, निःस्वभाव तथा प्रकृतिशुत्य है वैसे ही इस दृष्टान्त द्वारा भ्न्य भावोंके 
प्रस्धका रसे भ्रावृत, सक्षम, हेतु-फलमें भ्रवस्थित श्ररूपी वेदनादि, भौर हेतु-कर्मके 
क्लेशसे अतीत, प्रनाख्॒व और संस्कार निःस्वभाव हेतुसे निःस्वभावी उत्पन्न होते 
हैं ऐसा समझता चाहिए। 


यथा हि कृतकाद्‌ बीज।जायतें कृतको.5डकुरः । 
भ्रनित्येम्यस्तथा. सर्वमनित्यमेव. जायते ॥ २४६ ॥ 


इसी प्रकार जहाँ वच्ञादिके कारण संस्कारोके सम्बन्धका उन्मूलन हो जाता 
उसे भी विद्वजन प्रतीत्यसमुत्पादश्ञानसे वारण करते हैं। भाव श्रर्थात्‌ु फल 
प्रहरादि बीजसे उत्पन्न होते है भ्रत: बोजका उच्छेंद नहों होता । भौर जब 
प्रम्यदिसंयोग के समान भाव बीजादिहेतुक श्रंकुरादि सन्‍्तानकों उत्पत्न नहीं 
करते तब बीजमें उच्छेद दृष्टि होतो है। परतु सृष्टिके श्रारम्भसे श्रव तक श्रकु- 
रादि प्रवृत्ति भ्रविच्छिन्त रूपसे देखी जा रही है। श्रतः बीजमें. उत्छेद-हृष्टि 
( अनित्यता ) सभव नहीं । यदि अंकर रूप फलके प्रवृत्त होनेपर भी अपने 
स्वभावमें भ्रवस्थित रहनेसे वीज निर्वातत नहीं होता तो बीजमें निकार व हं।नेसे 
बह नित्य हो जाता हैं। परन्तु ऐसा होता नहीं । श्रंकुर हो जानेपर बीज नष्ट 
हुआ दिखाई पड़ता है। यदि वह श्रंकुर होने पर भी नष्ट वे होता तो उस बीजसे 
दूसरे भी प्रंकुर होते । परन्तु प्रंकुर दुसरे होते नहीं। श्रत्तः ये बीज तथा मप्रंकुर 
ये दोतों भ्रनित्य हैं तौर भावों का निःस्वभावत्व स्पष्ट है ( २५० )। 


४३ कालप्रतिषेध--साधारणतः सभी भारतोय दर्शन कालका भरस्तित्व 
स्वीकार करत है। वेद, ब्राह्मण, भ्रारशयक भ्रौर उनिषदों में संवत्सर, सूर्य 
चारद्र आदि का वर्णान अथवा उनके प्रति भक्ति का प्रदर्शश उल्लिखित है। इह- 
लोक, परलोक, प्रतीत, वर्बर्मान, भविस्य, क्षण, पल झादि काल के ही विभा- 
जक तत्व हैं। मीमांसक भौर वैशोधिक काल झौर झ्ाकाश के सामान्यतः चार 


( रैशिड ) 


लवण मानते है -- सूक्ष्मलल, विश्वुत्व, नित्यरव झौर एकल । जैत दर्शन काले 
को झनस्तिकामिक द्रव्य मानते हैं। साय काल को उपाधि मात्र मानसे हैं 
फिर भी उसे शाश्वत प्रकृति का एक गुर विश्लेष माना है। बौद्धर्म ते कालको 
बिलकुल अस्वीकार कर दिया। 


प्राधीन बौद्धर्म में उपनिषदों के समान केवल रूप को ही प्रनित्य माना 
जाता था भ्रौर चित्य, विज्ञान जँसे अन्य सूक्ष्म धर्म इस भ्रनित्यता के परे थे । 
काल से भौपाधिक द्र॒व्यों की उत्पत्ति हीती है। इस कल्पना का समर्थन बौद्ध 
साहित्य से भी होता है। मद्याभाषा में किली मिश्थाहष्टि के प्रनुतार काल को 
नित्य प्रौर संस्कृत पदार्थ को भ्रनित्य माना गया है। अभिधर्मकोश में एक 
ऐसे त्रंकाल्यवाद का स्वरूप मिलता है जिसमें भविष्य में उत्पन्न होने वाले 
कार्य का वर्तमानीकरण देशास्तर कर्षण से होता है। संधभद्र के न्यायानुसार 
ग्रन्थ में प्रतियक्षी के एक अन्य मत का उल्लेख है जो ब्काल्यवाद को नहीं 
मातता । 


वंभाषिक में रूप भ्रौर चित्त को अनित्य माना है। वहां ७४ पधर्मो में 
काल को कोई स्थान नहीं दिया गया। अश्रप्रत्यक्ष रूप से इसका ताद त्म्य भगृत 
जातु से भवश्य किया जा सकता है। इसमें प्रौपाधिक काल, जाति, जरा, 
स्थिति एवं श्रनित्यता रूप संस्कृत लक्षण त्रिकालात्मक्ष है। उत्तरकाल में मात्र 
एक विभु संस्कृत द्रव्य रह गया जिसमें धर्म भ्रवस्थित हैं। धर्म स्वलक्षरावान, 
होता है भौर यहों उसकी स्त्रक्रिया ( वृत्ति कारित्र, भौर स्वभाग ) हैं। 
कारिश्य का समाप्ति क्षण वतंमान है, श्रनभिव्यक्त काल भविष्यत है, भौर 
व्यक्त काल भूत है। वास्तविक कारिश्य ता वह हैं जो भविष्यत धर्मों को 
पपनी स्वक्रिया भ्रभिव्यक्त करने के लिए विवश करे। हीनयान प्भिषर्म में 
इसके ६ प्रकार हैं -- सहमू, समनन्‍्तर, समाग, सर्वमग, विपाक झौर अ्रधिपति । 
इनमें धर्म का कारिव्य स्वकारित्र नहीं, परन्तु उसका हेतु भावावस्थान उसका 
फलोत्पादन सागश्य॑ हो जाता है। अ्रभिषर्मकोश ( २. पृ० २६३ ) में यह 
कहा गया है कि धर्म चाहे भविष्यत, वर्ंमान भ्रथवा मत हो, सदेव रहता 
है । यह उस क्षण में फलग्रहरा या फलाक्षेप करता है जिस क्षण में वर्तमान 
हीकर यह एक फल का हेतु भ्रथवा बीज होता है। कारित्र और स्पभाव का 
सम्बन्ध न भिन्‍त है श्लौरन प्रभिन्न। वह तो प्निर्वचननीत है। सौत्मान्तिकों 
ने इस सिद्धान्त का उपहास करते हुए इसे देवविचेष्टित कहा है ( झ्निषधर्म- 
कोश, १-५७) परन्तु संधभद्व ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा है कि इस स्थिति 


(_ ११४ ) 


में फिर बुद्ध को भी उपहास का पात्र बनाना पड़ेगा क्‍योंकि जे लोकेत्तर हैं भो 
आप नही भी हैं। धर्थाद वैभाषिक भेदाभेदी हैं ।* 


सौत्रान्तिकों के झनुसार भूत श्री भविस्थत काल का अ्तित्व नितान्त 
काल्पनिक एवं आझाधारविहीन है। उनको हृष्टि में वर्तमान काल की सस्ता 
कवश्य वास्तविक कही जा सकती है। सर्वास्तियाद में फल, विषय प्रादि के 
के कारण त्रिकाल का भर्तित्व माना गया है ९ 


प्रार्यदेव ने चतुःशतक में कालवाद के तर्क उपस्थित किये हैं। जिनमें 
प्रमुख हैं--संसार की उत्पत्ति भ्रौर लय का कारण एवं वीजादि हेतु का जगत 
की प्रवृत्ति में फलरूप में परिणमन । इन तकोँ का उत्तर देकर उन्होंने काल 
के भ्रस्तित्व का खण्डन किया है। उनका कहना है कि यदि काल को नित्य 
माना जाय तो श्रेकुरादि की उत्पत्ति सदैव होनों चाहिए। कालको फलात्मक 
हेतु भी नहीं माना जा सकता, भ्रन्यथा भ्रिन से दग्ध दीज सें भडकुर ( फल ). 
की फलवत्ता प्रसक्‍त हो जावेगी। काल विचित्र जगत का कारण होता तो 
उससे नियत पूर्वावस्थावर्ती नाना रूप विकार से कार्य को उत्पत्ति होनी चाहिए 
पर होती नहीं। काल को नित्यता स्गीकार करने पर हेतु भाव परिकल्पना भी 
व्यर्थ हो जाती है। इनके श्रतिरिक्त काल के प्रतिषेष में एक यह भी कारण 
है कि नित्य पदार्थ से नित्य पदार्थ की ही उतल्त्ति होनी चाहिए पर उससे 
जगत रूप पझ्नित्य पदार्थ की उत्पत्ति होती है। श्रत: यह सिद्ध है कि काल का 
प्रस्तित्व नहीं है । * 


प्रार्यदेव ने काल का प्रतिषेध करने के लिए एक पृथक श्रष्याय लिखा है 
जिसका सारांश इस प्रकार है-- 


कालवादियोंके पूर्वपक्ष के सन्दर्भ में श्रार्यदेव ने कहा है कि काल का सदुभाव 
स्पष्टट: सिद्ध है। संसार में पृथ्वी, जल, तैज, वायु, झ्ञाकाश, बीज श्रादि कारणों- 
के रहने पर भो कदाबित्‌ पुष्य झौर भरंकुर भ्रादि की उत्पि भौर माश होता 
है। भ्रत; काल नाम का पदार्थ सिद्ध होता है। भौर वह क्षण, पल, मुहूर्त भ्रादि 





१, बौद्धधर्मदर्शन, पृ० ५७४-८ 

२, भध्यंकास्ते तदुमत दयात्‌ सद्िषयात्‌ फलास तदस्तिषादात्‌ सर्वास्तिवादी 
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( १४५६ ) 


से ध्रभिव्यक्त होता है। भत्तीत, अनागत, प्रत्युत्पन्न इन तीनों कालोंमें व्यवस्थित 
रहता है झौर भाव से भिन्‍न हैं। श्रतः नित्य है। कालवादियों की इस मान्यता 
का लशणडन करते हुए प्रचार्य आर्यदेव ने कहा है कि यदि काल भाव ( पदार्थ ) 
से भिन्‍न और ज्ञान से सिद्ध हो तो बह उत्पाद भौौर भज्ु का कारण होगा 
परन्तु ऐसा है नहीं। भाव से भिन्न होनेके कारण उसके ग्रहण करतेका प्रसंग 
उपस्थित होगा । 

जो तीनों काल कालके स्वभाव विशेषसे श्रवस्थित हैं वे मी श्रमूर्त होनेसे 
स्वरूपत: निर्णय करनेमें श्रसमर्थ होते हैं ध्लौर स्वभावत: व्यवस्था करनेमें समर्थ 
नहीं होत । घटादि द्वारा उनकी व्यवस्था करना संभव है। वे काल तो पदार्थसे 
भिन्‍न स्वरूप वाले हैं, वेदनादिके समान प्रनुभवाकार हैं भ्रौर रूप, शब्द आादिके 
समान इन्द्रिय द्वारा नहीं जाते जाते । ब्रतएवं धटादि द्वारा ही वे विशेष रूपसे 
ज्ञाठव्य हैं। इस प्रकार तीनों कालोंका निषंध करनेसे कालका प्रततिषेध स्पष्टत: 
हो जाता है। आ्रायंदेव श्रौर चन्द्रकोति ने इस कथन को घट के उदाहरण के 
साध्यम से समकाया है। उन्होंने कहा है कि--- 


जो श्रनागत घट है उसमें न वत्तेमान घट है और न अतीत घट । लक्षणके 
भेदसे परस्परमें यह असंभव है। इस प्रकार जब भ्रनागत घटमें वर्तमान झौर 
प्रतीत दीनों घट विद्यमान नहीं हैं तब वर्तमान श्रौर श्रतीत दोनों भी भ्रनागत 
होनेके कारण अनागतमें श्रनागत कहलाये । जिस प्रकार धनागत वर्तमानमें 
श्रनागत होनेके कारण भ्रनागत है उसी प्रकार वर्तमान भ्रौर प्रतीत दोनो भी 
अनायत हॉनेके कारण भ्रनागतमें श्रतागत हुए । यदि वर्तमानमें श्रनागतत्व होनेके 
कारण श्रवागत ने अनागतत्व से भ्रगागत नहीं ऐसा कहा तो भी युक्त नहीं । 
श्रनागतकी सिद्धि होनेपर वर्तमान श्र श्रतीत दोनोंकी सिद्धि होगी। यदि 
अनागत ही सिद्ध नही तो ब्रतीत भोर प्रत्युत्यल्त ( वर्तमान ) की सिद्धि कैसे हो 
सकेगो । इसी अ्रभिप्रायसें श्रवागतका श्रभाव प्रतिपादन करनेकी इच्छासे ग्राचार्य 
ने कहा हँ--“यस्मादनागतौ तौ द्वौ नाम्ति तस्मादनागत: ।” जब दोनों झनागत 
हुए तो दीनों भी भ्रनागत होगे ही । तोनोंके श्रनागतत्व हीने पर शभ्रतीता भ्रौर 
अत्युत्यन्त दोनों के असम्भ हाने से भ्रनागतत्वसे श्रनागतकी व्यवस्था कंसे संभव 
है । भ्रतएव भ्रनागत काल नहीं है । 
ग्रनागते घटे वर्तमानोजञ्तीतश्र नो घट: । 
यस्मादनागती तौ द्वी नास्ति ततस्मादनागत्त; ॥२५१॥ 
यदि ब्रतीतरव शौर भनागतत्व ये दोनों स्वभाव अनागत घटमे विज्ञमान हैँ 
तो श्रतीत्व युक्त नहीं क्योंकि श्रभागत स्वभावके समान अ्नागतका सदुभाव भो 


( १४७ ) 


सिद्ध हो जायेगा । भतएवं श्रनागत श्रतीत नहीं हों संकेता। शझ्तोत के सिद्ध न 
होने से श्रनागत भी सिद्ध न हो सकेगा ( २५२ )। 


तथा, जो प्रनागत भाव है वह सत्‌ है या भ्रसत्‌ । प्रनागत स्वभाव के होने 
पर सत्‌ होगा नहीं, यह ऊपर कहा जा चुका है। वंसे ही भ्रनागत भी न होगा । 
जिसका जो स्वभाव रहता है उसकी स्थिति तदात्मक श्लौर वर्तमान रहती है । 
नीलात्मकत्व के सदभाव से ही नीम वर्तमान [ विद्यमान ] है, पीतात्मकत्व के 
कारण नहीं। उसी प्रकार भ्रतागत भी अरनांगतत्वभाव से वर्तमान में ही रहता 
है, ग्रनागत में नहीं । जब ग्रनागत सिद्ध नहीं होगा तो इसी के श्राश्चित सिद्ध 
हीनेवाला न वर्तमान ही है श्रौर न भ्रतीत ही है। इस इस प्रकार तीनों 
कालों का सदुभाव सिद्ध नहीं होता (२५३) । 


जो प्रतीतकाल है वह श्रतीत स्वरूप से भ्रतीत है या श्रनतीत स्वरूप से । 
प्रतीत स्वरूप से श्रतीत हो नहीं सकता श्रन्यथा वह भ्तीत नहीं कहला पावेगा 
श्रतिक्रांत व्यापार का ही नाम अभतोत है। जो इस समय है वह भ्रतीत श्रति- 
क्रान्त केसे कहा जायगा । जैसे दुग्ध भाव से श्रतीत दही दुग्ध नहीं हो सकता 
ग्रौर बालभाव से भ्रतीत युवा बाल नहीं हो सकता । इसो प्रकार श्रतीतकाल 
से उत्पन्न होनेवाला श्रतीत ग्रतीत नहीं कहा जा सकता (२५४) । उक्त दोष को 
वारण करने के लिए यदि यह कहा जाय कि प्रतीतकाल उसे कहते हैं जो 
भ्रतीत से भ्रततीत हो तो ऐसा मातने में भी प्रतीतकाल से उत्पन्त होनेवाला 
ग्रनतीत भ्रतीत का उलंघन नहीं करता । इस प्रकार जो श्रतीत के व्यापार 
से शुन्य होगा वह श्रतीत कस कहा जा सकता है ! भ्रतएव श्रतीतकाल का 
भ्रस्तित्त सम्भव नहीं श्रौर जब श्रतोतकाल नही है तो उससे श्रनपेक्षित 
प्रनतीत (वर्तमान, भविष्यत्‌) भी नहीं है। इस प्रकार स्वरूपतः तोनों काल 
नही है। 

स्यादतीतादतीतश्चेदतीतोी जायते कुत:। 
प्रतीतादनतोतश्चेदतीतो जायते कुत: ॥२५५॥ 

जो बैभाषिक सर्वकाल के सदुभाव को कहने के लिए सर्वास्तिबाद की ही 
प्रशंसा करता है उसके दृष्टिकोण के पुनर्परीक्षण के सन्दर्भ में प्रश्न है कि जिस 
अनागत भ्रर्थ के अस्तित्व की कल्पना की जाती है, उसकी कल्पना उत्पन्न होने 
पर की जाती है श्रथवा भनुत्पन्त होने पर | यदि श्रनागत भांव भी उत्पन्न है तो 
वह उत्पन्न होने से वर्तमान होगा, भनागत कैसे ! यदि झतागत भाव भ्रजात 
(अलुत्पन्न) है तो अनादत भी हुआ भोर विद्यमान मी। तब निर्वाण की तरह 
इसको भी झनित्य मानना पड़ेगा । (२५६) 


( रब). 


यश्षपि भनागत अनुत्पन्त है तथापि बह प्रसंस्कृत के समात भ्रविनाशी है 
हेतु भौर प्रत्ययों से मनागतीय धनागतत्त के नाश हो जाने से वर्तमानतां 5 
जाती है। इस तरह धनागत पअनित्य है (२५७) | 


जो यह वर्तमान पदार्थ है वह प्रनित्य ही है। क्योंकि स्वभागतः ह्मच्यु 
रहने से वर्तमानत्व के सम्बन्ध से वर्तमान कहा जाता है भौर जिसकी भ्रनिश्यत 
है बह वर्तमान में भ्रभाव के कारण विद्यमान ही नहीं होता । इस प्रकार बर्त 
मातत्व के साथ वर्तमानत्वाभाव भी भानना पड़ेगा। परन्तु एक पदार्थ : 
सद्भाव भौर असदुभाव ये दोनों विरोधी तत्व रह नहीं सकते | इसलिए व्त॑ 
मान भ्रतीत नहीं है, नित्य है। इसी प्रफार श्रतीवकाल की भी प्रनित्यत्त 
सम्भव नहीं । क्योंकि जो विनष्ट हो जाता है उसे श्रतीत कहते हैं। तब त॑ 
प्रतीत के प्रनित्य मानने पर विनष्ट का पुतः विनाश मानना पड़ेगा जो प्रयुत्त 
प्रौर निष्प्रयोजन है। इससे भाश्याभाव झौर श्रनवस्था दोष मी झा जाते हैं ' 
प्रतः वर्तमान झौर प्तीत ये दोनों नित्य हैं। इसके झ्तिरिक्त उसकी तोसरी 
गति भी नहीं होती । यदि वर्तमान भौर भतीत इन दोनों से भन्य अझनागत को 
प्रनित्य मार्तें तो यह भी युक्त नहीं क्योंकि उत्पन्त हुप्ना वर्तमान प्रौर भ्रतीत 
प्रनित्य है। जब वे पनित्य सिद्ध नहीं हो सके तो उत्पत्ति रहित श्राकाशादि 
की तरह प्रनाभत की प्रनित्यता तो श्रत्यन्त श्रसंगत होगी। श्राश्रयाभाव 
झौर प्रनवस्था दोष से विन॑ष्ट वस्तु की पुनरत्पत्ति संभव नहीं । प्रतः जैसे नित्य 
प्राकाश में नित्य वर्तमान और भतीत की कल्पना निरर्थक है वैसे ही स्वभाव- 
बादी की काल के श्रतीत वर्तमान और श्रनागत को कल्पना भी भ्रसंगत 


है (२५८) । 


अनागत भाव का श्रस्तित्व है। तत्तु में पट, कपाल में घट, बीज में 
भ्रंकुर झादि अनागत भाव पहले से विद्यमान रहते हैं श्रौर वे हेतु-प्रत्यय-साम- 
भ्रियों के पश्चात्‌ उत्पन्न होते हैं। क्योंकि जो पहले से जिसमें विद्यमान नहीं 
रहते वे पीछे भी उत्पन्न तहीं होते। जैसे बन्ध्या स्त्री को पुत्र उत्पन्त नहीं 
होता । प्रतएवं जन्म देखने से भ्रनागत भावों का अस्तित्व ज्ञात होता है । ऐसी 
ऋल्पपना पर प्रार्यदेव ने कहा है कि 


यः पश्चाज्जायते भाव: स पूर्व विद्यते यदि 
त मिथ्या जायते पक्षस्तस्माश्तियतिवादिनाम ॥२५६॥ 


उत्पत्ति से पूर्व भ्रवस्थित जो भाव हेतु-प्रत्ययों से पीछे उत्पत्त होता है। 
उसका यदि उत्पत्ति से पु्व॑ स्वरूपत: प्रस्तित्व है ऐसा माना जाय तो जगत का 


| है४६ ) 


चशॉन करनेवाले नियतिवादियों का प्रंतिनियत स्वस्ाव, निर्हेतुक, पृरुपकरार- 
शून्य, उपपत्तिविरद्ध पक्ष मिथ्या नहीं होगा प्रर्थात्‌ प्रनांगत भाव के यथार्थ 
मानने पर नियतिवाद पक्ष भी यथार्थ हो जायगा । यदि नियतिवाद पक्ष सत्य 
माना जाय तो इसमें हृष्ठाहृष्ट विरोध भ्राता है। झौर जगत के पुरुषार्थ की 
भी कोई प्॒पेक्षा नहीं रहती तथा प्रतीत्म सम्रुत्पाद का श्रभाव हो जाता है। 
उसके श्रभाव होने पर खरविषाण के स्रमान समस्त जगत अ्रग्राह्म हो जाबेगा। 
प्रतए्ब तनियतिवाद श्रयुक्त है। इसलिए श्रतागतसदू्भाववाद भी अश्रयुक्त 


है (२५४) । 


जिस पदार्थ का हेतु-प्रत्यपों से उत्पादन किया जाता है वह जन्म के पूर्व है 
ऐसा मानना युक्त नहीं। याद उसका प्रस्तित्व होता तो विद्यमान ( सत्‌ ) 
वस्तु का पुनरुत्पादन होता । परन्तु सत्‌ का पुनरुत्पादन होता नहों क्योंकि ऐसा 
मानना निष्प्रयोजक है ( २६० )। यदि भ्रनागत नहीं मानेंगे तो प्रनागत पदार्थों 
का श्रवलम्बन करनेवाला योगियों का प्रणिधिज्ञान भी यथार्थ न होगा । परन्तु 
योगियों का ज्ञान यथार्थ है क्योंकि उनकी भविष्यवाणी यथार्थ ( सत्य ) रहती 
है। प्रसत्‌ बन्ध्यापुन्नादि में यह संभव नहीं । श्रतएवं श्रनागत यथार्थ है। ऐसी 
कल्पना किये जान पर प्रवायों आर्य देव ने कहा है कि--- 


हृश्यतेडनागतों भाव: केनाभावों न हृश्यते । 
विद्यतेष्नारातं॑ यस्य दूरं तस्थ न विद्यते ( २६१ ) 


उत्पत्ति से पूर्व को अवस्था में भ्रनागत पदार्थ नहीं है। यदि पविशद्यमान 
पदार्थ योगियों द्वारा देखा जाता है तो बन्ध्यापुत्रादि भी देखे जाने चाहिए। 
परन्तु श्रविद्यमान पदार्थ तो योगियों द्वारा देखे जाते हैं, बन्ध्धापुत्रादि नहीं । 
स्वभावत: दोनों भ्रसत्‌ हैं। उनमें एक दिखाई देता है, दूसरा नहीं, ऐसा कहना 
युक्तिसंगत नहीं। जिधके मत में श्रनागत पदार्थ स्वरूपतः है उसके मन में वह 
दूर नहीं होगा । परन्तु दुर होंता भ्रवश्य है । ये दूरधर्म भ्रतीत श्रौर श्रगागत 
है। प्रन्तिम धर्म है--प्रत्युतन्न पदार्थ । इस प्रकार प्रनागत धर्म उससे दूर हुप्ना 
जो भ्रयुक्त है क्योंकि जिसके मत में भ्रनागत भी विद्यमान ही है उसके लिए 
झनागत दूर नहीं हो सकता ( २६१ )। 


जिसके लिए काय, वचन भर मनका संयम है वह दानादि धर्म यदि घक्ृत 
( नित्य ) ही है तो उसकी प्राप्ति के लिए यम, नियमादिक श्रम व्यर्थ होंगे । 
उस श्रम के बिना भी धर्म को प्राप्ति संभव, होने लगेगी। प्त; धर्म की नित्यता 


( १६० ) 


होते हुए भी नियम से घर्म की कुछ विशेषता सम्पादन करते हैं । बह्ी 
प्रश पहले भ्रविद्यमान होने से पीछे किये जाते हैं। इस प्रकार प्रनागत! 
अयुक्‍त है ( २६२ ) | 


पनित्यत्ववाद और सत्कायंवाद इन दोनो के परस्पर विरोधी हें! 
एक वस्तु में दोनों कैसे सम्भव हैं? इस झाशंका पर श्रचार्य कहते 
“प्राशन्ती यस्य विद्येते तललोकेडनित्यवुज्चते” | श्रथात्‌ भ्रनित्य ४ 
जिसका श्रादि और भ्रन्त दोनों हों। जिसके पूर्व भावान्तर नहीं चह 
लोक है भौर जिसके पश्चात्‌ भावान्तर नहीं वह श्रन्त लोक है, भनित्य है । 
पदार्थ का श्रादि श्रौर भ्रन्‍्त दोनों हैं वह लोक है; भ्रनित्य है। इ 
अश्चन्त के सदभाव से लोककों नित्य नहों कहा जा सकता। झौर न' 
सत्कार्यवाद भी कहा जा सकता है ( २६३ )। 


यदि श्रनागत नहीं है तो भ्तागामि क्लेश झ्लौर जन्म के अभाव से 
प्रयत्न के ही मोक्ष हो। जायेगा। श्रार्य मार्ग के फल से मुकतों के श्रनागत 
जन्म न होने के कारण झ्नागत न होगा | जैसे शभ्रनागत के बिना झुकः 
प्रयत्न सिद्ध हो जाता है उसी प्रकार इस भ्रनागतफलाभाववाद में प्रयत्न के 
मोक्ष प्राप्त हो जायगा । परन्तु होता नहीं | भ्रतएव असत्कायवाद्‌ युक्त * 
प्रनागत के मानने में केवल मुक्ति:प्राप्ति में ही दोष नहीं श्राएगा 
हमार प्रहेतुक उत्पाद भी होने लगेंगे। ऐसी स्थिति में यह भी का 
सकता है कि लोहिंत वर्ण के बिना लोहित वर्ण की उत्पत्ति होती 
यदि लोहित बर्ण के विना लोहित वर्णां की उत्पत्ति मानी जाय तो 
श्रहेतुक॒ ही होगी। परन्तु भ्रह्ेतुक उत्पत्ति होती नहीं। यदि ऐसी सम्भ 
मानें तो श्रहत्‌ में भी रागका प्रसंग मानना पड़ेगा । भ्रतएव भ्रहेतुक ६ 
सम्भव नहीं । जब श्रहेतुक उत्पाद नहीं होगा तो श्रनागतका भी न होना ३ 
ही है ( २६४ ) । 


सांख्य और वभाषिक ये दोनों दर्शन सत्कार्यवादी ही हैं। सांख्य द 
जो सत्‌ है वही है, जो श्सत्‌ हैं वह नहीं ही है। अ्सत्‌ की उत्पत्ति नहीं 
भ्रौर सत॒का विनाश नहीं होता । भ्रसत्‌ कारणसे, उपादान-प्रहणसे भ्रौर शः 
शबय-का रण श्रादि होनेसे सत्‌ ही कार्य होता है। यदि प्रसत्कार्यवाद 
जायगा तो सभी पदार्थोत्ति सभी पदार्थोकी उत्पत्ति होनी चाहिए, परन्तु 
नहीं । प्रतएव सत्‌ हो कार्य होता है। वैभाषिक दर्शन भी स्वभावत: उत्प 
होनेसे उत्पत्तिके भयसे तीनों कालोंमें सतुकी हो कल्पना करता है। वैशे 


( १६१ ) 


सौबान्तिक शौर विज्ञानवादी भसत्कार्यवादी हैं। सत्‌ कार्थकी उत्पत्तिके निरोध 
होनेसे भसत्‌ ही कार्य उत्पन्न होते हैं ऐसा मानते हैं। प्रतएवं सत्कार्यवादियों 
भ्रंर प्सत्कार्यवादियोंमें सत्कार्यवादीके मनमें घटके लिए जो स्तम्भद्वार, कपाट 
झादिका बन्दर, पक्षी भ्रादिकी रचना रूप भ्रलंकार युक्त नहीं है। क्योंकि वह 
झलंकार रूप कार्य तो गृहमें सत्कार्यवादोके मनमें पहलेसे ही विश्वमान है । 
प्रन्यथा श्रसत्कार्यवादका प्रसंग उपस्थित हो जाता है । 
प्रमलार्यवादो के मन में भी स्तस्भादि भ्रलंकार निरथंक होंगे। क्योंकि 

अलंकार रूप कार्य तो प्रसत्कार्यवादी के मत में भ्रसत्‌ है। जैसे भसद होने 
से बन्ध्यापुश्र किसी के हारा भी पैदा नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार 
शृह के लिए स्तम्मादि भ्रलंकार को भ्रसत््कार्य वाद के भी मत में कोई पैदा 
नहीं कर सकता । 

स्तम्भांदीनामलड्भरारो गृहस्यार्थं. निरर्थकः | 

सत्कार्य मेव यस्येष्ट' यस्यासत्कार्यमेव च्‌ ॥२६५॥ 


यदि प्रनागत प्र्थ का परिणाम वर्तमान माना जाय तो इस स्थिति में दो 
प्रवस्थायें सम्भव हैं--स्वरूप के विनाश से कल्पना की जाय श्रथवा स्वरूप 
स्थिति से । यदि स्वरूप के विनाश से परिणाम मानें तो एक नष्ट होगा भौर 
दूमरा उत्पन्न होगा। इस प्रकार परिणाम से उत्पत्ति और विनाश दोनों 
होंगे। स्थिति से परिणाम माना जाय तो एक द्र॒ध्य का दूसरे धर्म में वृत्ति 
का उदय होते से धर्मान्तर का उदुभव होगा न कि परिणाम का। यहों हमारा 
परिणाम है। इसी को स्पष्ट करत है। जैसे गोरस द्रव्य में हने गले शर्मान्तर 
दुग्धभाव की निवृत्ति श्रौर दधिभाव की उत्पत्ति परिणाम है। उसम्ती प्रकार 
सत्त, रज, तम इन तीनों गुणों की श्रनागतावरुषा को निर्वात्त भ्रौर वर्तमान 
प्रवस्था की उत्पत्ति ही परिणाम है। परन्तु इस परिणाम के प्रस्तित्व को 
स्थापना करना सम्भव नहीं है। क्योंकि लॉक को प्रनागत भ्रादि तोनों गुणों 
के भस्तित्व का तो ज्ञान है परन्तु परिणाम का नहों। दधि दुग्ध का विकार 
है ऐसा कहना सम्भव नहीं क्योंकि दुग्धावस्था में ही दुः्घ में दुग्धत्व है, दुग्भा- 
बस्था में ही वर्तमान दुग्ध दधि-भावको प्राप्त नहीं होता । यदि दुग्ध ही दथि भाव 
में हो जाता तो दुग्ध ही दधि हो जायगा। परल्तु यह उचित नहों। भ्रतएव 
यह दुग्ध का दधिभाव नहीं है। जब दुग्ध का द्धिभाव होता तो भ्रन्य किप्ती 
का भी हो जाता। अ्रतणव परिणाम नहीं है। दधि में दुग्बावस्था से भिन्‍न 
गोरस द्रव्य मात्र की कुछ भो उपलब्धि नहीं होती। इसलिए भाचार्य ने कहा 
है तथापि वर्तमानो5स्ति कल्पयन्त्यविचक्षणा (२६६ )। 


(६ १६२ ) 


संसार में एक क्षण में उत्पत्ति भौर मज्भ वाले पदार्थों को किसी भी प्रकार 
की स्थिति नहीं है। स्थिति के प्रभाव से काल का हेतुमाव नहीं है। इसलिए 
पदार्थों के नित्य न होते से भाव रूप संसोर की स्थिति सम्भव नहीं । यदि 
स्थिति होती तो फिर जीरांता नहीं श्रातती। क्‍योंकि जरा जीर्णाता स्थिति के 
विरुद्ध होती है। भ्न्‍्त की जीर्एता को हटाने के लिए ही स्थिति का भभाव 
समभना चाहिए ( २६७ ) | 


यदि भाव की स्थिति होती तो भाव क्रम से श्रनेक विज्ञानों द्वारा शेय होते 
इसकी सम्भावना भी नहीं। क्योंकि ज्ञान और ज्ञेय दोनों क्षणिक होते हैं । 
जो एक से ग्रहण ( जाता ) किया आय वहू दुसरे से ग्रहण नहीं किया जा 
धकता । प्नतएवं भाव स्थितिमानु नहीं है। स्थिति के न होते से न भाव ही 
सिद्ध है भ्लौर न काल ही (२६८ )। 


यदि पदार्थ से भ्रनित्यता पृथक्‌ ही है तो भ्रनित्यत्व के लक्षण-भेद से पदार्थ 
तित्य हो जाता है। परन्तु भावपदार्थ नित्य नहीं है। श्रतएव श्रनित्यत्व का 
श्रन्यत्व भाव युक्तिसंग्त नहीं । यदि प्रनित्यत्व भाव स एक है तो भी वह भाव 
एकत्व से पृथक्‌ रह नहीं सकता झौर जो भ्रनित्यत्व है, वह भाव में ही रहता 
है। इसलिए श्रनित्यत्वात्मक होने के कारण पदार्थ की स्थिति सदंव संभव 
नहीं । इसलिए भाव की स्थिति नहों है। स्थिति के श्रभाव से प्रनित्यत्व 
नहीं । स्थिति भौर परनित्यत्व इन दोनों के भ्रभाव से पदार्थ नहीं है श्रौर पदार्थ 
के न रहने से काल भी न नहीं होगा ( २७० )। 


यदि स्थितिकाल में प्रनित्यता दुर्बल है तो घर्मरी समानता होने पर वह 
स्थिति किसके द्वारा नष्ट को जायगी ? उसके बाद बलवत्ता कैसे श्रायगी । भ्र्थीव॒ 
नही भा सकती। भ्रतएव स्थिति पहले ही भ्रथवा पश्चातु ही बलवान नहीं 
होगी । इसलिए पदार्थ नित्य श्रथवा स्थितिहीन होगा । परन्तु यह युक्त नहीं । 
प्रतएव भाव की स्थिति नहीं है ( २७१ )॥ 

यदि प्रनित्यता दुर्बल नहीं होती, बलबती होती तो सभी पदार्षों में रहतो | 
यद वह पदार्थों के एकांश में व्याप्त होकर रहे तो सभी में भी नहीं रहेगी । जब 
सभी पदार्थों में वह भ्रनित्यता नहीं रहेगी तो सभी पंदार्थ भ्रनित्य भी न होंगे। 
जहां स्थिति बलवती होगी वहाँ कोई अ्रंश नित्य होगा श्रौर जहाँ प्ननिह्यता 
बलबती होगी वहाँ कोई प्रंश प्रनित्य होगा । इस प्रकार न सभी भ्रनित्य होंगे 
भौर न सभी नित्य होंगे ( २७२ )। 


( १६३ ) 


यदि प्रनित्यता लक्ष्य के साथ नित्य रूप से सम्बद्ध है तो स्थिति नित्य नहीं 
होगी क्योंकि लक्ष्य श्रोर लक्षण व्यभिवरित नहीं होते । यदि श्लनित्यता नित्यता 
नित्य रूप से सम्बद्ध नहीं है तो स्थिति नित्य होगी क्योंकि झनित्यत्व का वहाँ 
अनुबन्धन हो जाता है। यदि स्थिति की नित्यता की रज्ञा के लिए प्रनित्यता 
को लक्ष्य के साथ उत्पन्न न मानकर पश्चात्‌ काल में माने तो भाव पहले नित्य 
होकर पश्चात्‌ अ्रनित्य होगा । इस प्रकार एक ही भाव को नित्य और भ्रनित्य 


दोनों मानना पड़ेगा, परन्‍्नु यह युक्त नहीं ( २७३ )।॥ 


यदि उस पदर्थ का भ्रस्तित्व है तो उसकी श्रनित्यता भ्रसत्य होगी भ्रौर 
यदि वह नष्ट होता है तो उसका श्रस्तित्व भ्रसत्य होगा। श्रर्थात्‌ स्थिति को 
मानना युक्त नहीं। झौर उसकी स्थिति के न होने से पदार्थ भी नहीं होगा । 
पदार्थ के न होने से उसके श्रा..त रहनेवाला काल भी स्वभावत: सिद्ध नहीं होगा 
( २७४ ) | काल अतीत संस्कारों की स्मृति का कारण है यह भी ठोक नहीं 
क्योंकि वर्तमाल मेँ स्थित पदार्थ का जो! स्वरूप साक्षात्‌ करने वाले पुरुष के 
वर्तमान ज्ञान द्वारा देखा गया है वह पुनः वर्तमान ज्ञान का विषय नहीं हो 
सकता क्योंकि एक पदार्थ का दा विज्ञानों द्वारा ज्ञेय होना पहले ही निषिद्ध कर 
दिया गया है। इसी न्याय से देखा हुझा पदार्थ पुनः नहीं देखा जाता। 
झतएव तद्विषयक स्मृति भी पुन; नहीं होती । 


इसलिए स्मृति का भ्रालम्त्रन श्रतीत भाव हुमा न कि वर्तमन। वह 
अतीत भाव यदि स्वरूपत: हाता तो वह स्मृति विद्यमान भाव का झालम्बन 
करने के कारण स्वरूपत: सिद्ध होती। परन्तु जब वह भतीत भाव स्वरूपत: 
नहीं है तब उसका आलम्बन करनेवाली स्मृति भी नहीं है। श्रत३ बह 
स्मृति मिथ्या है। मिथ्या इस स्वभाव से प्रभाव और प्रतीत्यसम्॒त्पाद में 
कोई अन्तर नहीों। भाव भौर प्रभाव दोनों पदार्थ मिथ्या नही हैं। प्रतीत 
पदार्थ भी सर्वथा है नहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनका स्मरण 
होता है ओर फल भी देखा जाता है। स्वरूप से होने पर भी वह नहीं 
है। नित्यत्व का प्रसंग होने पर वस्तुग्रहणा का भी प्रसंग उपस्थित होगा । 
उस प्रकार के भाव से स्मृति भी वंसी हो होगो | प्रत३ वह स्मृति भी मिथ्या 
है उसी तरह जिस तर स्व्रप्नावस्था में देखे गये झनुभव विषयक स्वप्नों की 

, स्मृति जाग्रत श्रवस्था में मिथ्या होती है । 


न हृष्ठों दृश्यते भावश्वित्त न जायरे पुन । 
तैन मिथ्व्रा स्मृतिर्नामार्थोंडस्था मिथ्यंव जायते ( २७५ )॥ 


( १६४ ) 


हृष्टिप्रतियेघ--सभो पदार्थे प्रत्यक्षश्ानगम्य नहीं होते । कुछ (परोक्ष 
पदार्थ) अ्रनुमानगम्य भी होते हैं। स्वभावशुन्यता के विषय में हष्ठान्त के 
होने से भनुमान भी कर सकते है : यहाँ सर्वत्याग का उपाय सर्वधर्म स्वभाव 
शन्‍्यता है। उस सर्वधर्मस्वभावशनन्‍्यताको कोई विपरीप नहीं कर सकता । भप्रौर 
यह सर्वंधर्मस्वभावशन्यता सूक्ष्म भी है। क्योंकि सभी के समीप सर्वदा होते 
हुए भी वह सभी के समक्ष नहीं है । युक्तियों द्वारा स्वंधमेस्वभावता का खण्डन 
करके नि:स्वभावता का प्रतिपादन किया गया है। यही निश्चय करना चाहिए । 
निश्चय करने में दो विकल्प उठ सकते हैं--यह ऐसा ही है या भ्रन्यथा । यदि 
प्रनिश्वय का कोई कारण है तो उसे उपस्थित कीजिए । यदि नहीं हैं तो उक्त 
प्रकार से खण्डन हो ही ब्रुका। झौर थोड़ा भी प्रनिश्वय का कारण कहना 
संभव नहीं, ऐसा इसी हृष्टान्त से सिद्ध है । भ्रतः यदि बुद्धोक्त उपदेशों की सत्यता 
में कुछ सन्देह है तो शुन्‍्यता के उपदेश की सत्यता से ही भ्रन्य उपदेशों की भी 
सत्यता का निश्चय कर लेना चाहिए। दस प्रकार बुद्ध के उपदेशों में कहीं भी 
सन्देह नहीं रहता (२८०) । 


शास्त्रसंकेत को न जानने वाले गोपालक श्रादि सैकड़ों बार उपदिष्ट 
होने पर भी शन्यता के ज्ञान में उनका प्रवश नहीं हुआ । इसीलिए उन्हें भय 
होता है। शून्यता का ज्ञान होने पर ही परशिडतों का भय सर्वथा दूर हो जाता 
है। क्योंकि भय के कारण श्रटंकार श्लौर ममता के भ्भिनिवेश शन्यता के ज्ञान 
से उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह रस्सी में सर्पका विपरीत ज्ञान होने के 
बाद रस्सी के देखने पर सर्प का भय दूर हो जाता है। परन्तु जो ग्रल्पज्ञानी है 
उसे नियम से ही होता है ॥२८३॥ 


संसार में प्रवृत्ति कराने में श्रनुकल धर्म प्रवर्तत कहलाता है और शज्ञानियों 
का भ्रम्यास इसी प्रवर्तक धर्म में होता है। पदार्थों को स्वभावशन्यता रूप धर्म 
तो निवर्तंक हैं क्योंकि वह संसार से निवृत्ति कराने में भ्रनुकुल होता है। उस 
स्वभावशस्यता के भ्रम्यास का बाधक शभात्मस्नेह है। उस प्रात्मस्नेह में चित्त 
लगा रहने से साधारण जन निवर्तक शुन्यता धर्म से पझत्यन्त भयभीत हो जाते 
है। झौर स्वभावशुन्यता को प्रपात की तरह मानते हुए उसे यथार्थ रूप से 
समभने का प्रयत्न ही नहीं करते ॥२८४॥ 


इस प्रकार भज्ञानान्धकार से भ्रच्छादित पदार्थ तत्व में एवं प्रश्राप्य 
झन्तवाले संसार रूपी महावन में प्रनष्ट सन्‍्मार्ग वाले किसी व्यक्ति की भक्ति यदि 
स्वभावशुन्यता में हो जाती है। तो उस भक्ति के भ्रनुकल कारणों में वृद्धि हो 


गज 


( १२६४ ) 


जाती है। भौर उससे उत्तन्‍्त होने वाली प्रसन्‍्मता शन्यतासिद्धान्त के उप- 
देश में हो जाती है। ऐसे ही व्यक्तियों को उपदेश दिया जाना चाहिए | परस्तु 
जो किसी ई्या, मात्स्य, भय श्रोता के हष श्रादि मोह के कारण तत्वधर्स 
(स्वभावशुन्यता) के पात्रजन के उपदेश सुनने में विध्च उपस्थित करता है उसे 
देव भौर मनुष्याध्मक सुगति भी नहीं मिलतो क्प्रोंकि वह निश्चित रूप से दुर्गति 
में जाता है तो फिर मोक्ष-प्राप्ति की बात तो कोसों दूर रही ॥२८४॥ 


इस प्रकार दुसरे का श्रत्यन्त उपकार करने वाले के सन्दर्भ में कहा गया है 
कि शील से पतित व्यक्ति अच्छा है परन्तु दर्शन (स्वभावशुन्यता रूप बौद्ध 
दर्शन) से पतित व्यक्ति प्रच्छा नहीं। शील हे स्त्र्ग प्रात होता है। परन्तु 
बौद्धदर्शन से निवरणिपद प्राप्त होता है। 


शीलादपि पर॑ स्रंसो न तु हरए॑६ कथव्वन । 
शीलेन गम्यते स्वर्गों हृष्टया याति परं पदम्‌ ॥ २५६ ॥ 


इस तत्वदर्शन के रहस्थ को जानने के लिए विद्वान को प्रयत्न करना 
चाहिए। बौद्ध दर्शन के विधात के भय से सर्वत्र पात्र विशेष को निश्चित किये 
बिना श्रपात्रों में इस नैरात्म्यदर्शश का उपदेश नहीं देना चाहिए। क्योंकि 
अपान्नों में दिया गया उपदेश निरर्थक ही होता है । 


जो भ्रद्विताय मोक्षद्वार है वह नैरात्म्य है। कुत्सित मतावलम्बियों को जो 
भयंकर है वह नंरात्म्य है। समस्त बुद्धाके ज्ञान का जो विषय है वह नैरात्म्य है। 
झात्मा नाम है स्वभाव का। उस श्रात्माके भ्रभावको नैरात्म्य कहते हैं। वह 
नेंरात्म्य धमतरात्म्य भर पुदुगलनैरात्म्य के भेदसे दो प्रकार का है। यहाँ जो 
पुदुगल नैंरात्म्य है वह स्कन्धों से जाना जाता है। भ्ौर वह स्कत्ध में पांच प्रकार 
से खोजते हुए उत्पन्न नहीं होता । परन्तु धर्मस्कन्ध, भ्रायतन धातु सूचक पदार्थ 
हैं । इन घ॒र्मो का और पुदूगल का भ्रपने हेतु प्रौर प्रत्यय के श्राधीत जन्म होता 
है भौर वे उपादानों से जाने जाते हैं। इस लिए उनका स्वायत्त व अपरायत्त 
अपना श्रावृतक (नित्य) रूप नहीं है। इस प्रकार पुदू्गल की श्ौर धर्मों की 
निमःस्वभावता व्यवस्थित की गई है। जिस पदार्थ की स्वरूपतः सिद्धि नहों है 
उसकी भ्रन्य किस प्रात्मा से सिद्धि होगो ? पभ्रतएवं सर्वथा भ्रांछद्ध लक्षण स्वरूप 
ही पदार्थ मूर्ख व्यक्ति के विसंवादक प्रात्मा द्वारा जाने जाते हैं भ्रौर इसो 
कारण भ्रज्ञानो उनसे ममत्व करते लगत है । सम्यग्दर्शनों द्वारा पदार्थ के यथार्थ 
स्वभाव को जानने के बाद धर्मनैरात्म्य झौर पुदुगलनैरास्म्प दोनों का ममत्व छूट 
जाता है भौर यही निर्बाण प्राप्ति का कारण हे। नंरात्म्य का ज्ञान होने.पर 


( हृ६६ ) 


समस्त पदार्थों में ममत्व का त्याग हो जाता है भौर फिर कहीं पर कोई 
की श्रावश्यक्ता नहीं होती । इसलिए नैरात्म्य एक श्रद्वितोय मोह्षा- 
यह नैरात्म्पदर्शन कऋुत्सित मतावलम्बियों को भयद्भूर है। क्योंकि 
दर्शन में वस्तुका सर्वथा भ्रभाव माना जाता है जो श्रन्य मत वालों हार 
रित वस्तु के स्वरूप से पूर्णतः विपरीत है। इसीलिए उन्हें नैशत्म्य द' 
कर प्रतीत होता है। समस्त बुद्धों के ज्ञानका विषय नैरात्म्य है समस्त 
श्रावक बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध श्रौर सम्यक्सम्बुद्ध तीनों सम्मिलित हैं। ज्ञ 
का विषय रहने से इसे समस्त बुद्धों का विषय कहा गया है। श्र 
नैरात्म्यधर्म की महत्ता को व्यक्त करते हुये कहा हैं कि जो इग धर्म को 
है उसको प्रन्य धर्म में प्रीति नहीं होती । इसलए यह नैरात्म्यधर्म $ 
नाश के द्वार के समात देखा जाता है (२६१) 

सद्धर्मतत्वदर्शन रूपी अमृवरमास्वाद से अन्य दर्शनों का रस श्रस 
हो जाता है। श्रततः वह भ्रमृतरस श्रन्य सभी दर्शनों में नही मिलता । 
आचार ते श्रास्वादत सद्धर्मामृतरस के समान बुद्धिमान व्यक्ति वे 
सन्तोषक[रक वचन कहा है--“धर्मोष्यमात्मतस्तेव नाशद्वारमिवेक्ष्यते 
नैरात्यधर्म श्रात्मा के नाशद्वार के सम,न देखा जाता है (२६२) 


बहुत से कुशल मनुष्य भी भ्रन्य तीथिकों के मतों का श्राइस्वन ' 

दिखाई देते हैं, भगवान बुद्ध का नहों । इसका मुख्य कारण है--बौद्ध 
प्रत्यन्त सूक्ष्मष्ता । बौद्धघर्म की सूक्ष्मता श्रौर श्रन्य धर्मो की श्रयुक्तता 
पादन करते हुए श्राचार्य ने कहा है--शाक्य थम चित्त से, श्रवेलक धर्म 
झौर ब्राह्मण ध* कर्णोन्‍्द्रिय से जाता जता है। इनमें भगवान बुद्ध 
सूक्ष्म है-- 

शाक्यरचलक॑विप्रैद्धि मिश्चित्तेन चक्षुपा ! 

कर्णोन गरह्मत वर्म: सूदक्ष्मस्तत्समयों सुनि:॥ २६४ ॥ 


ब्राह्मणों का सार पाठ है | वही उनके कण का विषय है। प्रच्िलक 
चार रहित होने के कारण बढ़ती हुई शरीर की दुर्गन्‍्ध झौर पद्धू से २ 
वच्ध, स्नान और शाटिका से रहित होने से शीत, धूप, वायु, सूर्य, वष 
झनादि दु:खों के कारण भूत होते है। उनका आचार श्रौर धर्म चक्षु 
जाता है। परन्तु शाक्य ( बौद्ध ) समस्त पदार्थों को निःस्वभावत्व रूप 
उद्भासित चित्त की मन्तान वाले, समस्त श्रसद्‌ दर्शनों को भयभीत क 
गहन ग्रज्ञान तिमिर को दूर करने वाले शौर संस्कृत, पदार्थ वो स्वप्त, 


( (१६७ ) 


माया नारी झौर प्रतिविम्ब निर्माण के समान देखते हुए सम॑स्‍्त क्लेशमल की 
दूर करने से निर्मल चित्त वाले होते हैं । इस कारण उनकी कुशल भावता मनो- 
विज्ञान से जानी जाना चाहिए। इस प्रकार भगवान बुद्ध का घमम सूक्ष्म है । 
इस धर्म की सुक्ष्मता के ही कारण पुण्य की भावना होते हुए भी लोग बुद्ध-धर्म 
में प्रवृत्त नहीं होते । बाह्य उपासना का विधान बौद्धधर्म में नहीं है । 


ब्राह्मण मन्त्र, जप, दान, होम मूल, प्रायश्रित्त श्रादि कार्यों से श्रन्य लोगों 
से लाभ सत्कार भ्रादि की इच्छा से बाह्य धर्म चाहत हैं। उनका यह बाह्य 
प्रधान धर्म मोक्षेच्छुकों को निषिद्ध है क्योंकि वह संसार के भ्रननुकूल ( प्रतिकूल ) 
है । इसो प्रकार नग्नकों का धर्म भी चित्त को जड़ की तरह बना देने के कारण 
जड़ धर्म कहा गया है । 
गब्राह्मणानां यथा धर्म: प्रायेण बाध्य उच्चते। 
नग्नकानां तथा धर्म; प्रायेण जड़ उच्चते॥ २६५ ॥ 


वाह्मधर्म होने के कारण हो ब्राह्मणों और नग्नकों में लोगों की श्रद्धा होती 
है, यह प्रतिपादन करते हुए भाचार्य श्रायंदेव कहते हैं कि जैसे विद्याष्ययत मात्र 
से ब्राह्मणों में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। बसे ही क्लेशादि ग्रहण से नग्नों 
( जैनों ) पर लोग कृपा करने लगते हैं (२६६ ) । इन नम्तकों ( जनों ) को 
शरीर, क्लेश भ्रौर दुःखों का पअ्रनुभव घर्म के निमित्त होता है ऐसा कहना भी 
ठीक नहीं। क्योंकि उतका श्राचरण दुश्चरित का फल है। ज॑से भ्रचेलकों का 
चरित्र दुःखानुभव पूर्वक नरक दु:बानुभव के समान कर्म का परिणाम होने के 
कारण धर्म नहीं है बसे ही ब्राह्मणों का जन्म भी पूर्वोपाजित कर्मों का फल है। 
अग्रतएव वह भी धर्म नहीं कहला सकता || २२॥ 

यदि कर्म विपाक से चक्षु श्राद के समान दुःख भ्रौर जन्म घर्म नहीं हैं तो 
धम क्या है ? झायदेव ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि भगवान्‌ बुद्ध ने संक्षेप 
रूप से प्रहिसा को धर्म कहा है श्रौर केवल स्वभावशुन्यता को ही तिर्वाण कहा 
है । यही दानों धर्म हैं। किसी प्राणी के भ्रपकार की चिन्ता भौर प्रपकार के 
लिए किये गये शारीरिक और वाचिक कर्म हिंसा कहलाती है। उसके विपरीत 
अ्रहिसा है। दश कुशल कर्म ही उसके पथ हैं। थोड़ा भी परोपकार भहिसा के 
प्रन्तर्गत भ्रा जाता है। तथागतों ने सक्षेत्त: धर्म और भहिसा का ही प्रतिपादन 
किया है । जो स्वभावशुन्यत। कही गई है उस्ते तथागरतों ने निर्वाण रूप से वर्णित 
किया है | प्रहिसा से स्वर्ग प्राप्ति होती है भ्ौर शुन्यता से निर्वाण मिलता है ॥। 
इसलिए 'केवर्ल तदिहोभयम्‌” कहा है। तथागत द्वारा प्रतिपादित दोनों धर्म इसी 


( हैह८ ) 


में परिशुद्ध ( केवल ) को प्राप्त होते है, प्रन्यत्र नहीं। इसो में स्त्र-पर की 
स्वर्ग और मोक्ष की कल्याण सिद्धि है। 


धर्म समासतो5हिसां वर्सायन्ति तथागत':। 
शुन्यतामेव निर्वाएं केवल॑ तदिहोमयम्‌ ॥ २६८ ॥ 
बोद्धदर्शन की इतनी प्रधिक उपयोगिता समभते हुए भी बाह्य धर्मावलम्बो 
इन दोनों धर्मों को क्‍यों स्त्रीकार नहीं करते ? इसका वास्तविक कारण प्रार्य- 
देव को हृष्टि में स्वपक्षप्रेम है। अपने पक्ष के प्रति भनुराग प्रनादि संसार से 
घला पाया है। वह प्रपने जन्मस्थान के समान छोड़ा नहीं जा सकता । इसी 
कारण से श्रज्ञानी भ्रपने दर्शन पक्ष के राग को छोड़ नहीं पाते । फलतः तथागत 
धर्म ( बौद्धर्म ) में वे प्रवृत्त नहीं होते । परन्तु परिड्तगण भश्पनोी जब्मभूमि 
को भी दुःखों का कारण जानकर, उससे प्राशा छोड़कर वैभवशाली श्रन्य देशों 
का प्राभ्रय लेते हैं। उसी प्रकार उन्हें श्रपने पक्ष को छोड़कर गुणावान बौद्धधर्म 
का ही प्राश्नय भ्रवश्य लेना चाहिए ( २६६ )। इसलिए कहा है-- 


ग्राह्मतोध््यतोडपि युक्तार्थ: श्रेयस्क्रामेन धोमता । 
ऊष्व॑मकों. नेत्रवर्तां सर्वस्ताघारणों ननु | ३०० ।। 


प्र्थात्‌ कल्याण चाहने वाले बुद्धिमान को उपयुक्त पदर्थ जहां कहीं भी 
मिले प्रहणा करना चाहिए। जैसे सूर्य नेत्रवान प्राणियों के लिए है और सर्व 
साधारण के लिए भी ॥ २५ ॥ 


५, इन्द्रियार्थ-प्र तिषेध 


चह्लुःसप्निकषेत्व--चार महाभूतों श्रौर च/र उत्दानभूतों से उत्पन्न होने 
वाला धट चक्षु द्वारा सम्पूर्णत: दिखाई नहीं देता । इसी प्रकार श्रम्य पदार्थों के 
प्रत्यक्षीकरणा का भी यहाँ निषेध किया गया है। यह वाःतु सुगन्धित है, इस 
तरह नासिका द्वारा ज्ञातव्य जातिपुष्प, पदुम कमल, चन्दनादिक सभी पदार्थ 
नासिका इन्द्रिय के विषयभूत हैं, क्योकि रूपादि देखे बिना कोठरी में बन्द उसको 
गन्धमात्र ग्रहणा की जा सकती है । इसी प्रकार यह पदार्थ मीठा है, इस तरह 
के शब्कर, नमक, नीम श्रादि सभी पदार्थ रसना-इस्द्रिय के विषथभूत हैं। यह 
कोमल हैं, इस तरह के लकड़ी, कम्बल, धूल, पाषाण प्रादिक सभी पदार्थ स्पर्श- 
नेन्द्रिय के विषय हैं। वे सभी पदार्थ चारो महाभूल भौर चार उपादानभूत, कुल 
मिलाकर पाठ द्रव्यों से बनते हैं, इसलिए एक एक इन्द्रिय द्वारा उनका एक एक 
विषय हो ग्रहणा किया जाता है, सभो एक साथ नहीं । भ्रतएव जातिपुष्प, 


( १६६ ) 


जिकर, लकड़ी, कम्जल भादि प्रात्मा या स्वयं के प्रत्यक्ष हैं, ऐसा कौन दत्वशानी 
हिया ? ( ३०२ ) यदि रूप मात्र के देखने से सम्पूर्ण भ्रहष्ट घट देखा जा 
कता है तो भ्रष्ट घट से हृष्ट रूप क्‍या भ्रहष्ट नहीं हो सकता ? प्राठ द्रव्यों का 
ग्रादान स्वरूप होने पर भी घट विषय में यदि एक द्रव्य रूप देखने से सम्पूर्ण 
, घट ) को देखे जाने की कल्पना की जा सकती है तो एक रूप में प्रवल्थित 
बह रूप प्रवशिष्ट सात द्वव्यों के द्वारा क्‍या भ्रहष्ट नहीं फहा जा सकता | इसलिये 
हप का ही नहीं, घट का भी प्रत्यक्षत्व नहीं होता (३०३ )॥ क्योंकि उस 
हपका पर, भ्रपर श्रौर मध्यम श्रंश होता है। ध्रनीरिसत गन्धादि से सम्बन्धित 
#4ल रूप का प्रत्यक्षत्व उसके पर, भ्रपर भ्रौर मध्यम श्रंश के देखने मात्र से नहीं 
हा जा सकता । क्‍योंकि उत पर, श्रपूर और मध्यम झअंशों के भी पर, भपर 
गैर मध्यम पभ्रंश होंगे। फिर उनके भो भ्रन्य श्रंश होगे, प्रौर उन श्रंशों के भी 
उन्य श्रंश होंगे । इस प्रकार रूप परमाणु के श्रन्तिम भाग तक रहेगा (३०४) | 
दि प्राप रूप मात्र के देखने से घट का प्रत्यक्षत्व मान बैठेंगे तो श्रणु का भो 
सके पहले, पीछे झ्रौर दिगंश भेद से तथा पर, अपर और मध्यम भ्रंश भेद से 
ंश मानना पड़ेगा । पर भ्रणु के श्रंश माने नहीं जाते। यदि पहले, पीछे के 
श भेद से भ्रणु भ्रंशवान माना जाय तो घट के समान उसकी भी परमाखुत्व 
ग़नि हो जायगी श्र्थात्‌ अ्र्पु को फिर प्रणणु नहीं कहा जा सकेगा। भ्रतएव 
टकका प्रत्यक्षत्त सम्भव नहीं है। द्रव्याष्टक के साथ में निश्चित रूप से रहने वाले 
तुर्महाभूत से निर्मुक्त रूप उपलब्ध नहीं होता | रूपायतन से निर्मुक्त रूप हेतु 
हीं होता । रूपायतन चक्षु इन्द्रिय द्वारा प्रहणा है परन्तु रूपहेतु शरीरेन्द्रिय द्वारा 
छा है। इसलिए यदि “रूप हेतु है” यह किसी स्वरूप से सिद्ध होता है तो रूप 
॥ स्वरूपत: (सद्ध हो जायगा । रूपहेतु का रूपादि सिद्ध होने पर उसका भेद 
रैना भी संभव नहीं | इसलिए रुपहेतु के भ्रभाव होने पर निर्हेतुक रूप भी सिद्ध 
हीं होता । यदि प्रमेदरूप में भ्रवस्थित हांने के कारण रूप हेतु के रूप का 
गना माना जाय तो भी संभव नहीं क्योकि ऐसा मानने पर रूपहेतु श्रौर उधका 
कल दोनों का ग्रहण चक्षु इन्द्रिय द्वारा होता चाहिए। पर यह संभव नहीं, 
वोंकि प्रत्येक इन्द्रिय के विषय प्लौर लक्षण भिन्न होते हैं (१०५) । यदि द्रष्टब्यत्त 
योजन निरथंक है तो यहाँ द्रष्ट पदार्थ को देखकर उसके द्रष्टव्य स्वरूप की 
ज्पना की जाती है या भप्रदष्टब्य स्वरूप की । यदि द्रष्टव्य स्वरूप की कल्पना की 
एती है तो उस कल्पना से लाभ बया ? जिस दर्शन रूप प्रयोजन से वह कल्पना 
गै जातो है उसके बिना भी उसका सद्भाव है ही तब फिर कल्पना का प्रयोजन 
या ? यदि प्रद्नष्टव्यभ्रत स्वरूप की कल्पना की जाती है, तो वह भी युक्त नहीं | 


( १७० ) 


क्योंकि द्रष्टव्यत्त प्रसंग से उत्पन्न होने वाले ट्रष्टव्यत्व स्वरूप के साथ इस 
प्रदष्टव्यत्व स्वरूप का विरोध होता है भौर यह विरोध होने से पदार्थ का द्रष्टव्यत्व 
बन नहीं सकता । भ्रतएव जिस तरह द्रष्टव्य भौर प्रद्रष्टव्य घट का सर्वथा द्रष्टव्य्व 
हो जाना युक्त नहीं श्रौर जाति की सम्भावना समाप्त हो णाती है, उसी तरह 
परदृष्टव्यभूत ( भ्रसदरूप ) घट की कल्पना करना ठीक नहीं है ( ३१० ) ! 
रूपादिक भ्रर्थों को तभी प्रत्यक्ष माना जा सकता है जब जममें इन्द्रियों को 
जानने की शक्ति हो । परन्तु यह शक्ति उनमें नहीं है। क्योंकि चक्षुरादिक पाँचों 
इन्द्रियां सामान्यतः भौतिक मानी जाती हैं। भौर उनका कार्य विषय भेद से 
पृथक है। जैसे चक्षु से रूप ही देखा जा सकता है, शब्द नहीं सुना जा सकता । 
कान से भी शब्द सुना जा सकता है, रूप नहीं देखा जा सकता है, श्रतएव 
भ्रार्यदेव ने कहा है उपपत्ति विरुद्ध कार्य होने से चक्षुरादिक इन्द्रियों की स्वरूप 
कल्पना कैसे की जा सकती हैं ? भौतिकत्व के समान होने पर भी विषय ग्रहण 
भेद मानना ठीक नहीं । चक्षुरादिक इन्द्रियों का सदृभाव विधयग्रहण से श्रनुमानित 
हँ।ता है। इसलिए इन्द्रियों का सद्भाव होने से विषयों का प्रत्यक्षत्व कहना 
ठीक नहीं । यदि इस तरह से चक्षुरादिक इन्द्रियां न हों तो इन इन्द्रियों की 
कर्मविपाक स्वरूप की व्यवस्था कैसे हो ? क्या हम लोगों क द्व,रा इन इन्द्रियों 
का विपाकस्वरूप रोका जा सकता है ? 
भौतिकमक्षि कर्णश्र हृश्यतेउक्षणा परेश न। 
नूनें कर्मविपार्क तदचिन्त्यमुक्तवान्मुनि ॥ चतुःशतक ३१११ 

दर्शन से पहले चक्षुविज्ञान नहीं होता क्‍योंकि अक्षुरिन्द्रिय के दर्शनाधिपति 
प्रत्यय का भ्रभाव होता है। यदि दर्शन के बाद वह ज्ञान माना जाय तो ज्ञान 
निरर्थंक हो जायगा । यदि ज्ञान के बिना ही चल्षु से पदार्थ का दर्शन होने लगे 
तो विज्ञान की कल्पना करना व्यर्थ होगा । ज्ञान भौर दर्शन दोनों का एक साथ 
उद्भव होता है, इस तरह की तीसरी कल्पना करना भी ठीक नहीं, क्योंकि 
इस प्रकार के दर्शन से दर्शन क्रिया निरर्थक हो जायगी । विज्ञान श्रौर दर्शन के 
एक साथ होने पर जिस दर्शन के साथ विज्ञान समान काल में होता है, उस 
दर्शन के श्रधीन वह विज्ञान होता है, ऐसा कहना भो ठीक नहीं। एक साथ 
उत्पन्न होने वाले गाय के बायें, दायें सींग एक दूसरे के शभ्रधीन माने जाय॑, यह 
सम्भव नहीं! । उसी तरह दशशन के साथ उत्पन्त होने वाला विज्ञान दर्शन के 
अधीन नहीं होता। श्रतएवं दर्शन निरर्थक ही है। इस प्रकार जब विज्ञान का 
होना सम्भव नही तो उंपके होने से चक्षुरादिक इन्द्रियों का सदमाव कैसे सम्भव 
है ? उनका सदमभाव नहीं' हो सकता ( ३१२ )। यदि बल्षु प्राप्तकारी (सन्निकर्ष) 


( १७१ ) 


होकर विषय को जानना है तो पलक मात्र गिराने के भीतर चन्द्र तारे भ्रादि 
पदार्थों को नहीं ग्रहण किया जा सकता । गतिमान्‌ के श्रर्थ देश का उपग्रहण भौर 
समान काल में उत्पन्न होने ले विप्रदृष्ट ( दूरवर्ती) विषय का ग्रहण ठीक नहीं | 
क्योंकि वहाँ गति काल को भिन्नता है। पलक मात्र गिराने से समीपवर्ती पदार्थ 
के समान विद्रवर्ती पदार्थ भी देखे जाने चाहिए, ऐसा मानता युक्त है। 
यदि चल्षु प्राप्तकारी होता तो भ्रत्यन्त श्रम्यास करने पर भी आंखों में लशा हुमा 
काजल दिख जाना चाहिए, पर यह सम्भव नही । अ्तएवं चक्षु प्राध्यकारों नहीं 
(३१३ )। यदि चक्षु जाकर रूप को देखता है तो क्या देखकर उस स्थान 
तक जाता है या बिना देखकर ? यदि चक्षु रूप को देखकर उस रूप के स्थान पर 
जाता है तो गये हुए उस चक्षु के गमत से क्या लाभ ? विषय ( पदार्थ ) को 
देखने के लिए चक्षु का गमन हुआ था भौर वह विषय पहले ही पूर्ब स्थान से 
देख लिया गया है तब उस ग़मन से बोई प्रयोजन नहीं । यदि बिना देखे ही 
चक्षु गमन करता है तो निथम से द्रष्ट विषय का दर्शन नहीं प्राप्त होता। श्रन्‍्धा 
भी बिना देखकर इष्ट स्थान पर जाता है। उसे ब्रदृष्टव्य पदार्थ का दर्शन निश्चित 
रूप से नहीं होता (३१४ ) | 


पश्येक्नक्षुश्चिरादुद्र गतिमद्दि तद्भवेत्‌ । 
प्रत्यम्यासे च दूर च रूप॑ व्यक्त न तञ्च॒ किम ॥ ३२१३ ।: 
गतेन न गुण; कबश्निद्र प॑ हृष्टाक्ष याति चेत्‌। 
द्रष्टन्य॑ नियमेनेशमिति वा जायते बथा ॥ ३१७४ ॥ 


जो चक्षु, श्रोत्र ( कान ) श्रौर मत्र को श्रप्राप्तविषयी मानते हैं, उनके प्रति 
भ्रार्यदेव कहते है कि प्राप्तकारिता मात्र प्रतबेधपरक हाने से श्रागम का कोई 
विरोध नही | जहाँ कही विधि की प्रधानता होती है, उसका विरोध नही हाता + 
जहाँ कही प्रतिषेब की प्रधानता होती है, बहाँ विरोध नहीं हाता। इसलिए 
यहां पर विधि के श्रसम्भव होने पर प्राप्तकारिता प्रतिषेध माय से श्रप्रातविषयपन 
की व्यवस्था की जाती है। विधिमुख से तो प्रप्रापतविषय मे कल्पना करने बाला 
चक्षु यही! स्थित होकर सम्पूर्णा जगत को देय ले। जिसकी गति नहीं, उसके 
लिए दूर से कया मतलब ? इससे समीप्‌वर्ती पदार्थ भी गमन किए बिना ही 
द्रष्टव्य है भ्रौर दूरवर्ती पदार्थ भी । इस प्रकार से दूर होने पर भी कोई विशेषता 
नहीं । जब गमन किये विना ही देख लिया जाता है तो समीपवर्ती के समा 
दूरवर्ती पदार्थ भो देख लेना चाहिए। झावृत ( ढके हुए ) पदार्थ पर जाने से 
गसन का प्रतिबन्धक होने के कारणा आवुत पदार्थ नहीं देखा जाता, यह ठीक 


( १७२ ) 


है। पर जब ब्रिना गये ही पदार्थ देखा जा सकता है तो ममन का प्रतिबन्ध न 
होनेपर धनादुत के समात धायुत पदार्थ का भी दर्शन हो जाना चाहिए (३१५)। 
जैसा चम्पक, मल्लिकादि फुलों में सुगन्धि पहले उन्हीं में रहती है, बाद में उनके 
प्रस्पर्क से तेलादि में वह सुगन्धि पहुँचती है। जैसे भ्रग्निमें उच्णता स्वतः 
प्रवस्थित है, उसके सम्पर्क से बाद में दूसरे में पहुँचती हे । इसी प्रकार यदि चल्षु 
का देखना हो स्वभाव है तो उसका स्वयं में देखना पहले होता चाहिएं। फिर 
वक्षु का प्रहण चक्षु से हो क्‍यों नहीं होता ? पदार्थों के स्वभाव का मूलतः स्वयं 
में रहने से च्रक्षु का ही ग्रहण हो जाता स्यायसंगत हैं, परन्तु चक्षु प्रपते 
प्राप को नही देखता, तब फिर पत्थर प्रादि के समान दूसरे पदार्थ का भी दर्शन 
होना इसे सभव नहीं है (११६) | चक्षु का विज्ञान नहीं होता क्योंकि वह (चक्षु) 
पदार्थकों जानता नही । जानता इसलिए नहीं, कि उसका जानना स्वभाव नही । 
क्योंकि चक्षु भी तिक है । उसके जड़ होने से पदार्थ के जानने की संभावना ही 
नही' होती । इस प्रकार से चक्षु का ज्ञान नही। श्रौर न विज्ञान का दर्शन होता 
है, क्योंकि विज्ञान का काम जानना है न कि देखना! | यदि विज्ञान का काम 
देखना हो तो विज्ञान का सदभाव रहने से उसका भी रूपदर्शन होना चाहिए। 
पर होता नहों' है। रूप का न विज्ञान होता है श्लौर न दर्शन होता है। विज्ञान 
इसलिए नही होता कि रूप का स्वरूप विज्ञान नही है। दर्शन इसलिए नहीं 
होता कि उसके रूप को देखा नहीं! जा सकता । श्रौर जब ये परस्पर एक दूसरे 
से भिन्न हैं तो उसकी सामग्रो ह'ने पर भी रूप नही देखा जाता पदार्थ देखने 
के कारण स्वरूप श्रांखों के न होने से जिस तरह श्रंधा व्यक्ति पदार्थ नहो' देख 
पाता उसी तरह इन्द्रिय रूप भौर विज्ञान परस्पर मे विकल होने से पदार्थ का 
देखा जाना नहीं बनता । इस प्रकार जब पदार्थ देखा नही जाता तो कौन तत्त्व- 
ज्ञानी यह कहेगा कि पदार्थ देखा जाता है ? प्रर्धात्‌ कोई नहीं ( ३१७ ) | 


जैसे तत्वज्ञानी रूप नहीं देखत उसी तरह शब्द भी नहीं सुनत । रुपदशंन 
के समान शब्दआवण भो श्रशम्भव है । यदि शब्द सुना जाता है तो वह कान 
को ( #वणदेशकों ) स्पश कर सुना जाता है या बिना स्पश किये ही ? यदि 
स्पर्शकर (*'आ्राप्त ) सुना जाता है तो वह कान के पास जाकर शब्द करता है 
था नही' । यदि शब्द करता है तो वक्ता होने से देवदत्त के समान यह शब्द 
भी नहीं होता । यदि न बोलत हुए जाता है तो निःशब्द होने के कारण “यह 
शब्द है” ऐसा विश्वास किसे होगा । शब्द का जब ग्रहण नहीं होगा तो उसका 
अस्तित्व भी मानता ठोक नही (३१५८) । 


( (७३ ) 


शब्द्सन्निकर्पत्थ--यदि श्रोत्रेन्द्रिय के स्थान को प्राप्त होकर शब्द ग्रहण 
किया जाता तो उसका भ्रादि भाग किसके द्वारा ब्रहरा किया जाता। प्राप्तिग्राही 
होने से शब्द के भादि भाग का ग्रहण नहीं होता । दूसरी इन्द्रियाँ भी उसे भ्रहरणा 
करने में सम नहीं है। इस प्रकार किसी के द्वारा भी इसका भ्रादि भाग प्रहरा 
नहीं किया जाता। शभौर फिर प्प्राह्ममाण होने के कारण यह शब्द ही नहीं 
होता” ऐसा समभाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रथम तो शब्द का प्रहरा नहीं 
होना चाहिए। श्रागे यदि शब्द का ग्रहण होता है तो गन्घादि का भी ग्रहण 
होना चाहिए। परन्तु गन्धादि का ग्रहण होता नहों, इसलिए शब्द प्राप्तकारा 
नहीं है ॥ १६ ॥ 

सानस सन्निकषेत्व--यदि चित्त विषयदेश ( पदार्थ स्थान ) को जाकर 
विषय को जानता है, ऐसी कल्पना की जाय तो यह भी उचित नहीं | यह चित्त 
विषयदेश को इन्द्रियसहित जाता है या भ्रकेला जाता है ? इन्द्रियसहित तो जाता 
नहीं, क्योंकि इन्द्रियाँ सदा देह में ही रहतो है। उनके चले जाने पर देह के 
निरिन्द्रिय हो जाने का प्रसद्भ बपस्थित हो जायग[ | यदि भ्रकेला जाता है तो 
इन्द्रियों से वियुक्त होकर चित्त जाकर भी क्‍या करेगा | इन्दियों से वियुक्त हो 
जाने पर चित्त में रूपादि दर्शन की सामर्थ नहीं रह जाती | भन्‍्यया प्रस्षों को 
भी दर्शन का प्रसंग उपस्थित हो जायेगा । इसके बाद भी कोई किसी प्रकार 
विषयदेश के गमन से श्रथोपलब्धि की कल्पना करें तो भी भर्थज्ञान का भ्रन्त न 
होते से पूर्व दोष दूर नहीं किय। जा सकता । ऐसा होने पर यह जीव क्‍या सदा 
भ्रभनस्क नहीं रह सकता ? हर समय प्रचिन्तक ही प्मात्मा प्राप्त होती है। 
भ्रचिन्तक के ग्रात्मत्व होना संभव है, ऐसा नहीं कहा जा सकता ग्रन्यथा स्तम्भ 
श्रांदि के भी प्रात्मा होने का प्रमद्भ भ्रा जायगा | इस तरह से विचारवानों 
के इन्द्रियविषय श्रौर विज्ञानों का सद रूप होना श्रसम्भव है, प्रतएव उनकी 
स्वरूप सिद्धि होती तो स्पष्टतश थथास्थित स्वरूप से उसकी प्राप्ति होती । पर 
प्रसिद्ध है। यदि इनकी स्वरूप सिद्धि प्राप्ति उसकी होती नहीं | इसलिए स्वरूप- 
शुन्यता की सिद्धि हो जाती है ॥३२१॥ 


यहां चक्षु रूप के कारण चक्षुविज्ञान को उत्पन्न कर वहू इन्द्रिथ पदार्थों 
के साथ निरुद्ध हो जाता है। उसके निरुद्ध हो जाने पर जो पहले देखा 
गया पदार्थ है, वही बाद में मन के द्वारा ग्रहणा कर लिया जाता है। 
असल्लषिहित पदार्थ का प्रहण मरीचिका के समान होता है। यद्यपि मरीचिका 
में थोडा-सा भी जल नहीं होता तो भी हैेतु-प्रत्यय होने पर जलाकार 
संशा प्रवर्तित हो ही जाती है। इसी प्रकार प्रविद्यमान स्वरूप के हू 


( १७४ ) 


पर भी पहले ग्रहण किये गये पदार्थ में मरीचिका के समान जो विज्ञान उत्पन्न 
होता है बही सभी पदार्थों को व्यवस्था में फारणभूत हो जाता है। सभी 
पदार्थों की व्यवस्था में कारण भत होने से ही उसे संज्ञ/स्कन्ध कहा गया है | 
क्योंकि संशाविशेष का प्रयोग इसी तरह से किया जाता है। इसी संज्ञा से 
सभी पदार्थों की व्यवस्था जाननी चाहिए। स्वभाव का पदार्थैस्वरूप निबन्धन 
सर्वथा युक्तियुक्त नहीं है ॥| ३२२ ॥॥ 


का्येन्द्रिय के द्व(रा ग्राह्म होने के कारण महाभत श्रवण बाह्य हैं। उनसे 
चक्षु से उत्पन्त होने चाला रूप श्रौर &वरण से उत्पन्न होने वाला शब्द उत्पन्न 
होता है। यह बहुत बड़ा भ्राश्चर्य है। इस प्रकार प्लाण।दि के विषय में भौर 
चक्षु श्रादि के विषय में भी समझना चाहिए। श्रथवा इन्द्रियों की यह अर्थगति 
प्राश्वर्य उत्पन्न करने वाली नहीं है। यदि केवल इन्द्रियों की हीं भ्रर्थगति में 
वह बंचिश्य होता तो यह श्राश्चर्यास्पद है । परन्तु जब यथोक्‍त न्याय से संसार 
के विद्वानों को इच्धजाल के समान विस्मय उत्पन्न करने वाला हो तब यह 
झश्चय नहीं, क्योंकि किसी प्रसम्भव पदार्थ के उत्पल्त होने पर भ्राश्वर्य होता 
है । सभी जगह उसका समान रूप नहीं होता | भ्रग्नि की उष्णता भ्रश्चर्य उत्पन्न 
करने के लिए नहीं होती ॥ ३२४ ॥ 


प्रतएव अ्रनिश्वत रवरूप होने के कारण ज॑सा प्रत्यय ( कारण ) हुआ 
वैसा-वैसा विपरिवर्तमान होने के कारण विद्वानों को भ्रलातचक्र, निर्वाण, स्वप्न, 
माया, जल, चन्द्र, धुमिका, प्रतिष्वति, मरीचिका श्र मेघ के समान संसार को 
निःस्वभाव समझना चाहिए। 
प्रलातचक्रनिवर्माणस्वप्नमायाम्बुचन्द्रक: | 
धूमिकास्त:प्रतिशुत्कामरीच्यञ्र; समी भव३॥ ३२५ ॥। 


आन्तग्राह प्रतिषेघ--प्रतीत्यसमुत्तस्त और परध्पराध्षित भाव निशस्व- 
भाव है। यदि किसी पदार्थ के उत्वन्न होने पर कहीं किसी प्रकार की पराधी- 
नता नहीं होती तो इस श्रपराधीन---स्वतन्त्र पदार्थ के स्वव हो व्यवस्थित 
होने के कारण भ्रस्तित्वकी कल्पना स्वभावतः युक्तिसंगत है । परन्तु ऐसा संभव 
नहीं कि जिसका हेतु-प्रत्ययोंसे जन्म हो श्रौर उसको पराघधोनता न हो । यदि ऐसा 
नहीं मानते तो फिर यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कोई पदार्थ भ्रहदेतुक भी 
उत्पन्न होता है। श्लोर इस प्रकार निहँतुक के प्रसंग से किसी पदार्थ का कोई 
स्वरूप नहीं। श्रतएव यह भी मानना होगा कि किसी का कोई र्त्रभाव 
नहीं ॥ ३२६ ॥ | 


( १७५ ) 


घट भी स्वभावतः सिद्ध नहीं होता । यदि घट नामका कोई पदार्थ होता 
तो वह नेन्न द्वारा ग्रःह्म होने से रूप से प्रभिन्‍्न माना जाता परन्तु रूप और 
चट दोनों में एकता नहीं । रूप झ्ौर घट दोनों में एकता होनी तो जहाँ रूप 
होता वहीं घट होता | इस तरह सर्वत्र रूप में घट हो जाता । पाकज गुणकी 
उत्पत्ति होने पर रूपका विनाश होनेपर घटका विनाश हो जाता। परन्तु ऐसा 
होता नहीं | इसलिए रूप ही घट है ऐसी एकता नहीं कही जा सकती । 

इस दोष को दूर करने के लिए यदि यह माना जाय कि घट रूप से पृथक 
होकर रूपवान्‌ है। जैसे प्रर्थान्तरभूत गायों से देवदत्त गायों वाला माना जाता 
है तो यह भी अ्रयुक्त है क्योंकि रूपवान्‌ घट रूप से पृथक नहीं है । यदि घट 
रूप से पृथक होता तो वह रूप के बिना ग्रहण किया जाता। गायों से पृथक 
होकर देवदत्त प्रहणा नहीं किया जाता। इसी प्रकार घट भी रूथ बिना ग्रहण 
नहीं किया जाता । इसलिए रूप के बिना घट नहों है। जब रूप के जिना घट 
नहीं है तो श्रविद्यमान होने पर रूप सहित कैसे ग्रहण किया जाता है ? 
श्र।वद्यमान बन्ध्यापत्र गोमान नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार घट रूपवानु 
है ऐसा भी कहना युक्त नही, भ्रन्यत्व के प्रसम्भव होने से ही रूप झौर घट 
दोनों की भ्राघार भ्राघेयकी कल्पना की भी सिद्धि नहीं होती । इमलिए कहा 
है--घंट में रूप नहीं प्रौर रूप मे घट नहीं । 

रूप और घट में भ्रन्यत्व होने पर घट में रूप है, ऐसा कथन कुणड में दक्षि 
के समान होगा । रूपमें भी घट है ऐसा कथन कट में देवदत्त के समान होगा । 
परन्तु यह संभव नहीं । भ्रतएवं घट स्वभावतः नहीं है। जिका स्वभाव नहीं 
होता वह भ्रलातचक्र के समान स्वभावसे छून्‍्य होता है। जिस प्रकार घट 
स्वभावतः नहीं है उसी प्रकार समस्त पदार्थ मी स्वधावत: शुन्य हैं ऐसा स्वीकार 
करना चाहिए | 

रूपमेव घटो नेक्‍्यं धटो नात्योडस्ति रूपवानु । 
न विद्यते घटे रूप न रूपे विद्यते घट; । ३२७॥ 

भाव घट में सत्ता के योग स द्रव्य सत्‌ कहना भी ठीक नहीं क्योंकि घटादि 
दव्यों में अ्रनुभवृत्तिलक्षण होने से भाव समामान्‍्य हे पौर व्यवृ त्तिलक्षण होने 
से धट विशेष है । यदि उन दोनों को विलक्षणता से भाव झ्लौर धट में देखकर 
भाव से घट पृथक्‌ माना जाता है तो इसी प्रकार विलक्षणता से भाव भी घट से 
पृथक्‌ क्‍यों नहीं हो जायगा | और फिर प्न्यबुद्धि ध्वनि प्रवृत्तिनिमित्तक प्र्यत्व 
और भ्रनुप्रवृत्ति लक्षण की कल्पना नहीं होनी चाहिए, क्योकि विलक्षणता से 
ही धन्य बुद्धिष्वनि प्रवृत्ति की सिद्धि हो जाती है । 


( १७६ ) 


यदि दूसरे अन्यत्वकी कल्पना की जाय तो फिर भाव भझोर घटमें विलक्षणता 
को भपेक्षा से प्रन्यय्व नहीं होगा। इसीलिए कहा है--दोनों में विलक्षणता 
देखकर भाव से घट पृथक्‌ माना जाना चाहिए। परन्तु यह ठीक नहीं। जिस 
प्रकार भाव भनुप्रवृत्तिलक्षणक होनेसे घट से पृथक्‌ है उसी प्रकार से भ्रन्यत्व भी 
झनुप्रवृत्तिलक्षणक होने से घट से पृथक है। उस प्रन्यत्व की प्रन्यबुद्धिष्वनि की 
प्रवृत्ति का क'रण दूसरा है नहीं। यदि होता तो भ्रन्यत्वों में प्रपर्यवसान दोष 
हो जाता । तभी भ्रन्यत्व के बिना प्रन्यबुद्धि भ्रन्यत्व में होती है। इसी प्रकार 
प्रन्यत्न भी सम्भावना कर ली जानी चाहिए । भ्रतएव भ्रन्यत्व की प्रकिश्वित्तर 
कल्पना व्यर्थ है। भ्रन्यत्व के न होने पर कहों से किसी का भी भ्न्यत्व नहीं 
होता । श्रौर भी ऐसा विचार किया जाता है कि किस प्रकार की सत्ता का 
भ्रन्यत्व के साथ योग हो । वह योग भ्रन्यम्रूता का है भ्रथवा श्रनन्यभूता का । 
यदि प्रन्यभूता का है तो प्रन्यत्व के साथ योग (सम्बन्ध) व्यर्थ हुआ । भौर यदि 
पननन्‍्यभूता का है तो विरुद्ध प्रन्यत्व के योगसे योग प्राप्त नहीं होता | प्न्यत्वके 
प्रभाव से धट से भाव प्रथक्‌ है यह युक्तियुक्त नहीं । फिर लोक में विपर्यास को 
प्रमाणित कर घटत्व रूप ही सद्बुद्धिध्वनि प्रवुत्तिनिमित्तक होने से भाव है ऐसी 
पदार्थ के भेद से यदि एक घट नहीं होता तो घट भी एक नहीं होता । जैसे एकत्व 
रूप एक संख्या घट नहों है वैसे ही द्रव्यत्व रूप से भ्रनेक संख्या के पृथकभृत होने 
से घट भी एक नहीं होता, क्योंकि वह द्वित्वमय रहता है। भ्रौर इस घट के एक 
रूप की एक संख्या परिकल्पित होती है अथवा प्रनेक रूप की ? यदि एक रूप 
की एक सख्या परिकल्पित होती है तो एकत्व कल्पना व्यर्थ ही है। और यदि 
झमेक रूप की एक संख्या परिकल्पित होती है तो भा विरुद्ध होने से प्रयुक्त ही 
है ॥ श्रतएवं लोक में घट स्वरूप की ही भश्रविद्यमानता रहते हुए निद्ितार्थान्तर 
की एकत्व कल्पना जाननी चाहिए । फिर गुण द्रव्याश्रयी हैं ऐसा मानकर एकत्व 
के योग से घट ही एक होता है न कि एकत्व घट हांता है । 


पदार्थ को जो लम्बाई औौर विस्तार होगा, रूप भी उसी लम्बाई भ्रौर 
विस्तार बाला होगा । ऐसा प्रतिवादी यदि स्वीकार करते हैं तो पदार्थ के छोटे 
बड़े भ्राकार के भनुसार रूप भी छोटा बड़ा होना चाहिए। तब फिर द्रव्य के 
समान रूप को भो छोटा बड़ा स्वीकार करने में क्या बाधा है ? रूप भौर गुण 
दोनों एक हैं। रूप का भरुत्व भौर महत्व दोंनों गुणा में ही है। भ्ौर गुर में 
गुण का सन्निवेश हो नहीं सकता ऐसा हमारा सिद्धान्त है। यद्यपि द्रव्य भौर 
रूप का परिमाण एक होगा फिर भो सिद्धान्तविरोध के भय से रूप का प्रणुत्व 


( १७७ ) 


महत्व स्वीकार नहीं किया जा सकक्‍ता। सिद्धि नहीं होतो। व्यावृत्ति मात्रसे 
वस्तुस्वरूप का निर्धारण करना संभव नहीं है। गुण मात्र रहने से घट नहीं कहा 
जाता | घट तो तभी है जब उसमें गुणा के साथ छोटे बड़े रूपादिक भी हों । 
सत्ता भी द्रब्य गुण कर्म में सामान्य होने से घट नहीं होता । संख्या प्रणु, महव 
रूपादिरों से यह प्रथक्‌ है श्लौर यह इसका स्वभाव है ऐसी व्यवस्था करना संभव 
नहीं । इस प्रकार जहाँ प्रतिपक्ष में लक्षण से भी लक्ष्य रूप घट स्वरूप की सिद्धि 
नही होतो वहाँ पक्षास्तर में संख्यादि रा पृथत्‌ सिद्ध स्वरूपसे घट भाव का प्रस्तित्व 
सिद्ध नहीं होता । प्रतएव घट की स्व*ावशुन्यता सिद्ध हो जाती है। शरीरे- 
न्द्र्यि की ग्राह्मता स्पर्ण है। जिसे स्पर्श होगा वह स्पर्शवानु है। स्पष्टव्य ही 
काये-द्रथ से ग्रहणा किया ज।ता है। इसलिए स्पर्शवान्‌ है। उस स्पर्शवानु से 
पस्पशंव न्‌ ( स्पर्शदीन ) रूप, रस, गन्धों का संयोग सम्भव नहीं । यह वंसे ही 
संभव नहीं ज॑से घट का सम्बन्ध श्राकाश से नहीं हो सकता । जब रूपादिकों का 
सम्बन्ध नहीं हा सकता ती परस्पर स्पर्श करने बा॥ रूथादिकों से विशेष समुदाय 
रूप जो घट करा है वह युक्तिसंगत नहों (३३३) । 

रूपा दक् समुदाय रूप घट का प्रत्येक रूपादिक भ्वयवभनत होने के कारश 
घट संज्ञस नहीं होते । घट झवयवी है श्रौर रूयादिक अवयव हैं। श्रवयत्र होने 
के कारण रूप की घट नहीं कह जा सकता । और जैसा रूप है बैसे हो गन्धा- 
दिक है । 

रूप चूँकि अवयव है इसलिये उससा आधारभूत कोई अ्वयवी भी होगा 
क्योकि प्रवयवी के बिना अभ्रवय्व नहीं हो सक्रता । इसके उत्तर में श्राचार्य कहते 
हैं कि घटत्व के श्रमाव में रूपादिको का कहाँ से कौन अभ्रग्यवी हागा। रूपादि के 
बिना श्रत्रयवी जाना ही नहीं जा सकता । जिसका स्वरूप भ्रशेय है उसे भसत्‌ 
होने के कारण अ्रवथवी नहीं कह सकते । जब अवयवी नहीं तब अ्रवयवत्व होते 
पर भी रूप के होने की सम्भावना नहीं । इस प्रकार श्रवयव और अश्रवयवी 
दोनों नहीं हैं । 

रूपादिकों का समुदाय रूप घट नहों है। क्योंकि समस्त रूप रूपस्कन्ध का 
रूमूहू मात्र है। प्रतएव रूप, गन्धादिक भी रूप कहे जाते है | वे रुप घट के 
समान पटादिकों में भी हैं। धटादिका भेद होने पर भी वे स्वलक्षणा में व्यभि- 
चरित नहीं होते । क्योंकि सभी जगह समान लक्षण हैं। तब एक रूप क। जैसे 
घटत्व रूप में श्रवस्थान है बसे हो पटादि सम्बन्धित भ्रन्‍्य रूपका भी घटत्व के 
पघाथ सम्बन्ध क्‍यों नहीं होमा ? घट में भ्रवस्थित रूपादि के समान लक्षण के 
प्रभेद से उस रूप का भी घटत्व के रूप में प्रवस्थात युक्तिसंगत ही है । 


( हैकुक ) 


यदि कपालों के कारण घट की सिद्धि होती है तो इन कपालों को सिद्धि 

किस कारण से होगी । वे स्वभावतः सिद्ध तो कहे नहीं जा सकते श्रन्यथा 
नि्ेंतुकत्व का प्रसंग उपस्थित हो जायगा। यदि उनकी सिद्धि में श्रन्य कोई 
कारण मानते हैं तो कपालों की स्वरूपत: सिद्धि नहीं हो सकती । क्योंकि उनका 
भी पन्‍्य शर्करिका ( धूलि भ्ादि ) श्रादि के कारण भ्रस्तित्व दिखाई देता है। 
इस प्रकार जिन कपालों की सिद्धि स्वतः नहीं है वे भ्रौर दूसरे की निद्धि में कैंसे 
सहायक हो सकते हैं! भ्रतएवं धट श्रस्तित्व विहीन है । यह जो घट प्रतिषेघक 
विधि है यही सभी कार्यों की भ्रसिद्धि ( श्रस्तित्व विहीनता ) को सिद्ध करने में 
उपयोगी है। 

घट: कारणत: भिद्ध। सिद्ध कारणमन्यतः । 

सिद्धिर्यस्थ स्वतोी नारित तदन्यज्जनय्रेत्कथम््‌ )॥। ३१८ ॥। 


समुदित रूपादिक समुदाय रूपमें श्रवस्थित होते पर भी अ्पने-अ्रपने स्वरुपका 
परित्याग नहीं करते । तब जिस प्रकार रूप की समुदायावस्थ। में स्वरूप का 
परित्याग न होने से गम्ध की उत्पत्ति नही होती उसी प्रकार प्रनेकाश्रित समूह 
का एकत्व भी सिद्ध नहीं होता । क्योंकि वह समुदाय रूपादिकों से पृथक नहीं 
है भ्रौर वे रूपादिक परस्पर में ही विभक्त होते रहते हैं। रूपादिकोंस भव्यतिरिक्त 
समुदाय घट के समान एक कैसे हो सकता है। ज॑से लक्षणों से श्रपृथक्‌ होने के 
कारण घट की एकता नहीं होती ऐसा कहाँ है । वैसे ही ल#णों से भ्रपृथक्‌ रहने 
के कारण समूह की एकता सिद्ध नही होतो । इस प्रकार घट के समान हप के 
समूह की एकता सिद्ध नहीं (३३६) । 

जैसे महाभूतों में एकत्व नहीं होता क्योंकि उनके श्रतिरिक्त दूसरों का भी 
सदूभाव रहता है । इसी प्रकार भूतों से उत्पन्न होने वाले का भी भस्तित्व चुहीं 
क्‍योंकि भतों के बिना अहेतुकत्व का प्रसंग उपस्थित हो जायगा | चित्त के बिना 
जित्त से उत्पन्न होने वाले धर्म उत्पन्न नहीं होते भ्रौर न चित्त से उत्पन्न होने 
वाले धर्मो के बिना चित्त होता है। बसे ही जात्यादि लक्षणों के बिना रूपादिक 
लक्ष्य नहीं होता । प्रौर न लक्ष्य के बिना निराश्चय लक्षण होता है । इस प्रकार 
जब किसी भी एक पदार्थ की ही सिद्धि नहीं होती तब समुदित पदार्थों की सिद्धि 
कहाँ संभव है ? ( ३४४ ) 

एकत्व, प्रन्यत्व, उसय, नोमय इन एकत्वादि पक्षों में सत्‌, भ्रसत्‌ भादि 
उपलक्धित दूषण नियोजनीय है । सत्कार्यवादी का पक्ष है कि कार्य भ्ौर कारण 
दोनों में एकत्व है। उसके दर्शन में भ्रपने कारण से व्यवस्थित संत्कार्य विपरि- 


( १७६ ) 


शामी हो जाता है। क्योंकि प्सत्कार्य का किया जाना संस्मव नहीं । यदि कार्य 
भसत्‌ रूप से उत्पन्न होता तो समो पदार्थों से सभी पदार्थ उत्पन्न हो जाते । 
परन्तु ऐसा होता नहीं । दूध ग्रादि से निश्चित ( अ्रतिनियत ) दधि श्रादि की ही 
उपलब्धि होती है। वादो के पक्ष में कार्यक्रारण में एकत्व मानते से सत्‌ ही 
कार्य उत्पन्न होता है। यह एकल्वपक्ष है। उम एकत्वपक्ष में सत्कार्यवाद से 
नित्य दूषण प्राते हैं । जैसे कहा है--स्तम्मादीनामलद्ुधरों गृहस्यार्थे निर्थंकः। 
जिसे सत्कायेवाद ही स्वीकार है उसके घर के निमित्त स्तम्भादिक्रों का प्रलंकार 
निरर्थक हो जाता है। 


जिसके पूर्व उन्पत्ति की जाती है उसका भ्रस्तित्व है ऐसा कहना युक्ति संगत 
नहीं । रुत्‌ का यदि जन्म होता तो उत्पन्न हुए का भी जन्म होता। धर्म 
( पदार्थ ) यदि श्रवुतक है भी तो भी जप, तप झोर नियम ब्यर्थ हो जाते हैं । 
प्रतएव कोई भी कार्य सत्कार्य से उत्पन्त नहीं होता । इस प्रकार विद्वानों को 
सत्कार्यवाद में कथित दूषण एकत्थपक्ष में प्रयुक्त करता चाहिए । 

प्रसत्कार्यवादी श्रन्यत्ववादी हैं जिनके मतानुप्तार कार्य श्रौर कारण में 
प्रन्यत्व है। बे मानते हैं कि सत्‌ से उत्पत्ति निरर्थक होतो है और प्रसत्‌ ही 
कार्य उत्पन्न होता है। उनके भ्रन्यत्व पक्ष में भी पूर्वोक्त श्रसत्कार्थवाद में उप- 
लक्षित दूषण श्रा जाते हैं । 

जो कार्य-करण में एकत्व भ्रौर भ्रन्यत्व दोनों को कल्पना करतें है वे सदस- 
त्कार्यवादी है। वे देवदत्तका श्रात्मत्व व्यवस्थित है भ्रौर ग्रव्यवस्थित है ऐसा 
मानते हैं। तथा मण्जरो, केयूर आदियों का सुबर्खात्मत्व व्यवस्थित है भौर श्रव्य- 
वस्थित है ऐसा प्रतिपादन करते हैं। उनके सदसत्कार्यवाद के खण्डन में एकत्व 
भ्रौर भ्रन्यत्व पक्ष में कथित दूषण उपस्थित किये जा सकते हैं । 

जिनके दर्शन में घटादिकों के झ्राभावसे अपने कारणोंके निमित्त भ्रन्यत्व भौर 
एकल्ादि सदहेतुक हैं उतका सदुवाद, भ्रसदृवाद के निराकरण द्वारा सत्‌ भी नहीं 
हाता व असद्‌ मी नहीं होता । दोनों के न होने पर नोभय ( संदसद्वादर ) नहीं 
होता । क्योंकि जब सह्ाद झौर श्रसद्गाद दोनों की संभावना नहीं तब किसके 
निषेष से सदसद्वाद होगा ! इध श्रकार क्रमश, सत्कार्यवाद, प्रसत्कार्यवाद भौर 
सदसत्कार्यवाद तथा नोभय ( न सत्कार्थवाद न असस्कार्यवाद ) यह क्रम है। 
इसे विद्वदूगण एत्वादियों में नित्य प्रयोग करें । 


सदसत्‌ सदसच्चेति नोंभय॑ चेति चक्रम:। 
एष प्रयोज्यो विद्वदृभिरेकत्वादिधु नित्यशः ॥ ३४६ ॥ 


( १० ) 


उनमें सत्‌ का तात्पर्य झ्रात्मा है भौर भ्रसत्‌ का तात्पर्य भ्रनात्मा है। सत्‌ 
झौर सत्‌ के प्रभाव से असत्‌ है। इस प्रकार आत्मा भी है और प्रात्मा के 
प्रभाव से प्रनात्मा भी है। न सत्‌ है और न भ्रसत्‌ है। इसका तात्पर्य है-- 
नश्मात्मा है नश्नात्मा है। श्रौर नोभय । अथवा एकत्व, भअनेकत्व, उभव 
झौर अनुभय । 


उनमें पट और शुक्ल में एकत्व है ऐसा जिनका मत है वह सत्‌ है। यह 
क्रम विषय से औौर काल के लक्षण से प्रयोज्य है। विधव से इस प्रकार है--- 
प्दि पट और घु्न्‍ल में एकल्य है तो जहाँ जहाँ शुक्ल है वहाँ वहाँ पट होना 
चाहिए और जहाँ जहाँ पट है वहा वहां शुक्ल होना चाहिए। परन्तु जहाँ 
जहाँ शुक्ल है वहाँ वहाँ पट नहीं है भ्ौर जहाँ जहाँ पट नहीं है वहाँ वहाँ शुक्ल 
है। तब इस स्थिति म॑ पट और शुक्ल में अ्रपेक्षित एकल्व नहीं मिल सकता | 
क्योंकि विषय का भेद है । 


काल से क्रम इस प्रकार है । काल तीन प्रवार का है--भ्रतीत, प्रनागत श्र 
वर्तमान । झतीत भ्रवस्था में ही पहले उत्पन्न हुमा शुक्ल देखा गया। यदि पट 
ओऔऔर शुक्ल दोनों में एक्त्व है तो यदि शुक्ल पृव॑जात है तब पट भी पूर्वजात 
होना चाहिए । यदि पट पष्चात्‌ जात है तो शुकत भी पश्चाज्जात ( पोछे 
उत्पन्न हञ्रा ) होन। चाहिये। यदि पुठजात शुक्ल में वर्तमान पट बाद में 
उत्पन्न होता है तो जो पूर्व जात है श्रौर जो पश्चाज्जात है उन दानों मे 
एकत्व नही होगा क्‍योंकि उनमें उत्पत्ति क्रम का भेद है । यदि पट भौर शुक्ल 
में एकत्व है ता शुक्ल शुक्ल में पट विलीन हा जाता ओर पट में भी शुक्ल 
बिलीन हो जाता। जब्र शुक्ल शुक्ल में तिलीन होता है पट नहीं श्रौर पट में 
भी पट हो विलीन होता है, शुक्ल नहीं । तब पट और शुक्ल में एकत्व नहीं हो 
सकता । विलय श्रौर विलयाभाव में भेद होता है । 

यदि शुक्ल के योग से पट शुक्ल है ऐसा कहा जाय तो इसके उत्तर में 
आचार्य का यह कहना है क यदि शुक्ल के योग से पट शुक्ल होता है तो यह 
पट शुक्ल के योग से शुक्ल लक्षण प्राप्त करत है श्रथवा नहीं। यदि शुक्ल लक्षण 
प्राप्त करता है तो पट शुक्ल ही होता श्रौर पट का पटत्व नष्ट हो जाता। यदि 
शुबल-स्वरूप प्राप्त नहीं होता तो योग ने पर भी पट शुक्ल नहीं होता । श्त- 
एवं शुक्ल योग से पट शुक्ल है ऐसी मान्यता निर्दोष नहीं | पट जैसे शुक्ल नहीं 
होता बसे ही ०्ट के जो नील, पीत, रक्त, रक्त पीत, कपिल, कपोत, कृष्ण श्रादि 
वर्णा भ्ौर दीर्घ, हस्व, कोमल, बठिन इत्यादि विज्येष हैं उनसे भी पट श्रन्य ही 


0, 


है। इस प्रकार सभी का प्रभाव हो जाथगा । और सभी का भ्रभाव हो जाने पर 
पट का अस्तित्व ही नहीं रहेंगा । जैसे पट नहीं होगा बैसे ही समस्त पदार्थ भी 
नहीं होंगे । क्योंकि गुर विशेष उनसे भिन्न हो हैं । 


जिसका पक्ष नोभय है उनका भी प्रतिषेव संक्षेपत: कहा जाता है। यदि 
पट और शुक्ल में न एकत्व है भौर न अन्यत्व है, इस प्रकार उभय लक्षणों का 
अभाव है तो शुक्ल भी शुक्ल ही नहीं होगा भौर भ्रशुकल भी नहीं होगा । पट 
भी पट हो नहीं होगा, भ्रपट ( पटाभाव ) भों नहीं होगा । श्रतएवं शुक्ल 
में जब दोनों लक्षण भश्रप्राप्त हैं तन शुक्ल ही उसका नाम क्यो है, इष्णा क्यों 
नहीं ? गत यह है कि चूंक उसका नाम शुक्ल है, कृष्णा नहीं, इसलिए शुक्ल 
ही है। उभय लक्षाणाभाव वाले उस पटका “पट यह नाम क्यों है पट क्‍यों 
नहीं ? चूंक उस पट का पट” यह नाम है, घट नहीं, इसलिए पट हो है । इस 
प्रकार शुक्ल ही और पद ही भिद्ध होता है। श्रवश्य उनमें एकत्व और भ्रन्यत्व 
होना चाहिए । एकत्व होने पर फिर से भी एकत्व प्रतिषेघ का क्रम ही कथनोय 
है। परन्तु श्रन्यत्व होने पर भ्रन्यत्व प्रतिषेष का क्रम कथनीय है। इस प्रकार 
सभी पदार्थों का प्रतिषेध श्रार्यदेव ने प्रतीत्य समुत्याद का तात्पर्य निःस्वभाव 
माना है भ्रौर उसे स्वप्न सहण शन्‍्यतात्मक तथा श्रनात्मक कहा है । 


प्रतीत्य रुम्भवों यस्य स स्वतन्त्रा न जायत । 
न स्वतस्त्रमिद सर्व स्वय तेन न विद्यते # ३४८ ॥ 


सभी संस्कृत पदार्थ प्रतीत्य समुत्यन्न होते हैं। इस प्र+॥र जिस पदार्थ का 
समुत्पाद कारण पूर्व # होता है वह स्वतन्त्र नहीं क्‍यों उसकी उत्प,च हेतु 
और प्त्थथों से होती है। इसलिए जिस पदार्थ का भ्रवितरति होता है वह 
स्वभावत: विद्यमान नहीं । प्रतण्व प्रतात्य समुत्यन्न पदार्थ का स्वरूप स्वतन्त्र न 
होने से पदार्थ शून्यतात्मक हूं। जाता है। परन्तु इसका तात्पर्य सभी पदार्थों का 
श्रभाव नहों है । इसलिए प्रतोत्य समुत्पन्न वस्तु माथा के समान है । निःस्वभाव 
होने से भाव दर्शन विपरोत हो जाता है। इसलिए भाव स्वभाव त्ववादियों के 
मत मे प्रतोत्यसमुत्पादाभात्र भौर शाश्वतोच्छेद हष्टि ये दो दोष उपस्थत हो 
जाते हैं ( ३४३६-५० )। 

यदि संस्कृत का लक्षण अतिरिक्त होता तो त्रिद्यमान संस्कृत पदार्थ का 


भी अस्तित्व न होता क्योंकि यह उत्पाद यदि संस्कृत पदार्थ को उन्पन्न करता 
है तो बह विद्यमान संस्कृत पदार्थ को उत्पन्न करता है या प्रविद्यमान संस्कृत 


( श्८व२ ) 


पदार्थ को ? जिसका पक्ष अरसत्कार्य वाद है उसका बीजा वस्था में झ्कुर के न 
होने से हेतु-प्रत्यय सामग्री द्वारा बीज क्षण में हो अंकुर उत्पन्न हो जाता। 
इसलिए उस वादी का “ग्रसदन्ते जायते चेद” यह पक्ष है। परन्तु श्रसत्‌ पदार्थ 
की उत्पत्ति नहीं देखी जाती । भ्रन्यथा खर-विषाण श्रादि की भी उत्पत्ति का 
प्रसंग उपस्थित हो जायगा । इसलिए “नेना राज्जायते कुत:” कहा है । 


असत्व कारण है। प्रसत्व से असत्‌ पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती। इस 
दोष के भय से सत्कार्यवाद के श्रनुस्तार सत्‌ ही उत्पन्न माना जाता है। ऐसा 
स्वीकार करने पर प्रश्न उठता है। यदि सत्‌ ही उत्पन्न होता तो वह कहाँ से 
उत्पन्न होता ? 


यदि उत्पत्ति के श्रत्यन्त पूर्व बोजावस्था में ही श्रद्भुर की उत्पत्ति की 
कल्पना को जाती तो उत्पत्ति नहीं होती । क्योकि सत्‌ का सदमाव है ही। संत्‌ 
की उत्पत्ति की परिकल्पना करने पर उत्पत्ति को प्रनवस्था वा प्रसंग उपस्थित 
हो जायगा । पझ्रतएवं सत्‌ को उत्पत्ति नहीं होती ( ६४१ )४ 


चूंकि उत्पन्न हुए प्रंकुर से बीज रूप हेतु नष्ट हो जाता है। इसलिए भ्रसत्‌ 
रूप से विद्यमान भ्रेकुर बीज से उत्पन्न होता है ऐसी भी माम्यता युक्तित संगत 
नहीं | जंसे यव, गोधूम श्रादियों ५ अ्रविद्यमान धान्‍्याडू/ र विकार से उत्पन्न 
नहीं होते उसी प्रकार भ्रविद्यमान विकार से भी घान्यांकुर उत्पन्न नहीं होते। 
जैसे तल रूप में परिणामन होने पर तिल नष्ट हो जाता है वैसे ही अंकुर के 
उत्पन्त होने पर उसका बीज नप्ठ हो जाता है। श्रतएवं ग्रसत्‌ पदार्थ उत्पन्त 
नहीं होता । तथा सिद्ध ( उत्पन्न ) अंकुर पुन: सिद्ध ( उत्पन्न ) नहीं होता । 
इस प्रकार सत्‌ का भी उत्पाद नहीं होता ( ३४२ )। 


जब यह श्रंकुर भ्रात्म भाव को प्राप्त हो जाता है तब इसका रूप सिद्ध हो 
जाता है| इस प्रकार इसको जाति ( जन्म ) नहीं होती । जब इसका रूप सिद्ध 
नहीं होता तब भी इसका जन्म युक्ति सगत नहीं। प्रसिद्ध रूप के अ्सदभाव 
प्राश्नचित जन्म को सम्भावना नहीं रहती । इसलिए जन्म और किसी प्रकार 
भी संभव नहों होता । कुछ सिद्ध होता है परन्तु कुछ सिद्ध नहीं होता। इस 
अकार दोनों पक्षों में उक्त दोष उपयित होने से भ्रपनी शोर दुसरे की उत्पत्ति 
नहीं होती । इस प्रकार जब तीनों कालों में भी जन्म सम्भव नहीं दिखाई देता 
तो प्रकारास्तर यह कथ्य है कि जन्‍म कभी भी नहीं होता * जहाँ इसका उत्पाद 
होता है वह काल नहीं है । 


( ईैकरे ) 


जातिसतदा न भवति न जातिरन्यदापि व $ 
तदान्यदा न चेज्जाति; कदा जाति भ॑विस्यति॥ ३५३ ॥ 
जिस प्रकार दुग्ध स्वभाव से अ्रवस्थित दुग्ध की उत्पत्ति नहीं होती | उसी 
प्रकार दुरघ से प्न्य दि पदार्थ की भी उत्पत्ति नहीं होती । दथि भूत दुग्ध में 
दुग्ध दधि है ऐसा नहीं माना जा सकता । जत्र दधि होगा तो उस समय बह 
दुग्ध नहीं होगा । भर जब वह दुग्ध होगा तब वह दधि नहीं होगा । इस प्रकार 
दुग्ब दधि हो जाता है ऐसी मान्यता युक्ति संगत नहीं ॥ ३५४ ॥ 


उत्पत्ति के पूर्व संस्कृत पदार्थ उत्पन्न नहीं होता । यदि यह माना जाय कि 
उत्पत्ति काल में उसने जन्म ग्रहण किया, स्थिति काल में ठहरा श्रौर भंगकाल 
में उसका भज्भ हो गया तो भी युक्ति संगत नहीं । क्‍योंकि यहाँ उत्पत्तिकाल में 
स्थिति और भंग दोनों का श्रभाव होते से ह्िथिति श्रौर भग से रहित संस्कृत का 
प्रभाव हो जाता है और इसलिए उत्पत्ति नहीं होती । तथा स्थिति काल में पौर 
भंग काल में दानों का भ्रभाव रहने स एक एक की प्रवृत्त नहीं होतो । उस प्रवृत्ति 
के न होने से संस्कृत नहीं होता ।। ३५५ ॥ 


घटका स्वत: सिद्ध स्वरूप कपाल की श्रपैक्षा से नहीं है। कपाल का 
भी स्वतः सिद्ध स्वरूप शर्करा ( घलि, रेत ) की श्रपेक्षा से नहीं है। प्रतशव 
इस प्रकार भ्रन्य पदार्थ के प्रभाव होने पर कपाल में घटका स्वभाव ( घटत्व ) 
नहीं है। उसी प्रकार कपाल स्वभाव के होने पर उन कपालों का घटकी प्रपेक्षा 
से भ्रन्थत्व भी नहीं होता । इस प्रकार चूंकि स्वभाव के बिना किमी का भी 
भन्‍्यत्व नहीं होता, इसलिए दोनों से उत्पत्ति नहीं होतो । श्रौर स्वरूप के भ्रसिद्ध 
होनेपर दूसरे से भी उर्त्पत्ति नहीं होती । इस प्रकार उत्पत्ति नहीं होती ॥३५६॥ 


ग्रौर भी । यह उत्पाद उत्तत्ति के पूर्व होता है या पश्चात्‌ होता है भ्थवा 
युगपत ( एक साथ ) होता है। यदि पूर्व होता है तो श्राश्रय का प्रभाव होने से 
मान्य नहीं है। यदि पश्चात्‌ होता है तो भ्रनुत्पन्न का श्रसत्व होने से श्ौर 
उत्पत्ति की व्यर्थता होने से वह स्त्रीकार्य नहों। यदि युगपत्‌ पक्ष को स्थोकार 
किया जाय तो वह भो संभव नहीं क्योंकि दं।नों के उपकार की भ्रपेक्ना नहीं 
रहेगी । भ्रतएवं चूकि उत्पत्ति और उत्प[द का क्रम निर्धारण करना संभव 
नहों है इसलिए घटकी श्रौर जातिकी उत्पत्ति एक प्राथ नहीं हो सकती । जब 
सद्भाव ही नहीं है तो घट उत्पन्न हुआ यह कहना भी युक्तिसंगत नहीं ॥३५७॥ 


घट का जी स्वरूप उपलब्ध होने से घट का उत्पाद होता है यह कहन। भी 
उपयुक्त नहीं। जोर्ण की जो जीर्णता है वह यदि लोक में वस्तुके पूव॑ उत्पन्न 


( १८४ ) 


हुई मानी जाय तो घटके पूर्व उत्पन्न हुई अवस्था का जीर्णत्व युक्त युक््र तहीं। 
क्योंकि उस समय उसकी संज्ञा नूतन होगो श्रर्थात्‌ घड़ा उस समय नथां होगा। 
पश्चात्‌ उत्पन्न हुई प्रविकल प्रवस्था में बाद में उत्पन्न होने के कारण, नृतनता 
रहती है । फिर जीर्णता कहाँ होगी ? यदि पूर्व में उत्वन्न हुई वह जीता 
इस समय रहती हैं ऐसा कहा जाय तो प्रश्न उठता है हि वह जीणाता वहों है 
भ्रथवा भ्र्य है। यदि वह चहो है । तो नवीन भ्रवस्था का विनाश न होने से 
यह ज॑,र्ण नहीं है। यदि वह जीर्णता भ्रन्य है तो वह सी उसी के समान उत्पन्न 
हुई है । इस 9कार वह नतन ही है, जीर्ण नहीं । भतएवं ऐसा होने पर जार्णता 
के अभाव से उत्पाद नहीं देखा जा सकता ॥| ३२४८ ॥ 


उत्पाद त्रिकाल में भी युक्ति संगत नहीं माना जा सकता । हेतु और फल 
का युगपत्‌ सम्बन्ध न होने पर भी हेतुफल की शनुप्रपत्ति होती है। निरात्मक 
होने के कारण प्रनागत का सदुभाव नहीं | भ्रतीत से भो इसकी उत्तत्ति नहीं 
होतो क्योंकि झ्तीतका भी सद्भाव नहीं रहता । इस प्रकार जब तीनों कालों 
में उत्पाद नहीं हाता तो स्वरूपत: उत्पाद नहीं है यह सिद्ध हुआ ॥ ३२५६ ॥ 


प्रतएव निश्चय ही पदार्थ निःस्त्रभाव होना चाहिए । पदार्थ तो संक्लेशका 
कारण भूत कृतक रूप प्रतीत्य समुत्पल्न है। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार माया 
द्वारा निर्मित हाथी, भ्रश्व भ्रादि हैं। अज्ञानी उसकी कशपना *4भावमय करत 
हैं। परन्तु श्रार्य ( विद्वान ) पदार्थ को माया मरी, के समान नि: वभाव हो 
जानते है। पारस्परिक विरोध हाने से उत्पाद, स्थिति और भंग की उत्पत्ति 
न युगपत्‌ होती है और न क्रमश: । 


संस्कृत रूप से उत्पाद आ्रादि के स्वाकार किये जाव पर उत्ताद, “थर्ति पश्ौर 
भज्ठ में सभी अस्तुओ्रों को पुन: उत्पत्ति हाती है। श्रीर पुत्र: उत्तत्ति होने पर 
उत्तत्ति के बाद उत्पत्ति होगी। जैसे उत्पत्ति के बाद उत्तत्ति होन न्परायोचित 
है बंसे हो भज्ू ( विनाश ) होता भी न्‍्यायोचित है । इसलिर भज्ज का भी संस्कृ- 
तत्व होने के कारण उत्पाद, भज़ और स्थिति से सम्बन्ध है। भ्रतए्व भज्भझ 
का भी श्रन्य भद्भ का सदभाव होने से बिताश होगा। उस भज्जु का भी विनाश 
होगा । उसके बाद होने वाले भज़ का भी विनाश होगा । इस प्रकार अ्रनवस्था 
दोष हो जावेगा । और श्रनावस्था होने पर सभी पदार्थों की अ्रसिद्धि हो जावगो | 


इसलिए स्वभावत: संस्कृत लक्षणों की सिद्धि नहीं हो सकती । 


उत्पादस्थिति भड्ानां युगयत्नास्ति सम्भव३ । 
क्रमश: सम्मवो नास्ति सम्भवों विद्वते कदा ॥ ३६१ ।, 


( १८५ ) 


उत्पादादिध सर्वेषु सर्वेबां सम्भव: पुना। 
तस्मादुत्पादवभड़ी भद्भ वद्‌ हृश्यते स्थिति:॥ ३६२ ॥ 


जैसे शोत, उद्ण, सुख दुःख भ्रादि में एक एक का प्रभाव होने से ही दूसरे 
को स्थिति का श्राभास होता है उसी प्रकार लक्ष्य भी यदि लक्षण से भिन्‍न होगा 
तो उसमें प्रनित्यदा कैसे रहेगी ? पधौर संस्कृत के बिना भनित्यता होती नहों । 
इस लिए लक्षश से लक्ष्य भिन्‍न नहीं स्व्रीकारा जा सकता। इस दोष से घुक्त 
होने की इच्छा से यदि लक्ष्य लक्षण में प्रनन्यत्व की कल्पना की जात तो वह 
दूसरा दोष होगा । इसलिए चारों (लक्ष्य, लक्षण, भाव और शभ्रभाव) का सदुभाव 
स्पष्टतः नहीं है। यदि लक्षणत्रय ( उत्पाद, स्थिति श्रौर भज्भ ) और लक्ष्य इन 
दोनों को एक ही स्वीकार किया जाय तो लक्षणत्रव झ्ौर लक्ष्य ये चारों पदार्थ 
भी नहीं होंगे । क्योंकि यहां दोनों का "क मान लेने पर लक्ष्य की सिद्धि नहीं 
होती । श्रौर लक्ष्य को भो लक्षण नहीं माना जा मकत्ता। इत प्रकार चारों 
का भी सदुभाव नहीं होता । तब स्वरूप की पश्रसिद्धि हाने से तत्व और श्रन्यत्व 
स्वीकार नहीं किये जाने चाहिए । 


भाव का तात्पर्य सिद्धलूप प्रद्धूर है। वह भाव श्रर्थात्‌ भ्रविक्ृत बीज से 
उत्पन्न होता है यह कथन युक्तित संगत नही । क्योंकि श्रविक्रममाण बीज की 
उत्पत्ति सम्भव नहीं भ्रौर न सिद्धाद्द र रूप भाव का रूप भी पुनः उत्पन्न हाता 
है। श्रभाव से भी भाव की उत्पत्ति नहीं होती । प्रभाव से प्रग्नि से जले हुए 
बीज में फल उत्पन्न करते की शक्ति का श्रभाव होता है। इसलिए उत्पन्न होने 
वाले पदार्थ की पुनः उत्तत्ति नहीं होती । “प्रभावान्न जायते का यही तात्पर्य 
है। भ्रमाव से भी श्रभाव की उत्पत्ति उसी प्रकार नहीं होती जिस प्रकार 
बन्ध्या को पुत्रोत्पत्ति नहीं होती । भाव से भी भ्रभाव की उत्पत्ति नहीं होती । 
उसमें भी उक्त दोष का प्रसंग भ्रा जाता है। जब भाव से भाव श्र प्रभाव 
से भ्रभाव उत्पन्न नहीं होता तब उत्तत्ति नहीं हो सकती । इसलिए हेतु प्रत्यय 
द्वारा किस पदार्थ का सदमाव है ? 


बस्तुतः भाव, अ्रभाव और भज्ज, तीनों को उत्पत्ति कल्पित है। भाव का 
तात्पर्य सदुभाव है। सद्भाववानरु पदार्थ की पुनरत्पत्ति नहीं होती | क्योंकि 
सत्‌ पदार्थ की उत्त्ति निरथंक है। इसलिए “भावों नैव भवेद्‌ भाव:” कहा है। 
ग्रसत्‌ पदार्थ की भी उत्पत्ति नहीं होती । भन्यभथा बन्ध्या के भी पुत्रोत्पत्ति का 
प्रसंग उपस्थित हो जायगा । इस प्रकार सत्‌ पदार्थ न सब है झ्यौर न झ्सत्‌ 
इसलिए उत्पाद सम्भव नहीं। इसका भमज्भ भी नहों होता। क्योंकि पब्रसत्‌ 


([ 'श८६ ) 


खर विधाणा के समान प्रभाव का भ्रभाव नहीं होता । भाव पदार्थ का भी 
श्रभाव नहीं होता भ्रस्यथा परस्पर विरोध उपस्थित होगा। भ्रविद्यमान्‌ पदार्थ के 
अभाव में भज्भ नहीं हो सकता । श्रौर उत्पाद तथा भज्जु के प्रभाव में संस्कृत 
नहीं यह सिद्ध हो जाता है। भगवानु बुद्ध ने जैसे कहा है कि संस्कृत, प्रसंस्कृत 
सब कुछ छोड़कर उन स्त्रियों को कोई विकल्प नहीं । दृष्टि प्राप्त व्यक्तियों द्वारा 
सभी स्थितियों में भ्रसंस्कृत प्रशप्त वस्तु सदेव छोड़ दी जाती है। 


संस्कृत उसंस्कृत सर्व विविक्ता नास्ति विकल्पन तंषमृषीणाम्‌ । 
सर्व गतीपु शअ्रम॑स्‍्कृत प्राप्त दृष्टि गतेह सर्देव विविक्‍ता ॥ 


जायमान पदार्थ की उत्पत्ति होती है “यह कश्रव भी युक्ति सगत नहीं । 
यदि कोई पदार्थ कुछ उत्पन्न हो। श्लौर कुछ अनुत्पन्न हो तो ऐसी स्थित में 
उसे जायमानु नहीं कहा जा सकता । जात और अजात इन दो स्थिनियों के 
श्रतिरिक्त कोई तीक्षरी स्थिति सम्भव नहीं इसलिए अ्रसत्‌ हाने के कारण जाय- 
मान पदार्थ उत्पन्त नहीं होता । यदि दोनों रूपी को जायमानु स्वीकार किया 
जाय तो “क्रिड्चिज्जात ? वाला रूप जातान्तर्गत होने के ' ।रण उत्पम्न नहीं 
होता । क्योंकि सत्‌ पद्थ की उत्पत्ति नहीं होती यह पहले कह दिया गया है । 
उसके द्वितीय रूप “थत्किडिचदजात” की भी उत्पत्ति नहीं होती । क्योंकि श्रसत्‌ 
पदार्थ को :त्पत्ति नहीं होती ॥ ३६४ ॥ 


फिर भी यदि जात भ्रोर भ्रजात ( उत्पस्त श्रौर अ्रनुत्पन्न ) इन दोनों में 
में जायमानत्व की कल्पना की जाय तो श्रतीत और भ्रनागत में भी जायमानत्व 
मानना पड़ेगा । इसीलिए “श्रथ वा जायमानत्व सबस्थैव प्रसज्यते” कहा है| 
जन्म रूप व्यापार जिसने प्राप्त कर लिया वह “जात” कहलाता हैं। उसका 
प्रसद्भाव भझतीत में ही होता है । श्रजान वस्तु श्रनागत होती हैं। इसीलिए 
यहां जायमान की जाति (उत्पत्ति) की कल्पना को गई। श्रथवा ज्रिकाल में सभी 
को ज यमान! के प्रन्तर्गत रखा जा सकता है। प्रथवा दूसरे शब्दों में कहा जाय 
कि कोई भी वस्तु 'जायमान! नहीं होती ॥ ३६६ ॥ 


जो जायमान स्वभाव वाला है वह स्वयं द्वारा व्यत्रस्थित होने से कार्य कहा 
नही जा सकता । जो जायमानात्मना भकार्य है वह मो जायमान नहीं कहा जा 
सकता । क्योंकि जायमान पदार्थ के स्वरूप का सदुभाव नहीं है। जो जाय- 
मानात्मना कार्य है वह भी भ्रणायमान के समान जायमान नहीं होता झ्ौर 
जायमान का भ्रभाव होने पर जायमान पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती (३६७) ! 


( १८७ ) 


जिस वादी के दर्शन (मत) में मध्य बिना प्रतीत व अ्रनागत इन दोनों को उत्पत्ति 
सम्भव नहीं उसे जायमान नहीं कहां जा सकता। क्योंकि उस जायमान पदार्थ 
का मध्य भ्रपेक्षित है। जैसे जायमान पदार्थ के श्रन्तवर्ती श्रतीत व प्नागत 
काल हैं | बसे ही उस जायमान पदार्श को जात-प्रजात इन दो रूपों के मध्य में 
होना चाहिये । इसो के श्राधार पर जात-अ्रजात की व्यवस्था होती है। औ्रौर 
जात श्रजात के मध्यवर्ती तृतोष जायमान पदार्थ को व्यवस्था कराने के लिए 
यह सम्भव नहीं। क्योंकि सर्वत्र ही जात-भ्रजात इन दोनों के बीच 'जायमानँ 
रूप कल्पना की भ्रतवस्था का प्रसंग उपस्थित होगा (३६८) । 


गह पदार्थ चूँकि 'जात” इस संज्ञा से भ्रभिहित है इसलिए जायम।न नहीं है। 
प्रौर जायमान के प्रसम्भव होने पर 'जात” यह संज्ञा ही नहीं है जिसके उत्पन्न 
होने पर उसे 'जायमान” की कल्पना की जा सके । और फिर यदि उत्पन्न होने 
पर भी जायमान उसे कहा जाय तो उत्तकी उत्तत्ति प्रसम्भव है जायमान होने 
के कारण | इसी का प्रतिपादत करते हुए कहा गया है” - जात उत्प्वते कर्मा- 
जायमानो यदा तदा ।” जब उत्पन्न हुआ पदार्थ ही “'जायमान! कहलाता है तो 
वह जायमान पदार्थ किससे उत्पन्न होता है ? सिद्ध होने से इनकी उत्पात्त की 
कल्पना युक्त नहीं । यही इसका तात्पय है। श्रतएवं जायमान पदार्थ उत्पन्न होता 
है यह कथन युक्ति संगत नहीं ( ३७० ) | 


इसके श्रतिरिक्त निस्पन्‍न पदार्थ ही विद्यमान कहल।ता है | अभ्रविद्यमान पदार्थ 
प्रतिस्पस्त श्रथवा श्रकृत माना जाता है। इन दोनों श्रवस्थात्रों को छाडकर 
जायमान पदा५ याद विद्यमान नहीं ता उसे क्‍या नाम दिया जायगा ? इस 
प्रकार जब “यह पदार्थ है” ऐसा जायमान पदार्थ के विषय में नही' कहा जा 
सकता तो स्वरूप के निर्धारण न होने के कारण उसे “अ्सत्‌र हो कहा जाना 
युक्ति संगत है (१७४) | 


श्रतएव परीक्ष्यमाण पदार्थ स्वभावत: सिद्ध नहीं होते । माया के समग्न 
वे शुन्‍्य हैं यह सिद्ध है (१७५) । 


७--शुन्यता सिद्धि 


शून्यता के वास्तविक श्रर्थ को निश्चित किये बिना परिग्रह ( प्रासक्ति ) 
छोड़कर संस्तार में कोई भी ऐसा समर्थ ब्यक्ति नही जो निर्वाण में स्पृह्म उत्पन्न 
कर सके । और वह शूम्यतार्थ जगत के लिए श्रह्यन्त त्रासकर होने के कारण 


( रैष८घ ) 


कटु भाषण में निपुणा पुरुष द्वारा राजा की प्रिय भार्या के मरशाक्रम विषयक 
समाचार में सौमनस्य उत्पन्न करने के समान किसो भी युक्ति से विद्ध नों को 
अवतार्य है। भ्रहक्वार ममत्व भौर स्नेह से विपर्यस्त संसार श्रनित्य वस्तु में हो 
क्षणभंगुरता न देखने से मात्र सस्कार के प्रवाह का स्पष्ट ज्ञान न होने से शुन्यता 
दर्शन से विशेष सम्बस्धित नित्यता को निश्चित कर सन्निकर रहता हुआ समार 
को भ्रशुन्य ही स्वीकार कर रहा है। वक्ता भी माध्यमिक दर्शन में प्रतीत्य 
समृुत्पन्न ( कारण पूर्वक उत्पन्न ) है भौर कर्ता के रूप में कहा गया है । वचन 
भौर वाघ्य के कारण वक्ता जाना जाता है। यदि ऐसा है तो वक्ता का 
स्तभाव नहीं है । फलत: वाच्य श्रौर वचन दानों का भी वक्तरूप नहीं है। जत्र 
पुरुष व्यर्थ हो है तो फिर वक्ता का स्वभाव श्रथवा रूप की भी पिद्धि नहीं 
होती । भ्रतएव शून्य है। इसी प्रकार वाच्य भी वक्ता ध्रौर बचत के कारण 
जाना जाता है। इसलिए उनका स्वभाव नहीं है। श्रतएव उन तीनों का भी 
स्वभाव तीनों में विद्यमान नहीं । इस प्रकार वक्त, वाउ्य श्रौ- बचन इन तोनों 
की स्वभाव शुत्यता सिद्ध है (३७५) । 


यदि ग्रशुन्य नामक काई पदार्थ होता तो उसका प्रातपक्षो शून्य पदार्थ भी 
होता । परन्तु भ्रशुन्य पदार्थ वा तो #स्तित्व हैं नहीं । क्योंकि किस भी भ्रहेतुक 
पदार्थ का आ्राकाश कुसुम के समान सदूभाव अ्रसस्भव है। जब अशृुच्य का 
सदमाव श्रसम्भव है तो उसका प्रलिपक्षी शुन्य भी श्रयने प्रणिपक्षों के ।बना 
श्रस्तित्वहीन है । यांद कुंक्कुर ( कुत्ता ) नहीं तो वह कपषि ( बच्दर ) का 
प्रतिपक्षी नहीं हो सकता । अन्य विरुद्ध पदार्थ के बिना विरुद्ध पदार्थ कही” भी 
संभव नहीं । श्रौर उस विरुद्धार्थ क॑ बिना शून्य का श्रस्तित्व सिद्ध नहीं हाता। 
इसी।लेये कहा गया है |क समस्त हृष्टियों के नर्गममन का कारण शून्‍्यतामयी 
दृष्टि है-- 

ज॑से कोई काश्यप नामक पुरुष रुगा हो जाय । उसके लिए वेच्य दवा दे । वह 
दबा उसके सभी दाषों को दूर कर कोष्ठ से न निकल । तो काश्यप क्या मानते 
हो कि वह रुएए, पुरुष उस राग सं मुक्त हो। जायगा ? काश्यय ने उत्तर दया। 
नहीं , भगवान । उस पुरुष का वह रोग श्रत्यन्त गाढ होगा । भगवान ने कहा-- 
इसी प्रकार काश्यय, समस्त दृष्टियों को शुन्यता नि:सरण है । जिसक्री शुन्यता- 
मयी दृष्टि है उसे मैं श्रचि।कत्स्य मानता हूँ ( ३८२ ) 


शुन्यता सर्व हृष्ठीनां प्रोकता निशःसरणं जिले । 
येषां तु शुन्यता दृष्टिस्तानसाध्यानु बमापिरे॥ ३८३ ॥ 


( १८६ ) 


“पदार्थ ससव भावी हैं क्योंकि उनका विशेष रूप उपलब्ध नहीं होता” 
यह प्रश्त भी ठोक नहीं । क्‍योंकि इस स्थिति में यदि श्रम्नि ही उष्ण है तो 
वह भ्रनुष्ण को क्‍यों जलाती है ? इसलिए उसका नाम इन्धन भी नहीं क्योंकि 
हन्धन के बिता पश्ररित का श्रह्ितित्व हो नहीं । श्रतएव विशेषाभाव के कारण 
भाव का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता ॥ ३८४ ॥ 


यदि पदार्थ का सदुभाव होने से उत्के अ्रभाव का निवारण युक्ति सेगत 
माना जा सकता है तो पदार्थ के ग्रभाव की प्राप्ति होने से पदार्थ का कारण 
भी क्‍यों नहीं हो सकता ? इसी क्रम से सत्‌, अभत्‌, सदसत्‌ श्रौर न सदसत्‌ यह 
पक्षक्रम विद्वानों द्वारा एकत्वादि में सर्देव प्रयाजनीव है ॥ ३८५ ॥ 


परमाणु मात्र का भी जहां सत्य स्वरूप नहीं वहां भव कैसे उत्पन्न हो 
सकता है ? भावोत्पत्ति सर्वथा न होने पर उत्पादाभाव ही है। समस्त पदार्थों 
को यथावत्‌ जानते वाले सूर्य की किरण समूह द्वारा श्रखिल भ्रज्ञानरूपी 
अ्न्धकार को दूर करने वलि घोर श्रज्ञातान्धकार से व्याप्त रात्रि में निद्रा से 
विपर्यस्त संसार को उल्लास श्रौर उद्वोधन देने में तत्पर सम्यक भरभिसस्वुद् 
बुद्धों का प्रभाव भी इसलिए युक्तियुक्त नहीं। इसी कारण से ही तत्वज्ञान 
की श्रपेक्षाकर कोई भी पदार्थ उपलब्ध नही होता । जैसा भाव के विषय में है 
बसा भ्रभाव भी स्वीकृत नहीं । भ्रथवा स्वभाव से अ्रजात होने के कारण प्रभाव 
भी नहीं । इसलिए “श्रभावत्रोडपि चबुद्घानां” कहा हैं । श्रावकों, प्रत्येक बुद्धों और 
प्रनुत्तर सम्यक सम्बुद्धों का श्रमाव भो युक्त नहीं ॥। ३५६ ॥॥ 

जहां भ्रद्ब्धवाद है वहां श्रगाप्त किस पदार्थ का सदभाव होगा ? जो पदार्थ 
नित्य हैं उनका स्वरूपत: सदूभाव नहीं है । इस प्रकार सदभाव व श्रसदूभाव की 
कल्पना की परीक्षा नहीं को जः सकतो । क्योंकि यह कल्पना पदार्थ की नित्यत्ता 
पर भ्राघारित है झौर पदार्थ नित्य है नहों । जो पदार्थ उत्पन्न होने वाले हैं 
उनका भो स्वरूप नित्य नहीं। इसलिए स्वभाव लक्षण से प्रतिकूल लक्षण 
वाले पदार्थों के स्वभाव से सदुभाव व भ्रसदभाव की कल्पना करना शक्य 
नहीं ॥ 

हेतु प्रत्यय से उत्पन्न होने के कारण स्वभावतः कृतकत्व प्राप्ति से पदार्थों का 
जो स्वभाव है वह निर्हेतुक ही है। निहेंतुक सत्व उत्पन्न नहीं होता | इस 
प्रकार भाव के विप्रतिषेध होने के कारण भाजत्र के श्रभाव होने से भाव का 
झभाव ही स्वभाव है। अ्रतएव सभी का यह स्वभाव प्रभिन्‍्न रूप बाला 
है। इस प्रकार सभी पदार्थ स्वभाव से प्रनुत्पन्न होने के कारण एकरूप 


( १६० ) 


बाले हैं भ्रथवा प्रभाव रूप स्वभाव वाले हैं। ज॑से घट, ग्रह, क्षेत्र श्रादि के 
मिन्‍्त होते पर भी सर्वत्र आवरण हीन होते के कारण साभास्यतः अरूप मात्र 
रूप वाला आकाश भिन्न स्वरूप वाला नहीं होता । भ्रौर जैसे सभी संस्कृत पदार्थ 
अनित्य ही हैं, सभी प्राश्नव दुःखदायक ही है। उसी प्रकार जो सभी पदार्थों 
का दृष्टा है वह भी पदार्थों के भेद की व्यवस्था नहीं कर सकता । इसलिए एक 
पदार्थ का जो हृष्टा है वह सभी पदार्थों का हृष्टा मना गया है। एक पदार्थ की 
जो ही शुन्यता होगी वही शुन्यता सभी की होगी । 


भाव स्थैकस्थ यो दृष्ठा हृष्टा स्वस्थ स समृते३। 
एकस्य शुन्यता यँव सैव सर्वस्य शुन्यता ॥ ३८८ ॥ 


यदि समी पदार्थों का भ्रभाव रहने से पर पक्ष का परिहार नहीं होता 
तो किसी भी युक्ति से शुन्यता हेतु द्वारा निराकृृत तुम्हारे स्वपक्ष की सिद्धि 
क्यों नहीं होती ? अ्सिद्धि भी नहीं कही जा सकती इसलिए यह नहीं 
है ॥ २८६ ॥ 


ससार में जो यह कहा जाता है कि दूषक हेतु सुलभ है, ठीक नहीं । यदि 
दूषक हेतु होता तो सुलभ होते से प्रतिपक्षी भी उस दूषण की उद्भावना करता | 
परन्तु उसे यह सम्भव नहीं भ्रतएवं दूषक सेतु सुलभ नहीं है ।। ३८० ॥ 


सत्‌ से यदि श्रसत्‌ ही होता है तो जो भ्रसत्‌ है उससे सत्‌ ही होगा। 
क्योंकि पदार्थ के नाम स्वभाव का अ्नुकरण नहीं करत । पदार्थ के वे नाम 
उसके स्वरूप श्रथवा काल से सम्प्रयुक्त नहीं होते । क्‍योंकि पहले या बाद में 
वे भ्रभीष्ट होते हैं। इसी को भ्रौर स्पष्ट करते हैं सुलोचन वाले के लिए 
काना ( काण ), भल्पायु वाले के लिए दीर्धायु वाला, तस्कर ( चोर ) के लिए 
देवरक्षित भ्रादि प्रतिकूल भ्र्थभ वाले नाम मिलते हैं। इशलिए 'सत्‌” ऐसा जो 
नाम दिया है उससे सत्‌ ही होता है। यदि सत्‌ सत्‌ होता है इस नामकरण 
से पदार्थ सत्‌ कहा जाय तो श्रसत्व होने के कारण श्रसत्‌ से श्रसत्‌ होता है इस 
नामकरण से सत्व का प्रतिषेघ क्या निश्चित नहीं किया जाता ? इसकी सदुभाव 
की कल्पना के समान प्सदुभाव का ज्ञान भी युक्त है (१६२) | 


यदि सत्‌ पदार्थ का वह लौकिक स्वरूप सस्वभावत्व स्वरूप को स्पर्श नहीं 
करने वाले शब्दों द्वारा भ्रमिधीयमान होता तो वह उसी स्वरूप से सदुभाव होने 
के कारण परमार्श ही होता, लौकिक नहीं । जब लौकिकत्व ही स्वभाव नहीं है 


( १६१ ) 


तो उस लौकिफ का परमार्थत्व ही सिद्ध होता। भौर परमार्थ दर्शन से योगी 
संसार से मुक्त हो जाते हैं (१६३) । 


भाव का सद्भाव होने पर उसका निषेध होने से श्र॒भाववाद होता । जब 
उक्त न्याय से भाव ही उत्पन्न नहीं होता तब भाव के श्रमाव से प्रभावकी उत्पत्ति 
नहीं होगी क्‍योंकि भ.व के बिना प्रभाव कहाँ से सिद्ध होगा । (३६५) । 


हेतु के पूर्वों शुन्‍्यता नहीं होती । यदि पश्चात्‌ होती है ऐसा मानें तो शुन्यता 
का कृतकत्व सिद्ध होगा । श्रौर कृतक माया की हाथी के प्रपश्च के समान बिसं- 
बादक है । परन्तु शुन्यता तो भ्रक्षर सामान्य रूप है, विसंवादक नहीं। फलतः 
शुन्यता को हेतु से साध्य नहीं माना जा सकता । यदि उसे ज्ञापक हेतु के प्रभि- 
प्राय से कहा गया हो तो भो हेतु सिद्ध नहीं होता। क्योंकि “यहां हेतु है” 
यह किसी को प्रतिज्ञा का साधक वचन है। यदि उसको प्रतिज्ञा का वह हेतु है 
तो उससे श्रौर होता । बसा होने पर पक्षघर्म नहीं होता है। इम प्रकार प्रतिज्ञात 
अर्थ का श्रवगम नहीं होता । और हेतु की प्रतिज्ञा का भ्रन्यत्व नहीं होता । 
जब श्रन्य नही होता तो भ्रन्यत्व के श्रभाव से प्रतिज्ञा का स्वरूप के समान यह 
हेतु नही' होता । इस प्रकार हेतु की विद्यमानता सिद्ध नहीं होती । अ्रतएव 
पदार्थों का नि.स्वभावत्व सिद्ध हो जाता है (३६७) । 


यदि हृष्टान्त की कल्पना की जाती है तो हेत्व्थ से भ्रसम्बद्ध रूप में ही 
कल्पना को जाती है श्रथवा सम्बद्ध रूप में ? यदि सम्बद्ध रूप में की जाती है तो 
हैतु के दूषण द्वारा ही उसका निराकरण हो जाता है। भौर यदि असम्बद्ध रूप 
में को जाती है तो उन दोनों के प्रतिज्ञात भ्रर्थ की सिद्धि में सामर्थ्यं न होने से 
हो उसका कोई उपयोग नहीं । तो उस कल्पना से क्‍या तात्पय ? 


यदि हेत्वर्थ से प्रसम्बद्ध दृष्टान्त से भ्रर्थ-संद्धि मानी जाता है तो काक के 
कृष्ण दुष्टान्त से श्रात्मा भी कृष्ण हो जाता । परन्तु यह सम्भव नहीं | प्रतएव 
भाव के प्रभाव से दुष्टान्त का होना युक्ति संगत नहों (३६७) । 


शुन्‍्यता का उपदेश तत्व के प्रतिपांदद के लिए होता है। और तत्व का 
स्वरूप स्वभाव है। यदि किसी पदार्थ का सदुभाव होता तो तत्व परमार्थ होता । 
इस प्रकार मोक्षार्थो उसी का दर्शन शुभकारी मानते, शुन्यता का नहीं । तब वह 
गुण नहीं, प्रत्युत केवल भ्रपवाद रूप प्रवृत्त होने के कारण दोष ही है। जब 
निःस्वभाव पदार्थों का विपर्यास होने के कारण सस्वभावत्व देखा जाता है तब 
लोक का प्रभिनिवेश हेतु होता है। पदार्थों का भप्रष्यवसाय हेतुक कर्म-क्लेश से 
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जन्म-उत्वत्ति होने से संसार में प्रवेश हो जाता है । तब निःस्वभाव पदार्थों के 
स्वभावत्व को प्रकाशित करने वाला यह शास्त्र भ्रारोप व प्रपवाद के खशडन | 
निःस्वभावत्व को प्रदर्शित करता है॥ लोक (संसार) भी पदार्थों के मिःस्वभा 
का श्रम्यास कर प्रतिबिस्व का निर्माण करते वाले मायादिक पदार्थों के स 
पदार्थ के भ्भिनिवेश में तद्धेतुक कर्म-कलेश के क्षय से रागादिक समस्त बन्ध 
छेदन करते से विमुक्त हो जाता है। इस कारण से यह शास्त्र पदार्थों के नि 
स्वभावत्व मात्र को उपस्थित करता है। 
को गुण: शुन्यतादृष्टया स्थाच्चेदमाव: स्वभावतः। 
बन्घ: कल्पनया दुष्ट: सैवेह प्रतिषिष्यते ॥।॥ ३९८ ॥। 

जैसा भगवान ने कहा है--निःस्वभाव योग से सभी पदार्थ छून्‍्य होते 
अ्प्रशिधान योग से सभी पदार्थ निनिमित्त (कारणहीन) होते हैं। प्रज्ञापार्रा 
द्वारा सभी पदार्थ शद्ध होते हैं--इसी प्रकार जो कारणों द्वारा उत्पन्न होत 
वह भ्रजात है क्योंकि उसकी उत्पत्ति स्वभावतः नहीं होती | जो कारणों (प्रत 
के भ्राधीन होता है वह शून्य कहा जाता है। जो छून्‍्यता को जानता है 
झप्रमत्त कहा जाता है। भर भी | यहां प्रतीत्यसमुत्पाद का ह,ना असम्भव न 
ऐसा कहा गया है कि कल्पना द्वारा दृष्टि का बन्ध होता है और उनो का 
प्रतिषेध किया जाता है | कल्पना अ्रभूत स्वभाव वाले पदा््श का आरोपणा के 
है। उससे पदार्थों का बन्ब होता है । संसार के दु:खों का नष्ट करने के 
उस बन्ध को दूर करने के लिए प्राणियों के दु:खों से दु:खित महाक रु 
तथागत बोधिसत्व प्रतीत्यसमुत्याद के भ्रविरुद्ध पदार्थों के निःस्वभ,वत्त्र मात्र 
दिखाते है । 

जब लौकिक पदार्थ के विषय मे कहने की इच्छा होती है तो बाह्य $ 
भ्राध्यात्मिक भेद से पश्च स्कन्ध वाले पदार्थ का भी लौकिक मानना चाहि! 
परन्तु जब लोकोत्तर तत्व की व्याख्या की जाती है तो प्ार्यज्ञान की अपे 
पश्च स्कन्‍्ध वाला पदार्थ की भी व्याख्या स्वभाव-शुन्य रूप से की जाने ये 
है। इनके भ्रतिरिक्त यदि कहने की इच्छा होती है भर जो वादी द्वारा र 
नहीं स्वीकार किया जाता वह यथाथ॑ श्रथवा लौकिक नहीं होता । इसलिए 
यह मानता है वह “यह सत्‌ है”” झ्लौर “यह असत्‌ है” ऐसा कहने का से 
नहीं । यदि चित्तचतसिक है तो घट पटादिक भी हैं क्‍यों।क थ समस्त लोक 
प्रसिद्ध है। श्रौर यदि वे घट प्रटादिक विचार में नहीं है ता चित्तचेट्सिक 
नहीं है क्‍योंकि फफर कोई युक्ति ( तक॑ ) नहीं । ऐसा होने पर यह सत्‌ है! 
झसत्‌ है' ऐसा कहना सम्भव नहीं । 
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एक सदसदेक चर नेद तत्त्व न लॉकिक् । 
तेनेदे सदिदमसद्वक्तुमेब ने शकयते ॥| ३९९ ॥ 


पक्ष का होने पर प्रन्यथा तिद्ध हो जाने के कारण चिरकाल से उसमें 
दूषण हो जाता है। परन्तु सत्‌ श्रौर अ्सत्‌ दोनों पक्षों का खण्ढन करने वाले को 
पक्ष का परिग्रह ही नहीं उसके लिए सत्‌-ग्रसत्‌ दोनों पत्तों का खण्डन करने से 
चिरकाल पर्यन्त भी दूषण उपस्थित करना सम्भव नहीं। भ्राकाश रूपी है नहीं 
श्रौर चिरकाल से उसका रूपो होना सम्भव भी नहीं रहा । इस प्रकार वाधियों 
द्वरा भी उनके आ्राश्नित तीनों पक्षों के भ्रसम्भव होने पर शुन्यताव।द में दूषण 
उपस्थित करता सदैव से भी असम्भव रहा । क्योकि पण्डितों द्वारा 
शून्यतावाद में दृषण लगाना श्राकाश में चित्र बनाना श्रथवा लोहे की प्रतिमा 
निर्मित करने के समान पीड़ा कारक समभना चाहिए। जैसे सूर्य की किरणों 
से निरस्त तिमिर ( भ्रम्धकार ) द्वारा विरकाल में भी श्राकाश काला नहीं 
किया जा सकता उसो प्रकार गम्भीर, उदार और प्रबिन्त्य प्रतीत्यसमुत्ाद 
रूपी सूर्य किरण द्वारा समस्त वादियों के समय ( सिद्धान्त ) रूपी श्र धकार 
खशिडत हो गये ऐसा समझना चाहिए। झभौर भी कहा गया है। जैसे यहाँ 
अनु परम सूर्य प्रत्वन्त घने भ्रन्धकार समूह का उन्मूलन करता है उमी प्रकार यह 
शुन्यतावाद रूपी सूर्थ सत्‌-प्रसत्‌ श्रादि सिद्धान्त रूपी भ्रन्धकार का उन्मूलन 
करता है । 


४-विज्ञानवाद 


माध्यमिक सम्प्रदाय के शुन्यवाद के विपरीत विज्ञानवाद का उत्थान हुआ । 
तदनुसार जगत्‌ के सभस्त पदार्थ शुन्य भले ही हों पर शून्यात्मक प्रतीति के ज्ञापक 
विज्ञान को सत्य पदार्थ भ्रवश्प स्वीकार किया जाना चाहिए। चित्त, मन झ्रथवा 
चुद्धि की इस प्रभूतपूर्व प्रतिष्ठा के कारण हो इसे विशानवााद कहू गया है। यह 
उसका प्राध्यात्मिक नाम है । घामिक और व्यावहारिक हृष्टि से इसे योगाचार 
कहा गया है। इसमे शमथ भ्रौर विपश्यता रूप योग-मर्ग का भ्राचरण किया जाता 
है। मंत्रेयनाथ का भ्रभिसमवालंका|र तथा असग का योग।च.र भूमिशास्त्र योगा- 
सर के विशिष्ट प्रतिपादक ग्रन्थ हैं। तिव्बती परम्परानुसार सन्घ्रि निर्मोचन, 
लंकावतार तथा घनब्युह नामक ग्रन्थ भी इसी श्रेणी में झाते हैं। ई० पु० प्रथम 
शताब्दी से ई० तृतीय शताब्दी तक इस सम्प्रदाय का प्रारम्भकाल, तृतीय से 
पंचम शताब्दी तक उत्थानकाल भौर उसके वाद विकासकाल कहा जाता 
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है। इन्हें ऋ्रश३ सूृत्रकाल, शाख्फाल तथा न्‍्यायकाल की भी संज्ञा दी 
गईं है ।" 

विज्ञानवाद को निरालम्बनवाद भी कहा गया है। उसकी सिद्धि झ्ालम्बन 
के बिता भी की जाती है। शुन्यवाद के विरोध में विज्ञानवादियों ने यह तर्क 
उपस्थित किया कि चूँकि ज्ञान के माध्यम से ही बाह्यार्थ सत्ता की प्रतीति होती 
है भ्रत: विज्ञान हो परमार्थ माना जाना चाहिए। भ्रसंग ने इस परमार्थ के चिषय 
में कहा है कि वह 'परमार्थ न सत्‌ है, न श्रसत, न तथा है न श्रन्यथा; न इसका 
उदय होता है न व्यय, न इसकी हानि होती है न वृद्धि; यह विशुद्ध नहीं होता, 
पुनः विशुद्ध होता है। यही परमर्थ का लक्षण हैं।* तथता, निर्वाए, धर्मघातु 
आ्रादि नाम इसके पर्यायार्थक है। विज्ञानवाद की दृष्टि में वाह्य हृश्य पदार्थ की 
सत्ता नहीं। मात्र चित्र ही विचित्र रूपों में दिखाई देता है। कभी वह देह के 
रूप में श्रौर कभी भोग के रूप में प्रतिष्ठिन रहता है। विज्ञानबाद का यही 
अद्यवाद है । 


हश्यते न विद्यते बाह्य चित्त चित्र हि हृश्यते | 
देहमोग प्रतिष्ात॑ चित्तमात्र' वदास्थहम्‌ ॥ 


विज्ञानवाद में ग्राह्म-प्राहक-प्रहणा श्रथवा ज्ञेय-ज्ञाता-ज्ञान की सत्ता है। ये 
सभी विज्ञान चित्त के काल्पनिक परिशमन है, वास्तविक नहीं। वहाँ श्रात्म दृष्टि 
को भी भ्रम मात्र माना है। श्रवस्था भेद से विज्ञान श्राठ प्रकार का है--चक्षु- 
विज्ञान, स्रोत्रविज्ञान, ध्राणविज्ञान, जिह्नाविज्ञातन, कायविज्ञान, मनोविज्ञान, 
बिलए्रमतोविज्ञान शौर झालयविज्ञान । प्रथम सात विज्ञानों को प्रवृत्ति-विज्ञान 
कहते है। झालयविज्ञान में उनका झ्ाविर्भा+ होता है भोर उसी में वे विलीन 


हो जाते हैं। 


आझालस विज्ञान विज्ञानवाद का बहुचचित सिद्धान्त है। यह उसका एक 
ऐसा कवच है जिसके बल पर विज्ञानवादी आचार्यों ने अपने सिद्धान्तों का 
गथाहाक्‍्य संरक्षण किया है। बौद्धतर दाश्शनिकों ने इसे अपनी कट्ु श्रालोचना 
का विषय अत लिया । स्थिस्मत ने प्रालय का श्रर्थ बलेशोत्पादक धर्मों के बोजो 





१--बौद्ध-धर्म के विकास का इतिहास पृ० ४०१ 
२०--वौद्धवर्म दर्शन, पृ० ३६० 
३७-लंकावता र, ३.२७ 
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का स्थान, कार्य रूप से सम्बद्ध रहते के कारण समस्त श्रमों के लघ होने का 
स्थान तथा कारण रूप से सब धर्मों में अनुस्युत होने का स्थान किया है |" 


पग्रालमविज्ञान को मूल-वेज्ञान, कर्मस््रभाव भर कारणास्वभांव भी कहा 
गया है। इस हृष्टि से उसे बौद तर धर्मों में मात्र झात्मा का प्रतिनिधि कहा 
जा सकता है। यह साश्रव स्‍ग्लौर भ्रनाश्रव कर्मो का बीज स्थान है। कुछ उसे 
प्रकृतस्थ मानते हैं और कुछ भावनामय मानते हैं। सूृष्टि-परस्परा का वह एक 
विशेष कारण है। बीज प्ालयविज्ञान के श्राधार पर धर्म को उत्पन्न करते हैं 
और धर्म भ्रालयविज्ञान के गर्भ में बीज का संग्रह करते हैं । यह झालय विज्ञान 
पांच चेत्त धर्मों से सम्बद्ध है-- स्पर्श, मनस्कार, वेदना, संशा भ्रौर चेतना ॥ 
इनमें श्रालयवरिशान उपेक्षा-बेदना से संप्रयुक्त है--उपेक्षा बेदना तत्र। बह 
अनिवृत-भ्रव्याकृत है। 


महायानी ग्रन्थों में श्रालय विज्ञान को सूक्ष्मस्वभावी बताया गया है । प्रवृत्ति 
निवुत्ति में वह कारण है। लंक्रावतार में इसे 'प्रोध” संज्ञा दी गई है । महासांघिक 
निकाय इसे “मूल विज्ञान! कहता है। महीशासकों ने संसार कोटि निमुस्कन््र, 
रुथविरतादियों ने भवांग जिज्ञान तथा सर्वाध्तिवादियों ने श्र।लय नाम से उसे 
अभहत किया है।* 


पदार्थ स्वरूप विचार 

पदार्थ को धर्म अथवा भाव भी कहा गया है। ये दो प्रकार के हैं--संस्क्ृत 
और श्रसंस्दृत । सं(झुत पदा्य हेतुप्रत्ययजन्य होते है भौर प्रमंस्कृत पदार्थ स्वतः 
सिद्ध होते है। संस्कृत धर्म ६४ है--रूप २१, चित्त ५, चैतसिक ४१ भौर 
चित्तवप्रयुक्त २४ तथा श्रसंस्कृत धर्म ६ हैं--प्राकाश, प्रतिसेस्यानिरोध, श्रप्नति- 
सख्यानिरोध, श्रचल, संज्ञावेदनानिराघ तथा तथता। असंस्कृत धर्मो 4 भ्रन्तिम 
तीन धर्म विशेष हैं। श्रचल का भश्रर्थ है उपेक्षा | इममे योगा ६:खादि की उपेक्षा 
कर देता है। बाद में वह संज्ञा, वेदना श्रादि जंसे मानस धर्मों का आत्मवंश कर 
लेता है भ्रौर तदनन्तर योगी तथता (परमतत्व) को प्राप्त करता है। इस तथता 
को अविक्त त, भूतकोटि, भनमित्त, परमर्थ झौर धर्मघातु भी कह' गया है। : 


निःस्वभाववाद--विज्ञानवाद में सत्ता दो प्रकार को वरशित है - पार- 
म'थिक झौर व्यावहारिक । व्यावहारिक सत्ता का स्वभाव दो प्रकार का है--- 





१--त्रिशिका आष्य, पु० श्दध 
२--बौद्धधर्मदर्शन, पृ० ३६१ 


( १६६ ) 


परिकल्पित झौर परतन्त्र | विकल्प प्रथवा आन्ति को परिक्रल्पित सत्ता कहा 
जाता है भौर प्रत्यय से उद्भून परतम्त्र सत्ता है। पारमा्थिक सत्ता परिनिष्पन्न 
स्वभाव वाली रहतो है। इमी को तथता कहा जाता है। इनमें परिकल्पित 
स्वभाव प्रज्षसिसत्‌ है, परतस्त्र स्वभाव प्रज्ञाप्ति श्रौर वस्तुमतु है, तथा परि- 
निष्पन्न स्वभाव द्रव्यसत्‌ है। ये तीनों स्वभाव परम्पर व्यतिरिक्त नहीं । 
स्वयं में नि:स्वभावी होते हैं। उनमें क्रमशः लक्षणनि:स्वभावता, उत्पत्ति- 
निःस्वभावता तथा परमार्थनि:स्त्रभावता रहती है। 


संस्कृत धर्म उत्पत्ति, स्थिति, और समाहार का प्रतीक है। हीनयान में 
इन संस्कृत पदार्थों को स्वीकार क्रिया गया था पर माध्यमिकों ने उसे नहीं 
माना। वे संस्कृत पदर्थों का उत्पादन न संस्कृत रूप से मानते हैं और त 
भ्रस॑स्कृत रूप से। उनकी ह'ष्ट में ये उत्पादादिन व्यस्त रूप से पदार्थ के 
लक्षण होंगे श्रौर न समस्त रूप से। किसी प्रन्य उत्पादादि से भी संस्कृत लक्ष- 
णता की सिद्धि नहीं हो सकती, श्रन्यथा अ्रपर्यवसानदोप की प्रसक्‍्त हो 
जायगी । इस प्रकार महायान में संस्कृत धर्मों की उत्पत्ति, स्थिति, श्रौर विन,श 
को भ्रस्वीकार करते हुए संस्कृत पदार्थों का निषेब करते हैं श्रौर उन्हें नि:स्वभ,व 
मानते हैं । 


विज्ञानवाद के उक्त सिद्धान्तों से स्पष्ट है कि उसने बाद्दयर्थ के श्र स्तत्त को 
सर्वथा भ्रस्वीकार किया गया और उनके दर्शन को मत्र वासनाजन्य मानकर 
कल्पना प्रसूत माता गया । परूतु यह ठीक नहीं । ने तो वासना के माध्यम से 
पदर्थ के अ्रस्तित्व को अ्रस्वीकार किया जा सकता है और न ज्ञान से पदार्थ 
की उत्पत्ति मानी जा सकती है। ज्ञान से तो पदाथ के स्वरूप को परण्ा जाता 
है। श्रौर फिर जब पदाथ ही नहीं होगा तो ज्ञान का क्या प्राधार रहेगा । 
झालय विज्ञान को नित्य मान कर भी यह समस्या सुलभकतो नहीं । इस सबके 
बावजुद विज्ञानवाद का योगदान अविस्मरणीय रहेगा । १ 


आपयदेव का चित्त विशुद्धि प्रकरण ओर योगाचार 

शूयवादी भाय॑देव का एक श्र महत्वपूर्ण ग्रन्थ उपलब्ध हुआ है | वह है--- 
चित्तावशुद्धिप्रररण । इसे सर्वप्रथम महा० हस्प्रसाद शास्त्री मै ।., 3. 5. ). 
( पृ० १७४ ) में १६६८ में प्रकाशित किया था | इसके बाद प्रभुभाई भिखाभसाई 





१-.विशेष देखिये--बौद्ध-धर्म-दर्शन, बौद्धघर्म के विकास का इतिहास, प्रभि- 
धर्म कोश आदि ग्रन्थ । 


(६ १६७ ) 


यटेल ते ५न: इसका सम्पा:न-संशोधतन कर विश्व भारती से १६४६ में प्रहाशित 
कराया | श्रो पटेल के प्रनुगार बित्तविशुद्धिन्‍करण का लेलक अतुश्शतक के 
लेखक से मिन्‍न है। पर यह सही नहीं लगठा । चतु:शतक के रचयिता प्राय॑देव 
के काल में ता+त्रिक बौद धर्म का प्रभाव बढ़ चुका था। इसलिए चतुःशतक के 
रचयिता को चित्तविशुद्धिप्रकरण के रचयिता से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता। 


उत्तर काल में महायान वौद्धधर्म की दो शाखायें हुई'--गार मतानय भौर 
मन्जनय । मस्त्रनथ भी श्रनेक शाखाश्रों में विभक्त हुआ । चूंकि चित्तविशुद्धि- 
प्रकरण मे भीयोगाचार ( ५ ) शब्द भ्राता है भ्रतः समवतः: यह ग्रन्थ योग- 
तन्त्रयान से सम्बद्ध रहा होगा । 


वज्ञयान के विकास में माध्यमिक श्रौर योगाच।र की दाशं॑तिक भूमिका 
का विशिष्ट योगदान रहा है। योगाचार में तो चित्त ही सब कुछ है. यह 
चित्त बोधिचित का रूप है जो निर्वाण प्राप्ति का कारण होता है। श्रार्यदेव 
ने इसी चित्त ( बोधचित्त ) का वर्णन किया है। बौद्धर्म, विशेषत: रहायान 
में चित्त का महत्वपुण स्थान है । इसे मूलतः “प्रनाविल” झौर “प्रकृतिप्रभास्वरं” 
कहा गया है। माध्यमिक दर्शन का बोधिचित्त महायान सिद्धान्तों का पालन 
करने पर क्रमश: प्राप्त हो सकता है। पर चित्त विशुद्ध रूप से मन पर 
आधारित है। महायान बौद्धवर्म के श्रनुस।र कोई भी व्यक्ति बोधिसत्त्व भ्रवस्था 
प्राप्त कर सकता है। वासना और कर्म के कारण उसकी मूल श्रवस्था भ्रावुत 
है । जैन सिद्धान्त का यह स्पष्ट प्रभाव ल क्षत होता है। इस विशुद्ध बोधिचित्त 
से इसी जन्म में बुद्धत्न प्राप्त क्रिया जा सकता है ( जन्मस्यत्रैव बुद्धत्वं प्राप्यते 
नात्र संशय३, चित्त ८५५ )। वचद्ध ।न में प्राश्च रहित प्रज्ञा भौर करुणामू नक्त 
उपाय का सुसदर संमि८ण त . मन्त्र, साधना और घारणी का समन्वय बुद्धत्व 
प्राप्त मे कारण होता है। 


चित्तविशुद्धिप्रकरण के अनुसार विशुद्ध चित्त होने पर पाप परुरुय की 
व्यवस्था भी भ्रनावश्यक हो जाती है -- 


तस्मादशय मूला हि. पापपुणयव्यवस्थिति: । 
इत्युक्तमागमे यरमान्ना।त्ति; शुभवेतसाम्‌ ॥१६॥ 


यहाँ यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार रजक मलीन द्रव्य से मलीन कच्ों 
को स्वच्छ करता है ( वही, ३८ ), विष का प्रकोप से विषसे दुर किया जाता है, 
( वही ३६ ) तथा कर्शागत जल को कान में ध्लौर जल डालकर धमूचा जल 


[ एृ६८५ ) 


निकाला बाता है ( वहीं, ३७ ) उसी अकेर राश झौर काम भी राग और कास 
से ही दूर किया जा सकता है, वशर्तें कि साधक ज्ञानवानु हो । 


दुबिजे: सेवित: काम: कामों भव॒ति बन्धनम्‌ । 
स॒ एवं सेवितो विज्ञः कामों मोक्ष प्रधाधकः ॥ चित्त० ४२ ॥ 


यह चित्त पंकजात पद्म के समान पंक रूप राग, द्वेषादि से दूषित नहीं 
होता । वह तो संगमरम्तर पत्थर श्रथवा दपंख के समान श्रलित्त रहता है 
( वही, ११५, ११६ )। इस ग्रन्थ में वंदिक यज्ञ-याज्ञ विधि श्रादि की तीज 
भ्रालोचना की गई है ।' ग्रन्थ के विषय से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है 
कि वच्ययान के बीच योगाचार-काल में स्पष्ट रूप से सामने श्राने लगे थे । 


बौद्ध न्याय 


भारतीय दर्शनों को परम्परा से दो विचारघाराश्रों में विभक्त किया गया है- 
झास्तिक धारा भौर नास्तिकधारा। वैदिक संसुकृति में श्रास्तिक और नास्तिक 
शब्दों की व्य,ख्या वेद की स्थिति को स्त्रीकार और श्रस्त्रीकार करने पर झाधा- 
रित है। इस हृष्टि से “बेदनिन्दकों नास्तिक:” जैसी परिभाष यें साहित्य जयगत्‌ 
में उन्मुक्त रूप से सामने श्रायी । ज॑न-बौद्ध विचारधारायें प्रथवा श्रमण सस्क्ृति 
नास्तिक विचारधारा के भ्रन्तर्गत रखी गयो | परन्तु इन शब्दों की यह व्याख्या 
युक्ति संगत नहीं । वस्तुतः भ्र/स्तिक और ना,स्तक शब्दों का सम्बन्ध श्रात्मा 
झौर लोक के भ्रस्तत्व को स्वीकार करने श्रौर न करते पर निर्भर है। इस तथ्य 
के श्राधार पर चार्ताक्‌ को हो नास्तिक कहा जायगा और शेष विचारघारायें 
आ्रास्टिक के रूप मे मान्य ह.गीं । 


आत्मा ओर ज्ञान--वँदिक दर्शन में ब्रह्म ( भात्या ) का विद्र प मानकर 
ज्ञान को श्र तश्करण का धर्म स्पोकार किया गया है। तदनुपार ब्रह्म की विदुद्ध 
भवस्था में ज्ञ.न प्र,.तभावित नहीं होता ४ साख्य के भनुयार ज्ञान पुरुष (चैतस्य) 
का धर्म न हकर प्रकृति का विकार है। नैयायिक-वशेषिक ज्ञ,त् को श्रात्मा का 
भ्रयुर्ता: द् गुण मानन हैं। जैन दर्शन में श्रात्मा उत्पाद, व्यय, और प्रौव्य रूप से 
अयात्मक है, उययोग और चंतनन्‍्य स्वरूप है। ज्ञान का प्रात्मा से तादात्म्त 





१, विशेष देखये, चित्तविणुद्धिप्रकरण--प्रश्ु भाई पटेल, घ्रूमिका । 
२. प्रस्तःकरणावृत्यवस्छिन्त चैतन्यं प्रमाण चैतन्यं--वेद।न्तयरिभाषा, पृ. १७ 


( १6६ ) 


सम्बन्ध है। आत्मा की उस भक्ति का नाम ज्ञान है जिससे पदार्थ जाना जाता 
है और उस शक्त का नाम दर्शन है जिससे तत्वश्रद्धान होता है।' परन्तु बौद्ध 
दर्शन ज्ञान को जित्तप्रवाह के रूप में स्वीकार करता है। वहां ज्ञान जड़ पदा्ों 
का धर्म नहीं है, बह विज्ञानघरा, आलयविज्ञान झौर प्रवृत्तिश्न।न के क्रम से 
शेयों क, प्रतिभास करता है । 


प्रसाण-लक्षण--यही ज्ञान प्रमाण है “प्रमोयत्ते येन तत्प्रमाणम्‌ !। 
तथा “प्रमाकरण प्रमाणम्‌ । प्रमा का करण क्या हो, यह विवाद का विषय है । 
न्‍्या|य-वैशेषिक सन्निकर्ष और ज्ञान को प्रमाण मानते हैं। सांख्य इन्द्रियवृत्ति को 
प्रभाकर श्रनुभृति को भ्रोर जैन ज्ञान को ही करण मानते हैं । पर बौद्ध परम्परा में 
भविसंवादिज्ञान को ही प्रमाण स्वोकार किया गया है श्रौर सारूष्य और योग्यता 
को करण माना गया है।' उसके ग्रनुसार ज्ञानन मीमांसकों की तरह परोक्ष 
है, न नैयायिकों की तरह ज्ञ नान्तरवेथ है और न सांझ्यों की तरह प्रकृति का 
धरम है। वह तो जैनों की तरह स्वसवेदित्र धर्ग से विभूषित है।* विज्ञानवाद 
में बाह्यां की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया श्रतः बहां श्रविसंवाद 
और प्रामाण्य व्यवहाराश्रित हँ॥ पर सौत्रातिक बाह्यार्थवादो हैं। श्रत: यह 
बविमंवादित्व स्वलक्षण पर आश्ित है । 


प्रमाण भेदू-प्रमाण के भेदों में बौद्ध भ्रौर बौद्धेत्तर दा्शनिक एक्रमत नहीं । 
चार्वाक प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। सांख्य प्रत्यक्ष, अनुमान भौर शब्द को 
प्रमाण स्वेकार करते है। नंयायिक उसमें उयमान और जोड़ देत है | ज॑न इन 
सब प्रमाणों का प्रत्यक्ष श्रौर परोक्ष में गभित कर देते है। परन्तु बौद्ध-दृष्टि 
में प्रत्यक्ष भौर अनुमान ये दो ही प्रमाण है। उनके श्रनुसार विषत्र स्वलक्षणया- 
स्मक और सामान्यलक्षण7त्मक होते हैं। स्वलक्षण में वस्तु का स्वरूप शब्दादि 
के बिना ही ग्रहण किया जाता हैँ। यह वस्तु-प्रहण' प्रत्यक्ष का विपयर हूँ । 
पर सामान्यलक्षण में श्रनेक वस्तुओं के साथ वस्तु का ग्रहण होता हैँ । यह 
वसनुप्रहण भ्रनुमाव का विषय होता है । बौद्धों के श्रनुस।र श्रागम आदि प्रमाणों 


०-३ ०-&3---५++-++ 





१. तत्वायंवातिक, शभ्रा, १, पृ०४; प्रवचनसार, प्रथम झधिकार । 
२. सौन्दरातन्द, १६.२८,२६ 


३. प्रमाणम।बसंबरादी ज्ञानमर्थक्रयास्थिति: । 
अविसंतदन शाब्देप्य/भप्रायानवेदत।त्‌ ॥ प्रमाशवा, २.१. 
४, दाच,नका4, ब्रह्मजालसुत्त: तत्त्वसंग्रह, १३४४ 
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का भ्रन्तर्भाव भ्रनुम,न में ही हो जाता है ब-कि शब्द आदि से सम्बद्ध परोक्ष 
प्र्थ का बोध लेंगक होता हैँ जो प्रनुमान का हो शब्दान्तर है। भर्थापत्त, 
स्मृति, प्रमाव, प्रत्यभिज्ञान, उपमान झादि प्रमाणाम्तरों को भी शनुमान में ही 
गर्भित कर दिया जाता है। जैनों के भनुसार प्रमाण के दो ही भेद हैं--प्रत्यक्ष 


झोर परोक्ष । स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और श्रनुमान परोक्ष प्रमाण के ही 
भेद हैं । 


प्रत्यक्ष ग्रमाण--ताम, जाति प्रादि से संयुक्त, कल्पना विरहिंत और 
निर्शभभान्त ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते है--प्रत्यक्ष॑ कल्पनापोढ नामजात्या.द संथुतम्‌ । 
प्रत्यक्ष के चार गोद हैं-- इन्द्रिय प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष, स्रसंवेद-। प्रत्वदा और 
योगिप्रत्यक्षा | इन्द्रिय प्रत्यक्ष स्वलक्षण को विषय करटा है। दिदनाग का यही 
निविकल्पक प्रत्यक्ष है । हीतयाय ने ब्रात्मा का निषेयत्रर प्रत्यक्ष की श्रास्तरिक 
बाह्य इन्द्रियों पर निर्भर करा दिया। महायान में माध्यमिकों ने शुल्यवाद का 
प्रपन।या और विज्ञानवादियों ने 'अ्रालय विज्ञान! का र पक र कर प्रनात्मवाद से. 
उत्पन्न तकों कं| निरख करते का प्रयत्न किया । यही वज्ञानधारा आलयविज्ञान 
भ्रौर प्वृत्तिश्न क॑ क्रम से पदर्थज्ञान करती है । पदार्थज्ञान में चार कारण माने 
गये है--आ्ालम्बन, सहकारे, श्रधिपतति, भ्रौर समतम्तर | चक्षु आदि इन्द्रियों 
से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को समनन्‍्तर प्रत्यथ ( वस्तु को साक्षात्कार करन को 
शक्ति ) बनाकर जो मन उत्सन्‍्त होता हैँ वह मानस प्रत्यक्ष हूँ ।" सिविकल्पक 
ज्ञान को स्वसंबेदन प्रत्यक्ष कहा जाता है ( स्वसवित्‌ निरविकल्यत्म्‌ ) भर 
समाधि से उत्यन्‍्न प्रस्यक्ष को योगिप्रत्यक्षा कहन है। यह प्रत्यक्ष कल्पना 
विरहित, निर्श्रान्त ग्रोर श्र्थक्रिंयानुसारी हं।तो हैँ ।* 


बाह्यार्थंवदी सौत्नान्तिकों के प्नुमार निविजल्पक प्रत्यक्ष क्षणिक परमाणु 
रूप स्वलक्षणा स॑ उत्पन्न होता है। इसमे स्वलक्षरा पदार्थ आलम्बन कारण है, 
पूर्वज्ञान समनन्‍्तर ( उपादान ) कारण, इन्द्रियाँ श्न.ध३तिक।रण, और प्रकाश 
भ्रादि सहकारी कारण है। क्षणमंग्रुरता होने पर भी सन्तानमूलक एकत्वाध्यसाय 
से अ्विसं+द मन लिया जाता है। भनुमान मे ग्राह्म विषय तो सामान्य लक्षण 
है, क्यो.क भ.रतमामान्य ही उसका विषय है फिर भी प्राप्त स्वसक्षरा हुं।ता है । 
प्रतः प्राप्य स्वलक्षण की श्रपेक्षा उसम प्रामाण्य है, यही शभ्रनुमान रूप 





२-- तत्वार वातिक, १, १२; न्‍्या? कु० च०, पृ० ४६; न्याय वि० १०, ११ 
३---प्रमाणावातिक २,५७-५८; सिद्धिविनिश्षय टीका; प्र० भाग, १० ६६-१०० 
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सविकल्पक ज्ञान है। प्रत्यक्ष शब्द विशिष्ट भ्र८ को ब्रहण नहीं करता। प्रर्थ 
भौर शब्द का तादात्म्य सम्बन्ध भी नहीं है। इस स्थिति में भर्थ से उत्पन्न होने 
वाले ज्ञान में ज्ञान को उत्पन्न न करने वाले शब्द के भाकार का संसर्ग कौसे 
रह सकता है? झभौर जब बह शब्द के भ्रकार को धारण नहीं करता, तब बह 
शब्दग्राही कैसे हो सकत। है ? भतः जो ज्ञान श्रर्थ से संसृष्ट शब्द को वाषक 
रूप से ग्रहण करता है, वही सविकल्पक है, भ्रन्‍्य तहीं। यह बात प्रत्यक्ष ज्ञान 
में सम्भव नहीं हैं | भ्रत: निविकल्पक प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। जँन दर्शन न इस 
प्रकार के निविकल्पक प्रत्यक्ष को उपचार से प्रमाण माना है क्‍योंकि परस्परा 
से ये सभी ज्ञान सचिकल्पक ज्ञान की उत्पत्ति में कारण होते हैं।" सब्निकर्ष 
को भी यहाँ प्रमाण नहीं माना गया है । 


बौद्धदर्शन की मुख्य भूमिका क#षणभंगुरवाद की है। प्रतः वस्तु के साथ 
इन्द्रियों का सम्पर्क होते ही वस्तु भ्रतीत हो जाती है झ्ौर तज्जन्य ज्ञान प्र्थ के 
भाकार का होता है। वह ज्ञान निराकार नहीं होता भ्रन्यथा स्वरूप का प्रत्यक्ष, 
ज्ञानों मे परस्पर भेद झोर नियतार्थ में प्रवृत्ति नहीं होगी । श्रतः ज्ञान भर्थाकार 


होता है । 


भिन्नकालं बर्थ प्राह्ममिति चेद्‌ ग्राह्मतां विदु: । 
हेतुत्वमेव युक्तिज्ञा: तदाकाराप॑रणक्षमम्‌ ॥ प्रमाण बा० ३,२४७ 


अ्र्थेन घटयत्येनां न हि मुक्‍त्वार्थहपताम्‌ | 
तस्मात्‌ प्रमेयाधिगत प्रमाणं मेयरूपता ॥ वही, ३.३०५ 


अनुसान प्रसाण--साधन ( लिज्छ ) से साध्य ( लिड्डी ) के ज्ञान को 
प्रनुमान प्रमाण कहा जाता है।* जैसे घम ( साधन ) से श्रग्ति ( साध्य ) का 
ज्ञान होना । साधन को हेतु भी कहा जात्ता है। हेतु का साधारण. लक्षण 
टै--स ध्याविनाभावाभिनिवोधकलक्षरां हेतु । 'अन्यथानुरपत्ति' “प्रथवा! श्रविना- 
भाव हेतु का लक्षण माना जाता है। बौद्ध दर्शन में साध्याविनाभाव को हेतु 
का लक्षण न मानकर उसके तीन लक्षण स्थापित किये गये हैं---पक्षधर्मत्व, 
सपक्षसत्व और विपक्ष प्रसत्व । साध्य को सिद्धि के स्थान को पक्ष कहते है 
( पर्वल )। जहाँ साधन के सदभाव में साध्य का सद्भाव बताया जाय वह 
सपक्ष है ( पाकशाला )। भ्ौर जहाँ साध्य के प्रभाव में साधन का भी श्रभाव 
१--जैन न्याय, पृ० ६४-६५, 
२--साधनात्‌ साध्यविज्ञानमनुमानम्‌ । 
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दिखाया जाय वह विपक्ष है ( सरोवर )। जिसमें ये तोनों लक्षण मिले बही 
गम्यक हैतु है। जेसे इस पर्वत पर अग्नि नहीं होती वहाँ घूम भी नहीं होता, 
जैसे सरोवर । हेतु का यह लक्षण अभ्सिद्ध, विरुद्ध और अनैक/स्तिक दोषों से 
विरहित है। भ्रततः त्ररुप्य हो हेतु का निर्दोष हुवरूप है ।'* 


प्रभुभात के दो भेद हैं--स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्थार्थानुसान 
चह ज्ञान है जो निश्चित साधन के द्वारा साध्य का ज्ञान कराये झौर परार्थानुमान 
बहू ज्ञान है जो भ्रविनाभावी साध्यसाधन के वचनों से साध्य का ज्ञान कराये । 
इस परिभाषा के ध्राधार पर स्वार्थानुमान को ज्ञानात्मक शर परार्थानुमान को 
शब्दात्मक कहा जा सकता है। स्वाधनुमान के तीन भ्रंग हैं--धर्मी, साध्य श्रौर 
साधन । धर्मी को पक्ष भी ॥हा जाता है। 

उपयुक्त हेतु के स्वरूप को नैयायिक पश्चरूप वाला मानते है--पक्षघर्मत्व, 
सपक्षसत्व, विपक्षव्यावृत्ति, झ्बाधित-विषयत्व श्रौर श्रसत्पतिपक्षत्व । त्रेरूप्यवादी 
बौद्ध हेतु के इस पद्चरूप में से श्रवाधित-विषयत्व प्रौर भ्रसत्प्रतिपक्षस्व को 
अ्रन!वश्यक मानते हैं। तथा अविनाभाव को तादाम्य श्रौर तदुत्तत्ति से नियत 
बताते हैं। वहाँ हेतु के तीन भेद कहे गये हैं--स्वभात हेतु, कर्य हैतु भौर 
अनुपलब्धि हेतु । प्रथम दो हेतु विधिसाधक है भ्रौर प्रन्तिम हेतु प्रतिषेष साधक 
है । जँन दर्शन में हेतु के स्वभाव, व्यापक, कार्य, कारण, पूर्वच*, उत्तरचर भौर 
सहचर भेद किये गये है। जैन दर्णव मे भ्रकलंक ने हेतु के सामास्यत: दो भेद 
किये हैं---उपलब्धिरूप श्रौर भ्रनुपलब्धिरूप । ये हेतु विधेयात्मक भ्रौर प्रतिषेवा- 
स्मक होते हैं। उनमें प्रत्येक के ६ भेद हैं--स्वभाव, कार्य, कारण, पुर्वचर, 
उत्तरचर भौर सहचर । बौद्धदर्शन में स्वभाव भौर कार्य र दो ही भेद स्वीकार 
किये गये हैं। जैतदर्शन में हेतु का एक ही रूप माना गया है--अ्रविनाभाव 
नियम । उसके दो भेद हैं--सहभाव नियम भौर क्रमभाव निय्रम । 


स्याय दर्शन में पदार्थानुमान के पाँच भ्रवयव माने जाते हें---अतिज्ञा, हेतु , 
उद।हरण, उपनय और निगमन। इनमें जैन दर्शन में प्रतिज्ञा और हेतु को 
ग्रावश्यक माना गया है | परन्तु बौद्ध दर्शन केवल हेतु के प्रथोग को ही भ्रावश्यक 
मानता है। उनके भ्रनुमार पक्ष का प्रयोग निष्प्रयोजन है । मात्र हेतु के प्रयोग 
से ही गस्यमान पक्ष में साध्य का ज्ञान हो जाता है। सांख्य और मीमांसक उक्त 
पाँच छुँतुओं में उपनय भर निगमन को अवश्यक नहों मानव | 

१- न्या० कु० च० पृ० ४३८, हेतुस्त्रिरूप, व्यायप्रवेश, १० १, प्रमाण 

बा० ३.१४ 
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हेत्थामास--हेतु के स्वरूप से विरहित होकर सी जो हेतु की तरह प्रत्षि- 
भासित होता हो वह हेत्वामास कहलाता है। नैयायिक हेतु के पद्म रूप के समान 
पॉँच हेत्वाभास म.नते हैं--असिद्ध, विरूद्ध भ्रनैकान्तिक, कालात्यापदिष्ट श्रौर 
प्रकरणासम । बौद्ध त्रैरूप्य के रूप में तीन हेत्वाभास मानते हैं---प्रसद्ध, विरुद्ध 
झौर प्रत॑ंकान्तिक | जैन दर्शन में भी साधासणत: इन्हीं हेल्वाभासों को ?वीक्रार 
किया गया है । पर भ्कलंक मात्र असिद्ध को हेत्वाभास मानते हैं । 


बादबिवाद--वादविवाद की परम्परा भारतीय संस्कृत्ति में बहुत प्राचीन 
है। मिलिन्दपञह में वाद के दो रूपों का उल्लेख झ्राया है--परिड्तवाद और 
राजवाद | पशिडतवाद में शंक्षरिक स्तर पर बादविवाद किया जाता है। 
पर राजताद में कठोर प्रनुशासन बना रहता है। न्यायशास्त्र में इसके तीन 
भेद मिलते हैं--वाद, जल्प और वितशंडा। वीतरागकथा को बाद कहा 
जाता है। इसमें तत्त्वनिर्णय करना मुख्य उहंश्य है। यहाँ छल, जाति श्रादि 
निग्रह स्थानों का प्रयोग नहीं किया जाता। परन्तु जल्प ग्रौर वितशझ् में 
जय-पराजय की भावना होती है और उसमें छलादि निग्नह स्थानों का यथा- 
संभव प्रयोग किया जाता है। बौद्धदर्शन में उपायहृदय आदि ग्रन्थों में निग्रह- 
स्थानों का प्रयोग प्रचलित रहा है परन्तु धर्मकीति ने उनका प्रयोग प्रनुचित 
बताया है। यहाँ अ्रहिसा का दृष्टिकोण प्रमुख रहा है। इसलिए धर्मकीति ते 
प्रसाधनांगवचन भर भ्रदोषोद्भावन नामक दो निग्रहस्थानों को स्वीकार किया है । 


शब्द अथवा आगमप्रसमाणु--शब्द श्रथवा ध्ागम प्रमाण भी विवादात्पद 
विषय है | वेशेषिक शब्द को भ्रनुमान प्रमाण के अ्रभ्तर्गत रखते हैं। मो्मासक 
शब्द श्ौर प्रर्थ का नित्य सम्बन्ध बताते है तथा शब्द को नित्य मानकर ८द को 
भ्पौरुषेय मानते हैं। वैयात् रणों के भ्रनुस्तनार शब्द क्षणिक होने से वे श्रर्थ- 
बोधक नहीं होते भ्रत: वे स्फोट नामका एक अन्य नित्य तत्त्व मानते हैं तथा 
यह मत व्यक्त करत हैं कि संस्कृत शब्दों में ही भ्र्थवोधक शक्ति होती है। 
पालि-प्राकृत श्रादि देशों भाषाओ्रों में उस शक्ति का प्रभाव है। जैन दार्शनिक 
शब्द था आगम प्रमाण को तीर्थद्भुर के वचनोों से निबद्ध साक्षात्‌ या 
प्रणीत ग्रन्थों तक हो सोमित नहीं रखते, बल्कि अ्यवहार में संकेतादि से 
उत्पन्न ज्ञान को मो शभागम प्रमाण में गरतित कर लेते हैं। परन्तु बौद्ध' शब्द 
को ही प्रमाण नहीं मानते क्‍यों.क शब्द का श्रर्थ के साथ उनकी हृष्टि में न 
तादाह्म्य सम्बन्ध है झौर न तदुत्पत्ति। उनकी दृष्टि में शब्द विकल्प वासना 
से उत्प्न होते हैं। श्रत: वे बाह्मार्थ का ग्रहशा कराने में प्रसमर्थ हैं। ज॑से 





१. प्रमाण वा, टी., ३. २१२; तत्वन्लग्रह, पू-४४० 


( रेण्४ ) 


अंगुलि के भग्ममाग में सौ हाथी हैं ।”” इस प्रकार के तथ्यहोत वाकक्‍्यों के 
उच्चारण में व्यक्तित भ्रथवा वक्‍त दोषी नहों। क्‍योंकि यदि वक्ता गुंगा हो तो 
चहु इस प्रकार का भसत्य ज्ञान नहीं करा सकता। इस प्रकार के ज्ञान उत्तन्‍्त 
करने में तो शब्दों की ही महिमा मूल कारण है। प्रतः पुरुष भी यदि ये शब्द 
खोलेगा तब भी असत्य ज्ञान होगा । अतः विकल्प वासना से शब्दों का जन्म 
होता है भौर शब्दों स विकल्पों का जन्म होता है। शब्द श्रर्थ का स्पर्श भी 
नहीं करता । 

बौद्धदर्शन में श्रत को भप्रविसंवादि नहीं माना है। उसक चिन्तन है कि 
जिस शब्द का प्रयोग सत्‌ श्रर्थ में होता है वद्दी शब्द भ्रर्थ के श्रभात्र में भी 
देखा जाता है । प्रत: शब्द विधि रूप से कथन नहीं करते । इसलिए श्रन्यापोह 
को ही शब्दार्थ मानना चाहिए। बीद्ध हृष्टि में शब्द भ्रौर लिग का विषय माना 
जाय तो वह बाह्य भ्र्थ न स्वलक्षण रूप हो सकता है श्लौर न सामान्य रूप हो 
सकता । सामान्य रूप में प्र्थ भी शब्द का विषय इसलिए नहीं है कि वास्तविक 
सामान्य ही भ्रसम्भव है, श्रथ' क्रियाकारी न होने के कारणा। भ्रपोह ( निषेध ) 
के दो पर्युदास भौर भेद है प्रसज्य । पर्युदास भी दो प्रकार का है--बुद्धिरूप 
और प्रथरूप । सविकल्पक ज्ञान में श्र्थाकार रूप से जो अर्थ का श्राभास 
होता है उसे भ्रपोह कहा जाता है। जिमके द्वारा प्रन्यका अपोह ( निषेध ) 
किया जाय उसे भनन्‍्यापोह कहते है। वह श्रन्यापोह शब्द का मुख्य रूप से 
अभिषेय है । तात्पर्य यह है कि शब्दज्ञान में जो प्रतिभासित हो उसे ही 
शब्दार्थ मानना उचित है। शब्द ज्ञान में न तो प्रसज्यप्रतिपेष ( तुण्छाभावरूप ) 
का ही भ्रध्यवसाय होता है भौर न स्वलक्ष णु का ही प्रतिभास होता है। किन्तु 
बाह्यार्थ की निश्चायक एक शाब्दी बुद्धि उत्पन्न होती है। भध्ृत: उसे हो शब्दर्थ 
मानना चाहिए। शब्द का श्र्थ के साथ वाच्य-वाचक सम्बन्ध भी कार्य कारण 
भाव से भिन्‍न नहीं है क्योंकि बुद्धि में जो झ्रथ का प्रतिबिम्ब होता है वह शब्द- 
जन्य है इसलिए उसे वाच्य कहते हैं भौर शब्द का जनक होने से वाचक कहते हैं ।* 

इस प्रकार बौद्ध धर्म ने दार्शनिक क्षेत्र में श्राकर चिन्तन को भूमिका को 
झागे बढ़ाया । प्राध्यात्मिक सिद्धान्तों को दार्शनिक रूप देता और उस पर श्रपने 
ढंग से बिचार प्रस्तुत करना बौद्ध दाशेनिकों का विशेषता है। दर्शन के क्षेत्र में 
यह उनका प्रविस्मरणोय योगदान कहा जा सकता है। 


ख्5 के सच 





१. प्रमाण वा. टी. १, पृ० २८८, जैत न्याय, पृ. १३६ 
२--जैन न्याय, पृष्ठ २४३-२४६ 


परिवतत | ६ 


बौद्ध विनय 
की 


उत्पत्ति और विकास 


विनय का यहाँ विशेष रूप से सम्बन्ध उपासक-उपासिकाओं एज भिक्षु- 
णियों के लिए निर्धारित उन नियमों से है, जिनसे वे भुक्ति-पथ को प्रशस्स 
| हैं। प्राचीन भारतोय संस्कृति में प्रत्येक धारमिक सम्प्रदाय के बिशिष्ठ नियम 
करते थे। परित्राजज सम्भवत: एक सर्व सामान्य सनन्‍्यासी जीवन का 
कात्मक शब्द था। श्रमण परिब्राजकऊ और ब्वाह्मण परिकव्राजक जैसे शब्दों 
योग जैन तथा बौद्ध साहित्य में बहुत अधिक मिलता है । वैदिक साहित्य में 
'नस, वानप्रस्थ, इछ्मचर्म, सन्‍्यास आदि शब्दों का प्रचलन प्रचुरता से हुआ है । 
[ जैन एवं बौद्ध संस्कृति में अनगार अथवा भिक्‍्खु शन्दों ने छोकप्रियता पायी 

सभी सम्भ्रदायों मे सांसारिक स्नेहजाल को शक्ति प्राप्ति का प्रमुख बाधक 
| स्वीकार किया गया है । इसी ब्राधक तत्व को सम्राप्त करने के लिए 
7 का आचरण किया जाता हैं। इसी सन्दर्भ में बौद्ध बिनय पर हम 
'र करेंगे । 


मिक्षु ( भिक्खू ) विनय 


बौद्ध वितय की उत्पत्ति तथागत भगवान्‌ बुद्ध से ही हुई है । सम्बोधि प्राष्ठि 
द बुद्ध ने सर्वप्रथम पल्चवर्गीय भिक्षुओं को घर्मोपदेश दिया। उनमें 
डस्य को सध्यस मार्ग और चअतुरायंसत्य का ज्ञान होते पर “जो कुछ उत्पन्न 
ग्रछा है वह ताशवान्‌ है”” यह विरज निर्मल घर्मनेत्र उत्पन्न हो गया। उसका 
रण करने पर वप्प भ्िय, सहानाम और अश्वज़ित को भी घर्मचनक्षु प्राप्त हो 
। पंज्चवर्शी य भिक्षुओं ते भगवान्‌ से प्रश्नज्या और उपसम्पदा की याचना 

भगवान्‌ ने “एट्टि भिक्‍्खू, स्वाक्खातों धम्मो चर ब्रह्मचरियं खम्मा 
बस्स अन्त किरियाय” ( भिश्षुओ ! आओ, धर्म सुब्याख्यात है, अच्छी तरह 
क्षय के छिए ब्रह्मचर्य का पालन करो, ) कहन-र उन्हें अपने संघ में प्रत्रिष्ट किया । 


( २१० ) 


भिक्षु संघ के निर्माण का यह श्रीगणेश था । बाद में वाराणसी के श्रेष्ठी पुत्र यद 
उसके भिन्र विमल, सुबाहु, पूर्णजिन और मगवाम्पति ने भी बू द्ध की प्रव्नज्या तथा 
उपसम्पदा ग्रहण की । उनकी उपसम्पदा को सुनकर पचास अन्य गृहपतियों ने 
भी आकर भगवान्‌ से विरजचक्षु प्राप्त किये और दीक्षा छी । 


इस प्रकार बुद्ध के संघ में कुल एकसट भिक्षु हो गये । अब भगवान्‌ के मन 
में अपने धर्म के प्रचार-प्रसार की बात आयी । उन्होंने इन भिक्षुओं से कहा--- 
“हुम्त सभी दिव्य और मानुष बन्धनीं से दूर हैं। भिक्षुओो ! बहुजन के हित के 
लिए, बहुजन के सुख के लिए , छोक पर अनुकम्पा करने के लिए, देवताओं और 
मनुष्यों के प्रयोजन के लिए, हित के लिए, सुख के लिए विचचरण करो । एक साथ 
दो मत जाओ। आदिकल्याणकारी, मध्यकल्यागकारी और अन्तकत्याणकारी इस 
घर्म का उपदेश करो | सार्थ, सव्यञ्जन, केवल परिपूर्ण और परिशुद्ध ब्रह्मचये 
का प्रकाश करो। ये सांसारिक प्राणी अल्प दोषवान हैं। घर्म का श्रवण न 
करने से उनकी हानि होगी और सुतने से वे धर्म होंगे।" इन भिक्षुओं को 
बुद्ध ने प्रव्रज्या और उपसम्पदा देने का अधिकार देकर नाना दिक्षाओं में धर्म- 
प्रचाराथ भेज दिया । इस ससथ् उपसम्पदा देने का प्रकार यह था--पहिले 
सिर दाढ़ी का घुण्डन कराया जाता, फिर काषाय वस्त्र पहनाया जाता, बाद में 
उसे एक कन्धे पर रखकर भिक्षुओं की पादवन्दना करायी जाती तथा उकड़, 
बैठाकर अड्जलि से प्रणाम कराकर तीन बार यह कहलाया जाता--बुद्ध| सरणं 
गच्छामि, धम्मं॑ सरणं गच्छामि, संघ सरणं गच्छामि । बौद्ध विनय के विकास का 
यह द्वितोध चरण था । 


इन शिशुओं को उपसम्पंदा देने का अधिकार देकर बुद्ध स्वयं भी उस्वेंला 
( गया ) की ओर धर्म-प्रचार के उद्द श्य से ही चल पड़े । बीच में वनखण्ड में 
ध्यान करते समय भद्धवर्गीय तीस मित्र आये और उन्हें उपसम्पदा दी। उरू- 
वेला पहुँचकर बुद्ध ने जटिल बन्धुओं ( उस्वेल, नदी और गया काइयप ) को 


१ घुत्ताहं, भिक्‍खवे, सब्जपासेहि ये दिव्या ये च मानुसा। तुम्हे पि 
सिक्‍खदे सुत्ता---बरथ भिक्‍्खदे चारिकं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानु- 
कम्पाय घतनाय हिताय सुलाय देवमनुस्सानं। मा एकेन द्वू अगभिन्‍्य । 
देसेथ मिवलते धस्मं आदिकल्या्णं मज्केकल्याणं परियोसानकल्याणं साउथ 
सब्यण्जनं केवलपरिप्‌ ण्णं परिसुद्ध इह्मचरियं पकासेथ । सन्ति सत्ता अप्परजव्ख 
जातिका अस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति भविस्सति ध्म्मस्स अज्ञातारो--- 
मसहाबस्ग, पृ. २३ 


( र११ ) 


परद्रह भ्रातिहार्थ दिखाकर अपने संध में वीक्षित किया। उंतके साथ ही 
उनके एक सहंख शिष्य सी भगवान्‌ के अंनुयायी हो गये) राजगृह में 
पहुँचने घर मगनरान श्रेणिक विम्निसार ने तथागत की दरण ली और भिशुसंतर 
के लिए वेशुवन भेंट किया । २५० शिष्यीं के साभ संजय से भी यहाँ भेंट हुई । 
संजय के शिष्य सारिपुत्र को बृद्ध के शिष्य अदवजित ने संलापष के बीच अपने 
गुरु का नाम बताया और उनके भूल सिद्धान्त को उपस्थित किया-- 


ये धम्मा देतुप्पभवा तेस देतु तथागतों आह । 
तेसं च यो निरोधों एवं बादी महासमशणों ॥ 
सारिपुत्र ( उपतिष्य ) को यह घमंपर्याय रचिकर लगा। उसका सित्र 
मौद्गल्यायन ( कोलित ) भी प्रसन्न हुआ । फलद्न: संजब अपने श्षिष्य परिवार के 
साथ बुद्ध की शरण में आ गया। सारिप्‌ त्र और मौदुसल्यायन बुद्ध के प्रधान 
क्षिष्य हो गये । तथाग्रत बुद्ध के संघ की यह बृद्धि विशेष फलदाय्ी रही 4 


इस समय तक भगवान्‌ बुद्ध के संघ में लगसग १५०० भिक्षु हो चुके थे । 
उपाध्याय के बिना दे अनुशासनहीन और प्रभावहीन दिखाई देते थे । संघ को 
यह कमी जानकर बुद्ध ने भिक्षुओं को उपाध्याय ग्रहण करने की अनुमत्ति दी। 
इस प्रसंग में विनय पिटक ( महावग्ग ) में उपाध्याय और शिष्य के कर्सब्यों 
का आलेखन किया गया है । उतके गुणो और अवगुणों पर भी प्रकाश डाछा 
गया है । तदनुसार शिष्य मे ये पाँच गुण हीना चाहिए--उपाध्याय के प्रति अति- 
प्रेम हो, श्रद्धा हो, लजाशील हो, गौरव देनेवाला हो और ध्यानादि की अधिक 
भावना करता हो । इसी प्रकार उपाध्याय के भी शिष्प के प्रति कर्तव्य बताये 
गये हैं कि वह छक्षिष्य को उपदेश दे, पात्र दे, चीव र दे और रोगग्रस्त हो जाने पर 
घरिचर्या करे । उत्तराध्यय॑न ( प्रथम अध्ययन ) में भी इसी प्रकार शिष्य और 
उपाध्याय के कतैव्यों का वर्णन मिलता है। कल्याणभित्र ही सही अर्थ में 
उपाध्याय है। विनय के विकांस का यह तृतीय चरण है। 

इसके बाद कुछ परिस्थितियों के कारण तथागत ने उपसम्पदा के नियमों 
में परिवर्तत किया । अब ज्ञप्ति, अनुश्रावण और धारण के माध्यम से उपसम्पदा 
दी जाने लगी । उपसंपदा योग्य भिक्षु के लिए संघ को इस प्रकार ज्ञापित 
करता आवश्यक था । ' 


१, अप्ति--मन्ते ! संघ झुे सुने, अंबुक लपभक, अशुकताम के आयुष्मांत्‌ 
का उपतंपदापैक्षी है। ब्रदि संच उचित समझे, तो संघ अश्ुक सामक को, 
अम्रुक तामक के उदाध्यामत्व मे उपसम्पन्न करे । 


( २१२ ) 


२. अनुश्वा वग-भन्ते | संघ घुके सुने, अघुक नामक, अथभ्रूक लासके आयुध्षान 
का उपसंपदापेक्षी है। संघ अगुक तामक को अश्ुक सासक के उपाध्यायत्य में उप- 
सम्पन्न करता है। जिस आयुष्पान्‌ को अश्रुक नामक की उपसंपदा अशुक नासंक 
के उपाध्यागत्व भें स्वीकार है, वह चुप रहे, जिसको स्वीकार न हो, वह 
बोले । इस बात को संघ के समक्ष तीत बार कहा जाता । 


३. धारणा--संघ को स्वीकार है, इसलिए चुप है-ऐसा समझता हूँ । 

भिक्षु जब तक स्वयं उपसम्पदा की याचना न करे, उसे उपसंम्पन्न नहीं 
किया जाता । उपसम्पदा देते समय भिक्षु को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि 
उसे चार निश्चयों ( जीविका के साथनों ) का पान करना होगा--(१) भिक्षा 
सांगना और पुरुषार्थ करता। कं भोज, उहिष्ट भोजन, मिमन्त्रण, शलाका 
भोजन, पाक्षिक भोजन आदि भी विहित हैं । (२) श्मशान आदि में पढ़े चिथड़ों से 
चीवर तैथार करना । क्षौम, कापासिक, कौशेय, कम्बर आदि का वस्ज भी विधेय 
हैं। (३) बृक्ष के नीचे निवास करना । बिहार, आढद्य योग, प्रासाद, हम्ये, 
गृहा आदि भी विहित है। (४) गोमूत्र की औषधि का ग्रहण करना। घी, 
मक्खन, तेल, मधु, खांड़ अधिक छात्र में विधेय है । मूछतः ये चार निश्चय थे । 
इनमें अधिक लाभ को विधेय बाद में किया गया। बौद्ध विनय का यह 
चतुर्थ चरण है । 

धीरे-बीरे उपसम्पदा के नियप्रों-विधानों में भी अन्तर होता गया। हर 
निग्रम के पीछे किसी घटना विशेष का हाथ रहा है। अब उपसम्पदा का 
विधान हुआ कि उपसस्थदा दस या दस से अधिक पुरुष वाले गण द्वारा दी 
जाय तथा उपसम्पदा पानेवाला भिश्वु भी चतुर और जानकार हो और दस 
अथवा दस से अधिक वर्ष की अवस्था वाह हो। उपाध्याय के अभाव में 
आचार्य करने की भी अतुमति दी गई। आचार्य-श्िष्य में पिता-पुत्रवत्‌ संबंधों 
का लिदेशन मिला। उपाध्याय ओर आचार्य से शिष्यल्व ( तिश्षय ) तभी 
विच्छिन्न माना जाता जब वे आश्रम छोड़कर चले गये हों, या विवार-परिवर्तन 
कर लिया हो, या काछ-कवलित हो गये हों, या घर्मान्तर ग्रहण कर लिया हो 
अथवा उसकी स्वौकृति दे दी हो। उपसम्पदा अथवा प्रश्नज्या ग्रहण करने के 
लिए यह आवश्यक था कि सावक सम्पूर्णत: शील सम्पन्न हो, समाधिसम्पन्न हो, 
प्रशावान्‌ हो, राग-द्वं पादि से चिश्रुक्त हो, विमुक्ति-ज्ञान के साक्षात्कार-पुञ्ज से 
युक्त हो, श्रद्धालु हो, लजाशील, संकोची, उद्योदी, स्मृति - सम्पन्न, दोषश, 
सेबामावी, कल्याणप्रित्र और प्रातिमोक्ष सम्पन्त हो। अन्य सम्प्रदाय में रहने 
वाले व्यक्ति के लिए चार माह का परिवास / दया जाता पर दाक्य जातीय, 
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# ( जैसे ) और जटिलक साधु इंस परिवास के नियम से खुक्त थे क्योंकि 
मैंवादी और क्रियावादी थे ।* प्रव्रज्या ब्रहण करने की भी कुछ योग्यतायें 
रित की गई । निम्नलिखित व्यक्ति प्रव्नज्या के अयोग्य होते ये--कुछ, फीड़ा, 
ऐैग, सूजन और मृगी बीमारियों से पीड़ित राजसैनिक, ध्वजबस्ध डाकू, बोर, 
दण्ड प्रापक, ऋणी और दास । आगे उपसम्पदा पाते बलि की अब्स्था' 
तीस कर दिया गया और आमरसोर की अवस्था को पर्चह निश्चित किया 
॥ एक सिद्भु एक अथवा जितने श्रामणशोरों को अनुशासित कर सके, उतनी 
। में क्लामणेर रख सकता था। श्रामणेर को दस शिक्षापदों का पालन करना 
शध्यक बताया गया--पराणातिपात, अदिल्लादान, ग्लुसावाद, सुरामेर्यमज्- 
दट्टान, विकालभोजन, नच्चग्रीतवादित विसूकदस्सन, भालागन्ध, विलेपन 
गमण्डन , विभृसनद्वान, उच्चासयनमहासयनत और जातरूपरजतपटिग्गहण से दूर 
। ( वेरमण ) वे श्रामणोर दण्डनीय होते थे जो भिक्षुओं के अछाम, अनर्थ, 
स, निन्‍्दा और संघर्ष के जनक होते थे | दण्ड में उन श्रासणेरों को संघाराम 
वासस्थल में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। कुछ ऐसे कर्म भी होते 
जनके प्रतिफल स्वरूप श्रामणोर का निष्कासन भी कर दिया जाता, जैसे--- 
हिसा करना, चोरी करना, अद्रह्मचारी होना, कूठ बोलना, मदथपान करना, 
वर्म-संघ की निन्‍्दा करता, सिथ्यादुष्टि सम्पन्न हो जाना और भिक्षुणी दूषक 
होता। बाद में उपसम्पदा के अयोग्य व्यक्तियों में कुछ और सम्मिलित कर 
गये । जैसे-पंडक ( नपु सक ), अन्य तीथिकगामी, नाग ( जाति ? ), मातृ- 
' पितृहन्ता, अहँत्हन्ता, स्जी-पुरुष दोनों लिड्भरताला, पात्ररहित, चीवर 
ते, आदि। प्रक्नज्या के लिए भी अयोग्य व्यक्तियों की गणना की गईं है । 
“कटे हाथ-मैर -कान-नाक-अंगुलिवाला, पोर, कुबढ़ा, बौना, लक्षणाहत, 
ते, लिखितक, दूछा, लंगड़ा, पक्षाघाती, ईर्यापधरहित, जराग्रस्त, अन्धा, 
, बहरा आदि। प्रव्रज्या के लिए भी साधक के माता-पिता की आज्ञा 

अनिवाय हो गया। अन्त में उपसम्पदा ग्रहण करने के लिए निम्म 
निर्धारित हुई, उदाहरणार्थ-साधक को किसी प्रकार का रोग न हो जैसे-- 
गन्ड, किलास, क्षोथ, भृगी। मनुष्य हो, पुरुष हो, स्वतन्त्र ही, ऋणयुक्त हो, 
पैनिक न हो, माता-पिता से अनुमित हो, बीस वर्ष का हो, पातर-बीवर आदि 
क्त हों । उपसम्पदा के साथ उसका और उसके उपाध्याय का नाम भी पूछा 
।। शप्ति, अनुक्षवण और घारणापूर्वक उपसम्पदा कर्म कर दिया जाता । 
विनय के विकास का यह प्म्यम चरण है। प्रत्येक चरण अनेक सोपान 





१. महाकग्ग, प्रृ० ७५ 


( डृशड ) 


के बाद स्थिर हो सका, यह घटसीलओों से प्रमाणित है ही। इसके बाद भीं 
विकासारंमसक चरण स्थिर नहीं रहा । 


उपोसथ--उपोसथ का तात्पर्य है--सिक्षु संध एकजित होकर धर्मोपदेश 
करे । प्राचीनकाल में बौद्ध तर मतावकम्जी, विशेषतः जैनघर्मानुयायी अलुदेशी, 
बुर्णण्तासी और अष्टमी को एकजिन्न होकर घर्मोपदेश किया करते थे । श्रेणिफ 
बिश्विसार के कहने पर तथाशत बुद्ध ने भी इस विधान को अपने संघ के 
छिए निर्धारत किया। पॉतिमोक्ख ( प्रातिमोक्ष ) भी इसी से सम्बद्ध है। 
प्रातिघोक्‍्ख का अर्थ है, भिश्ु-जीवन के विभिन्‍न नियम । महावग्ग में पातिमोकख 
को कुंसल धर्मों में प्रशुल बताया है ( आदिमेत श्ुज्मेत पशुखमेत कुसलाप॑ 
धस्सानं )। उपोसथ के दिन सिक्षु एकत्रित होकर प्रातिमोक्ष की आस किया 
करते हैं। उपोसथ के लिए सीमा-निर्भारण भी किया गया है । पर्बत, पाषाण, 
चन, वृक्ष, मार्ग, बल्मीक, नदी, उदक आदि चिन्ह निश्िक्त कर दिये जाते हैं, 
जिसकी सूचना संध को दे दी जाती है। कोई विहार, अटारी-आसाद, हम्यं, गुहा 
आदि उपोसथागार के रूप में निश्चित कर दिया जाता जहां सभी भिक्षु पूर्व सूचना 
पाकर स्थविर भिक्षु के पास उपोसथ के लिए एकत्रित होते हैं। उपोसभ के 
आर, कर्म हैं--संघ के कुछ भागका धर्म विदद्ध उपोसथ कर्म करना, समग्र संघ 
का घ्मं विदद्ध उपोसय करना, साग का धर्मानुकुठ उपोसथ करना और समग्र 
का धर्मानुकूछ उपोसथ करना । इसमें अन्तिम कर्म विधेय है । 


प्रातिमोक्ष--प्राशिमोक्ष और उपोसथ का अत्यन्त गहरा सम्बन्ध है। 
भिक्षु नियमों के निद्िलत हो जाने पर उपोसथके दिन प्रातिमोक्ष किया जाने लगा 4 
आवृत्ति के पांच क्रम तिर्धारित हुएु---(१) निदान का पाठ करना, (२) निदान 
और पाशणिकों का पाठ करता, निदान, पाराजिक और संघादिशेषों का पाठ 
करना, (४) निदान, पाराजिक, संघादिशेष और अनियत धर्मों का पाठ करना, और 
(५) बिप्तार के साथ प्रातिमोक्ष का पाठ करना । आपस्ति काल में प्रातिमोल्ष का 
संक्षित पाठ कर्सा सी विधेय माला गया। ऐसी स्थिति भें शेष प्रतिमोक्ष 
को ह्मृति से श्रुत भ्रान लिपा जाता है। आपत्तिकाल ( अन्तराय ) ने हैं---रसज, 
ओर, अग्नि, उदक, मनुष्य, अमतुच्य, हिंसक सरीसृष, णीर्वत, और 
इह्ाचये । भिजु-संघ से स्वीकृति छेकर ही परस्पर में जिचय पूछने 
की प्रक्रि थी। और अवकाज् जेकर दोधारोपण किया जाता था। 
नियम - विरुद्ध काम यदि कोई शभिक्षु करे तो चार-तॉँच चिसु उसे 
पघिवकारें, दो-तीन भिश्तु उसे अभिव्यक्त करें और एक भिश्वु यह कहे कि घुके यह 


(२१५४५ ) 


र नहीं । प्रातिमोक्ष का पाठ गृहस्थ-युक्त परिषद्‌ में निधिद्ध किया गया है । 
| आवृत्ति चतुर और समर्थ भिक्षु के आश्रय में होनी चाहिए । भिक्षु यदि 
यात्रा के लिये जाये तो उसे भिश्चु संघ के ( उपाध्याय ) से अनुमति लेनी 
एु। आवास में यदि बहुश्गुत, आगमज्ञ, धर्मंघर, विनयघर, मात्रिकाधर भिक्चु 
मो उनकी सेवा करती चाहिए । यदि आवास में प्रातिमोक्ष को जानने वाला 
न हो तो ऐसे आवास में बला जाय जहां उपोसथ कर्म अथवा प्रातिमोक्ष- 
$ जानकर भिक्षु रहते हों। उपोसथ या संघकरम में सभी भिक्षुओं को 
पल होना आवध्यक है । यदि भिक्षु रोगी हो अथवा उसको उसके परिवारजन 
ना चाहें, उसे राजा, चोर, बदमाश पकड़ लें तो उससे अपनी परिशुद्धि 
ह समक्ष भेज देनी चाहिए। यदि यह संभव न हो तो भिश्ु संध के एक 
गे उपीसथ नहीं करना चाहिए। यदि कोई भिद्षु उन्मत्त हो गया हो तो उसके 
संघ उपोसथ करे ऐसा प्रस्ताव आना चाहिए। उपोसथ कर्म के लिए अपेक्षित 
! ज्ञार बतायी गई है पर कदाचित्‌ तीन अथवा दो भी हों तो उन्हें परस्पर 
शुद्धों भहं आवशसो,परिशुद्धों ति मं घारेथ “यह वचन ठीन बार कहना चाहिए। 
भक्षु अकेला हो तो उसे उपोसथ करने का दुढ़ संकल्प करना चाहिए। यदि कुछ 
' विरुद्ध कार्य हुए हों तो उनकी स्वीकृति पूर्वक उनका प्रतिकार हो नाचाहिए। 
कैसी आवास में चार या अधिक आश्रमवासी भिक्षु हों तो उन्हें उपोसथ 
न एकत्रित हो प्रातिमोक्ष का पाठ करना चाहिए। अन्य आश्रमवासी भिक्षु 
उनकीसं र्या से अधिक हों तो प्रातिमोक्ष का पाठ पुन. करना चाहिए, अन्यथा 
बतलानी चाहिए। सन्देह, संकोच, कट्टक्तिपृ्वंक अथवा अनुपस्थिति को 
बिना किया गया उपोसथ सदोष माना गया है। इन दोषों को दूर करने 
ग्तिमोक्ष का पाठ पुन: होना आवश्यक है। उपोसथ की दो तिथियों में 
संख्या के आधार पर एक तिथि की स्वीकृति दी जाती है । आवासिकों तथा 
स्तुकों में उपोसथ पृथक्‌ रूप से नहीं किया जाता प्रत्युत उनकी संख्या के 
प्र उसका निर्धारण होता है। उपोसध के दिन आवास व्यागने के भी 
| बनाये गये हैं। साथधारणत: उस दिन आवास छोड़ा नहीं जाता । यदि 
| विशिष्ट परिस्थितियों में छोड़ना भी पड़े तो भिक्षुकी ऐसे आवास में जाना 
ए जहां सहधर्मी हों और जहां उसी दिन पहुँचा जा सके। प्रातिसोक्ष- 
क्तः लिए भी परिषद के कुछ नियम हैं। यह परिषद्‌ ऐसी होनी चाहिए 
निम्न प्रकार के व्यक्ति उपस्थित न हों--भिक्षुणी, शिक्षमाणा, श्रामणेर, 
ऐरी, पाराजिक दोधी, पापदिद्विंगत, तीथिकगत, मातृ-पितृ घातक, अहेंद्‌ 
0, भिक्षुणी दूषक, पण्डक, संघरभेदक आदि। इन नियमों के अतिरिक्त यह्‌ 
नियम बना कि उपोसथ की समूची प्रक्रिया उपोस्थ के ही दिन पूरी होमी 
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आाहिए | उँपोसथ और प्रातिमोक्ष का विधान ही बौद्ध वियम के विकास का घद्ठ 
चरण कहा जा सकता है । 


वर्षावास--वर्षावास का विधान याता-यात की असुविधा तथा वर्षा के 
कारण उत्पन्त होने वाले जीवों के उपघात से बचने के (लए किया गया है । 
वेदिक तथा जैन संस्कृति मे भी यह मान्य है । जैन भिश्लु वर्षावास करते थे और 
हरित तृणों पर विचरण करने से अपने आपको बचाते थे। परन्तु बीद्ध भिश्वु न 
वर्षावास करते थे और न हरित तृणों को बचाते थे। बुद्ध के समक्ष यह बात 
रखी गयी । फलत: उन्होने बौद्ध भिक्षुओं के लिए वर्षावास आबश्यक 
कर दिया! । 


वर्षावास आसाढ़ पूणिमा अयवा श्रावण पूणिमा के दूसरे दिन से प्रारम्भ 
होता है जिसमे तीन माह तक स्थान परिवर्तत करना निषिद्ध है। यदि निम्त 
लिखित व्यक्तियों का सन्देश अथवा कार्य हो तो भिक्षु एक सप्ताह के लिए वर्षा- 
वास तोड़कर बाहर जा सकता है। भिक्षु, मिक्षणी, शिक्षमाणा, श्राभशेर, 
श्रासऐरेरी, उपासक, और उपासिका | बिहारादि का दान तथा पुत्र-पुत्री आदि 
के विवाह में उपस्थित होना भो इसी के अन्तगत आ जाता है। विनय पिटक 
मैं कुछ ऐसी परिस्थितियों का भी वर्णन है जिनमें संदेश के बिना भी भिक्षु- 
भिक्षणी एक सप्ताह के लिए बाहर जा सकते हैं। उदाहूरणार्थ भिक्षु को यदि 
रोग, अनभिरति, कौहृत्य, मिथ्यादृष्ट, गंसथम॑ आदि उत्पन्न हो गये हों तो 
'जिक्षु बिना संदेश पाने पर भी उनकी सहायता करने जा सकता है। किन्ही 
विशेष परिस्थितियों मे स्थान-त्याग की भी अनुमति दो गई है। जैसे वन्य पशु, 
सरीसृप, चोर, पिशाच, ऑग्लि, जल, आदि का भय, अनुकूछ भोजनादि की 
प्राप्तिन होना, गणिक!, स्थूल कुमारी, पडक, ज्ञातिजन, भूपति, चोर आदि 
का आद्वान, कोषागार का दशत, और संघ भेद को रोकना। वृक्ष-कोटर, वृक्ष- 
वाटिका, अध्याकासं, अशयन, शवकुटिका, क्षत्रवास, चाटीवास, आदि मे वर्षा- 
वास करना विधेय नही है । 


प्रवा रणा--वर्षावास के बाद भिक्षु संघ एकत्रित होकर अपने अपराधों 
का संदर्शन करता है। इसी को प्रवारणा कहा गया है । इसमे इष्ट, श्रुत और 
परिशद्धित अपराधों का परिमार्जेत किया जाता है और परस्पर मे विनय का 
अनुसोदन होता है--- 
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अनुआानांमि मिक्‍्खवे, वर्स्स बुद्ानं भिक्खूनं तीदि ठानेंहि पकारेतु- 
दिदट्वेन वा सुतेन वा पर्रिसक्ञाय वा | सो वो भविस्तति अज्भामज्भावु- 
लोगता आपस्तिवृद्दानता विनयपुरेक्खारता ।* 


अवारणा की प्रक्रिया यह है कि सर्वप्रथम चतुर, समर्थ भिश्वु संघ को सूृत्ित 
करे कि आज प्रवारणा है। बाद में स्थविर भिक्षु उत्तरासंग को एक कन्वे प्र 
रखकर उकह्ू बैठे तथा हाथ जोड़ कर संघ को यह सूचित करे कि मैं इश्ट, श्रृत 
और परिशंकित अपराधों की प्रवारणा करता हूँ । संघ मेरे अपराधों को बताये । 
मैं उनका प्रतिकार करू गा | यह बात तीन बार दुह्दरायी जाती है । नवीन भिक्षु 
को भी प्रवारणा इसी प्रकार लेनी पड़ती है। उपोसथ में अपने अपराधों की 
पाक्षिक परिशुद्धि हो जाती है और प्रवारणा में वाधिक परिशुद्धि हो जाती है। 
प्रवारणायें दो होती हैं--चतुर्दशी की और पंज्चदंशी की। इसके चार कर्म होते 
हैं--धर्म विरुद्ध वर्ग का प्रवारणा कर्म, धर्ं-विरुद्ध सम्पूर्ण संघ का श्रवारणा कर्म, 
धर्मातुंसार वर्ग का प्रवारणा कर्म और घर्मामुसार सम्पूर्ण संघ का प्रधारणा कर्म । 
प्रवारणा कर्म मे कम से कमर पांच भिश्षु रहना चाहिए। बाद में चोर, तीन, दो और 
एक भिश्षु को भी प्रवारणा करने की अनुमति दे दी गई । प्रवारणा कर्म तीन धार 
दोहराया जाता है, पर विशिष्ट अवस्था में दो बच्चन और एक वच्चत की भी प्रबॉरणा 
विधेय मानी गई है । शबर भय, भिक्षु कलह, वर्षा, चोर, अग्नि, जल, 'भाम॑व, 
अमानव, हिंसक जन्तु सरीसृप, मरण, शीलपतन आदि के भथ की संभावना होने 
पर प्रवारणा फो अधिक से अधिक संक्षिप्त किया जा सकता है। 
भिश्लुओं के कुछ दोष ऐसे होते हैं जबकि उनकी प्रवारणा को स्वगित्त कर दिया 
जांता है | जैसे---भिक्षुओं को अवकाश न करना, अथवा किसी को 'प्रवारणा 
को अनुचित रूप से स्थगित रखना । यदि फोई भिक्षु अपने दोष का 'निहक्नत करे 
तो हठातु उसकी प्रवारणा करानी चाहिए। विशेष आवश्यकता होने पर 
प्रवारणा को संघ की स्वीकृति पूर्वक किसी अन्य समय में भी किया जा सकता 
है ।* वर्षावास और प्रवांरणा के विधान को बौंद्ध विनय के विकास का 
सप्तम चरण कहा जा सकता है । 


उपानह--विनय 'पिटक में भिश्रु को कैव्छ एक तल्ले बॉले ( एक 
पलासिक ) जूते पहनने का विधांत मिलता है । इस प्रसंग में उंस समय प्र्लिंत 
जूतों का सुन्दर अलिखन है। बुद्धकाल में नौडी, 'पीली, काली, मजीठिया, 
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महारंग, और महानाम से रंगी पत्ती वाले जूते पहने जाते ये । सल्लकबद्ध, पुटवदध, 
पाल्यिण्ठित, तूलपूणिक, तित्तिरपत्तिक, मेण्ड विसाणबद्धिक, विच्छिकालिक, 
सयूरपिच्छ-परिशिल्पित, चित्रित सिंह, व्यान्न, चीता, हरिण, ऊदविछाव, 
मार्जार, कालक, उलुक आदि पशु-पक्षियों के चम्मं के जूते बनते थे। ये' जूते 
भिक्षु वग के लिए असेबित थे । पुराने अनेक तह्लों के जूतों की भी स्वीकृति 
बाद में दे दी गई | आराम में भी उपानह, मसाछ, दीपक और दण्ड रख सकते 
थे । काठ, ताड़पत्र, बांस, तृण, मूज, बल्वज, हित्ताल, कमर, कम्बल आदि से 
पादुकायें निर्मित होती थीं तथा उनमें स्वर्ण, रजत, मणि, वैद्य, स्फटिक, कंस, 
कांच, रांगा, सीसा, तांबा आदि भी लगाया जाता था। ऐसी पादुकाएं भिक्षु 
के लिए नि्षिद्ध की गई हैं । 


बाहन और आसन-साधारणत: मिक्षु को वाहन पर चलना मना है। परन्तु 
बाद में वरयान, और हस्तियान तथा शिविका और पालकी के उपयोग की भी 
स्वीकृति रोगी भिक्ठु के लिये दे दी गई | आसंदी, परयंसू, गोड़क, खित्रक, परिक 
( गलीचा ), तुलिक, विकतिक, उदलोमि, एकान्त छोमि, कटिस्स, कौशेय, 
कुत्तक, ह॒त्यत्यर ( हाथी का 'मूला ), अस्सत्यर, रथत्थर, मृगछाछ, कदलीमृग- 
शय्पा, सउत्तरचछद, उमतोलोहितकृप जैसे उञ्चशयनों और महाशयतनों का 
प्रचलन था । पर उनका सेवन भिक्षु के लिए निषिद्ध था। सिह, व्याप्न, चीते 
आदि के चमड़े को भी उसे धारण नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे प्राणिवध की 
प्रेरणा मिछती है। सीमान्त देशों में जाने पर भिक्षुओं के नियमों में कुछ और 
ढिल्लाई कर दी गई । वहां विनयंधर सहित पांच भिक्षुओं के गण से उपसंपदा 
करने का विधान हुआ । गणवाले उपानहों को धारण करने, नित्य स्नान करने, 
अमेसय आस्तरण रखने तथा चीवरपर्याय ( विकल्प ) करने की भी अनुमति 
मिली ।* 


भेषज्य--मौद्ध भिक्षु वर्ग के लिए घी, मक्खन, तेल, मघु, और दावकर इन 
पांच भैषज्यों का सेवन पूर्वाह्म---अपराह्न काल में भी विहित है । रीछ, मछली, 
सुसुका, सूकर, गर्दभ आदि की चर्बी से निर्मित सैबज्य, हल्दी, सिद्धिवेर, अदरक, 
बच, वचस्थ, अतीस, खस, भद्रघुका ( नागरसोथा ) आदि जड़वाली दवायें, 
नीस, कुटज, पठोल, तुल्सी, कपासी आदि के पत्तों से निर्मित दवायें; विडंग, 
पिप्पछी, मि्चे, हर्रा, बहेरा, आँवछा, गोष्ठफल आदि फल रूप दवायें, साम्रुद्रिक, 
फाला, सेंधा, वानस्पत्तिक, विछाल आदि नमक के प्रकारों से निर्मित दवायें, हींग, 


१. सहावस्ग, चमंस्कल्दक 


( र१६8 ) 


हींगकी गोद, हींग की सिपाटिका, तक, तकपत्ती, तकपणी, सुख्णुलस आदि गौंद 
ब्राछी दवायें, दया खुजली, फ्रोड़ा आदि के किए चूर्ण की ववायें भी भिन्चु के 
सकता है + इस प्रसंग में अनेक रोग और उसकी दवाओं का भी उल्लेख किया' 
गया है । उद्ाहरणार्थ---पृतप्रेत ( अमनुष्य ) के रोग में कच्चा भाँस और कल्चा 
खून प्रहण करना चाहिए। नेत्ररोग के लछिए काला अज्जन, रत मश्जन, लो 
अख्त्‌, बेर और काजरू लगाये । ,सिर दर्द करने पर सिर में ते की मालिस 
की जाती चाहिए। इसके अतिरिक्त नस, नस करनी, और पृम्॑कती का सी 
उपयोग हितकर होता है । बात रोग में तेक में भ्द्य डालकर उसे पकाकर पीना 
चाहिए तथा मालिस करना चाहिए। अधिक से अधिक स्थेद निकछ जामे से 
भी कात रोग ठीक हो जाता है। सम्भार ( स्वेदक पत्तों के बीच सोना ), 
महास्वेद ( गड़ढे में अरिन और पत्ते भरकर उस प्रर ऊेट जाना ), अंगोदक 
उबले पत्तों से स्वेद निकालना ), उदक कोष्ठक ( उष्ण जलसे स्थेद मिकाखना ) 
ये चार स्वेदकर्म को प्रक्रियायें हैं। रक्त बाहर लिकाल देने से भी बात रोग का 
दमन हो जाता है। प्रैर में मालिश करने से थिवाई ( पर फटना ) मिट जाती 
हैं । शस्जकम करने से फोड़ा मिटता है । घाव को पट्टी बांधकर, ठीक किसा जाता 
है । धाब में खुजल्यहट होने पर सरसों के छोशे से उसे सहुछा दिया जाता है । 
मांस बढ़ जाने पर नमक की कंकरी से उसे काट्ट दिय्रा जाता है। सप॑ के क्राहे जाने 
पर पुरीष ( यूथ ), मूत्र, राख ( क्षारिक ) और मिट्टी के सेवन से राम होता 
है । विष चिकित्सा के छिए भी पुरीब ( ट्ट्टरी ) का प्रयोग होता है। भूत-प्रेत 
की बाधा होते पर आशभिषोदक ( अनाज जाकर बनाया गया सीरा ) पिकाया 
जाता । पाण्डुरोग में योमूत्र की हरे पिछाबी जाती । छुविदोध होने प्र मंधक 
का लेप कराया जाता । काय के अभिशतन होने पर जुछाब दिया जाता। बौद्ध 
भिक्षुओं के लिए ये सभी दवायें निद्विउ चहीं श्री। भी, सक्खत, स्रधु, और तेल 
को एक सप्ताह से अधिक रखते का उतके लिए विधान नही है। गुड़, मूयथ और 
छांख भी लिया जा सकता है ॥ बाग्रगोले की बीमारी में छांछ लाभकारी होती 
है । आराम के भीतर रखा, पकामा, और स्वयं बचापा भोजन करना नि्षिद्ध है । 
परन्तु दुभिक्ष में यहू नियस्र क्चिथिल किया जा सकता है। कल्प्यक्तरक न होने 
पर मक्षपीय फल स्वीकार्य हैं । भोजनोपरान्त बआयीत भक्ष्व भी ग्रहणीय है | भ्रुप्त 
स्थान के चारों ओर दो अंग्रुल तक शस्जकर्म अथवा वस्त्किर्म नहीं करना चाहिए । 
बौद्ध विनय के अनुसार भिक्षु के लिए मांस भ्रक्षण थी निदषिद्ध नहीं है । परन्तु 
मनुष्य, हाथी, अद्व, कुक्कुर, सपे, व्याज़, भालू और छरजहूछ ( लकड़बग्पा ) के 
मांस का भक्षण नि्िद्ध बताया बया है ६ शबागू ( खिचड़ी ) का भोजन बुद्ध के 
समय छोकप्रिय रहा होगा। उसके भोजन करने में श्र॒क्त गुण बताये गग्ने हैं--- 


( २२० ) 


वर्ण, सुख, बक्त और प्रतिभा का विकास होता है, क्षुपा और पिपासा दूर 
छोती है, वायु को अनुकूछ होता है, पेट साफ हो जाता है श्र अपन की पकाता 
है । यवाम्‌ अनेक रोयों की अच्छी दवा है। रोगी को गुड़ और नीरोग को 
गुड़ का रस दिया जाता। जैसा पहले लिखा गया है, बौद्धघर्म में मांसमक्षण 
निधिद्ध नहीं था । दर्त यह थी कि वह मांस 'तिकोटिपरिसुद्ध' हो। भिक्ुओं 
के उदद श्य से वह न बनाथा गया हो । इसलिए अदृष्ट, अत और अपरिशद्धिल 
सांस ही भक्षणीय की अंणी में रखा गया है ।* 

पांच गोरसों का विधान फहले ही हो चुका था। आगे गहन कात्तार में 
जाते समय तण्डुल, नवनीत, गुड़, उड़द, मृग, तेल, घी के पाथेय रखने की 
भी अनुमति दे दी गई। आम्रपान, जम्बूपान, चोचपान, मधुपान, घुहिक पास 
( अगूर ), सालहुकपान, और फारुसकपान, तथा अनाज के फल के रस को 
छोड़कर सभी फलों के रस की, मात्र ढाक के रस को छोड़कर सभी पत्तों के 
रसकी, महुए के पुष्प रस को छोड़कर सभी पुष्परसों के पान की अनुज्ञा दे दी 
गई ।* बौद्ध विनय के विकास का यह अष्टम चरण कहा जा सकता है । 

कठिन चीवर--.वर्षावास समाप्त होने पर कुछ पाठेय्यक भिक्षु तथागत के 
दर्शन करने भीगते हुए श्रावस्ती पहुले । इसी घटना से कठिन चीवर का विधान 
हो गया । कठिन! चीवर वह है जो वर्षाबास के बाद संघ की सम्मति से 
सम्मान प्रदर्शनार्थ किसी भिक्षु को दिया जाय । कठिन चीवर ग्रहीत भिक्षुओं 
को पांच बातें विहित हैं---विता आमन्त्रण के विचरना '( अनामन्त चारो ), 
बिना तीनों चोवर लिए विचश्ना ( असमादान चारो ), गण मोजन, इच्छा- 
नुसार चीवर ग्रहण करना ( यावदत्य चीवर ) तथा चीबर मिलते समय जो 
वहाँ होगा, घह चीबर उसीका हो जायगा । कठिन चीवर के लिए संघ के समक्ष 
दृष्टि, अनुक्रावण और धारणा अवश्य होना चाहिए । 

कठिन चीवर की उत्पत्ति में आठ कारण हैं--पक्‍्कनन्तिका, निद्ठानस्तिका, 
सन्निद्वानन्तिका, नासतन्तिका, सबनन्तिका, आसावच्छेदिका सीमातिबकन्तिका 
ओर सहूुब्भारा। यहाँ भिक्षु इस कठिन चीबर का उद्धार कभी अंनाह्ा पूर्वक 
करता है कभी आशा पूर्वक करता है, कभी करणीय पूर्वक करता है, कभी 
अपविनय पूर्वक करता है और कभी फासु विहार पण्न्वक ( सुख पूमेक विहार 
घाला ) पू्वेक करता है ।रे 
१. विनय विदक, महाबर्ग, पृ० २५३ 
३. » अटिनवल्लन्थक 


( शेर ) 


चीवरक्सन्धक के प्रारम्भ में राजगृह के प्रसंग में जीवक॑ बरित दिया हुआ 
है। जीवक सालवती गणिका से उत्पन्न प्रसद्ध चिकित्सक था, जिसे अभय 
राजकुमार ने पाला-मीसा था। यहां अनेक रोगों को दवाओं का उल्लेख मिलता 
है, जिनका प्रयोग जीवक ने अपनी लिकित्सा पद्धति में किया था । विविध जड़ी 
बूटियों को धी में पकांकर नासिका रन्झों में डालने से साकेत श्रेष्ठी की भार्या 
का पुराना शिर दर्द दूर हो गया था। बिम्बिसार के भगन्दर रोग को एक 
ही लेप में ठीक कर दिया था। राजगृह के एक सेठ के शिर की शल्य जिकित्सा 
कर उसमें से एक बड़े जत्तु को निकाल दिया था, जो सेठ की मृत्यु का, कारण 
बनने वाहा था। जीवक ने वाराणसी के एक श्रीष्ठी पुत्र की अतड़ी में दाल्य 
जिकित्सा द्वास ही गाँठ निकाली । प्रद्योत के पाण्डु रोग को कषाय धर्ण-रस 
गंध से युक्त घी पिछाकर दूर किया। तथागत के दारीर को भी विरेजन से 
जीवक ने शुद्ध किया तथा इसी के साथ प्रद्योत्त का दिया हआ एक दुशाछ्म जोड़ा 
भी ब॒द्ध को भेंट किया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया । इसी प्रकार गृहपति द्वारा 
प्रदत्त कौशिय और कोजव ( कम्बछ ) को स्वीकार कर लिया गया । बाद में ती 
भिक्षु के लिए छ: प्रकार के चीवर धारण करने की अनुजशा मिल गयी---क्षीम, 
कपास, कौशेय, कम्बछ ( ऊन ), साण ( सन ), और भंग ( सिश्रित )। इन 
नग्रे चीवरों के साथ पाँसुकूल चीवर भी धारण करना पड़ता था। बौद्ध विनय 
के विकास का बह नवम्र्‌ चरण माना जा सकता है । 


संघकम--संघ का विकास इस समय पर्याप्त हो चुका था। बुद्ध की 
लोकप्रियता बढ़ गयी थी । इसलिए चोबरदान भी बहुत अधिक आना प्रारम्भ 
हो गया था। फलत: उनके विभाजन के लिए संघ के कमंचारियों का चुनाव 
होना आवश्यक था। इसके लिए एक चीवर प्रतिग्राहक का चुनाव होता था। 
चीवर प्रतिग्राहक वह हो सकता था जो छन्दागति ( स्वेच्छाचारिता ), दोष, 
मोह, भय और गुप्ताग्रुप्त से दूर हो। इसी प्रकार इन्हीं गुणों से युक्त एक 
चीवर निदहक भण्डागारिक और चीवर भाजक भी चुना जाता था । 


चीवर--संघ के इत सभी अधिकारियों के माध्यम से समागत 
जीवर भिक्षुओं को बांट दिये जाते थे। अयोग्य अथवा बुरे चीवरों को रख दिया 
जाता था। समागत चीवरों में उपार्ध ( दो तिहाई ) भाग श्रामंशेरों को भी 
दिया जाता था; चीवर दुवर्ण होने पर मूल, स्कन्घ, त्वक, पत्र, पुष्प और 
फल के रंगों से रंग दिये जाते थे । रंगने के लिए नांद, थाल, कूड़ा, घड़ा, दोषी, 
आदि बर्तन रखने की भी अनुमति दे दी गई थी । 


( शरर ) 


'इसी स्कत्थक में भीवेर बनाने की विधि भी दी हुई है । संघाटी, उत्तर 
झौर अन्तर वासक को काटकर ( छिम्चक ) बनाया जाता । इसमें कुझ, अध् 
भसम्डछ, अर्धम्ण्डछ, विदर्से, अनुविवर्स, श्रंघेयक, जापघेयक और बाहुवन्त का 
सुखा जाता। चीषर अधिक मिलते पर उन्हें परिभित कर दिया गया। 
सिक्षु अधिक से अधिक तीन शीवर रंख सकता था--दोहरी संघोटी, ए? 
उत्तरातंग, और एकहरा अन्तरावासक। अतिरिक्त चीवर घाद में घिका 
रूप में रखे जाने लगे। पुराने कपड़ों के चीवरों की संख्या इससे भी 3 
बखिक्बचित कर दी गई। भृयार माता विज्ञाखा के कारण भिक्षुओं को व 
स्ाटिका, नवागन्तुक भोजन, बमिक भोजन, शषेगी भोजन, रोभी प्रित्तारक भ॑ 
रोगी मैषज्य और यवागू ग्रहण करने की तथा लिक्षुणियों को उदक साटी 
की भी अनुमति मिल गई । इसके अतिरिक्त प्रत्यस्तरण ( आसन की चाद 
प्रतिच्छादन ( कोपीन ), श्रुसपुझछन चोलक ( रूमाऊ ), और परिष्कार ५ 
( थैछा ) रखने का भी विधान हुआ। उपासकों द्वारा दान में दिये गये रू 
पर संघ का अधिकार होता था ओर उन चीवरों का वित्तरण भिक्षुओं में 
ही करता था। परिनिबुत भिनश्षु अथवा श्रामरोर की सम्पत्ति संध की स 
होती है । इसी प्रसंग में यहु भी बताया गया है कि नग्नता तीथिकों का जा 
है । बौद्ध भिक्षुओं को उसका आचरण नहीं करना चाहिए । कुश चीर, अ 
क्षिप, अकनाल, पोत्यक आदि ज्नीबर भिक्षुओं के लिए ग्रहणीय नहीं । इसी ' 
सभी नीलक, पीतक, छोहितक, मंजिष्ठक, कृष्णण, हरिसक, महानाम 
कड्चुक, घसिरीटक, वेठन आदि प्रकार के चीवर को धारणा करना 
के लिए अयुचितत है १ 


दण्ड-व्यवस्था--चाँपेय स्कन्धक में कर्मादि के प्रकार और सं 
गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया है। भिक्षु का कर्तव्य है कि वह ' 
भिक्षु को उत्क्षिप्त न करे और यदि प्रमादवध् उत्क्षिप्त किया हो तो अपने अ 
को स्वीकार कर ले। कर्म साधारणत छ: प्रकार के हैं---अधमे कर्म, बर॑ 
समग्र कर्म, धर्म प्रतिरूपक वर्ग कर्म, धर्म प्रतिरूपक समग्र कर्म, और धर्म 
कर्म । भिक्षुक संघ पाँच प्रकार का होता है--चार, पाँच, दस, बीस और 5 
अधिक भिञ्जुओं का संघ । चतुर्वर्ग भिक्षु संघ उपसंपदा, प्रवारणा और आह 
छोड़कर धर्म समग्र होकर सभी कर्स कर सकता है । पठुचम वर्ग भिक्षुसंघ ३ 
ओर मध्यम जनपदों में उपरसंपदा को छोड़ देता है । दशवर्ग भिक्षुसंघ आह 
छोड़ता है और विशति वर्ग अथवा अतिरिक्त विशतिवर्य भिक्षुबंध घः 
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होकर सभी कर्म कर सकते हैं । संघ के बीच उन्मत, तीथिकगर्त, सातृ-पितू घातक 
आदि भिक्षुओं की प्रतिक्रोशन देना लाभ दायक नहीं, पर प्रकृतिस्थ साधु को प्रति- 
क्रोशन देना लाभदायक है । वहाँ संघ से निस्सारण और अवसरण के नियम भी 
दिये गये हैं। इसके बाद अथर्मकर्म, धर्म कर्म, तर्जनीय कर्म, नियस्स कर्म, 
प्रत्राजनोय कर्म, प्रतिसारणीय कर्म और उत्थोपणोय कर्मों का आखुयान है तथा 
उनकी क्षमायाचना की प्रक्रिया भी दी हुई है ।* 

संघ-विवाद और दण्ड-व्यवस्था--कोशाम्बक स्कत्थक के प्रारम्भ 
में कौशाम्बीमें हुए भिक्षु संघ के विवाद का' उल्लेख है। सम्भव है, यह भाग 
तथागत के परिनिर्वाण के उत्तरकारू का हो। इसी प्रसंग में अधर्मबादी 
और धर्मवादी के चिक्त दिये गये हैं। वैसे, अधर्मवादी वह है जो धर्म, 
अधर्म, विनय, अविनय, भाषित, अभाषित, आच्चारित, अनाचरित, अज्ञप्त, 
प्रशप्त, आपत्ति, अतापत्ति, अवशेष, अनवशेष आदि को प्रतिरूप में स्वीकार 
करता है। और धर्मवादी इनको यथा रूप में स्वीकार करते हैं। संघ में कलह 
उत्पन्न होने पर धारा संघ एकत्रित होता है और ज्ञप्ति, अनुश्नावण और धारणा 
पूर्वक छन्द ( गोट ) के माध्यम से संघभेद का उपशमन करता है ।* छुन्द के समय 
भिक्षुणी, शिक्षमाणा, श्रामऐेर, श्रामशेरी आदि से भी वर्श ( कोरम ) की पूर्ति 
कर ली जाती । कुछ कर्म ज्ञप्ति द्वितीय कहे जाते हैं और कुछ कर्म ज्ञप्ति चतुर्थ 
( ज्ञप्ति के बाद तीन कर्म वाकंय कहना ) कहे जाते हैं। इन दोनों से विरहित 
कर्म विनय विरुद्ध माना जाता । वर्ग कर्म वह, जिसमें भिश्वु अथवा उनके छल्द 
एकत्रित न हुए हों । समग्र कर्म वह, जिसमें सभी भिश्ठु उपस्थित रहते हों । 
वर्ग कर्म त्याज्य माना गया है। संघ सामग्री दो प्रकार की है---अर्थ विरहित, 
परन्तु व्यअ्जनयुक्त एवं अर्थ युक्त तथा व्यज्जनयुक्त । प्रथम में संघ में विवाद 
होने पर वस्तु का निर्णव किये बिना ही संघ-सामग्री करता है परन्तु द्वितीय में 
वस्तु का निर्णय कर लिया जाता है । 

चुल्लवर्ग--में संघरभेद, विभिन्न कर्म और उनकी दण्डव्यवस्था के 
प्रसंग अधिक हैं । लगता है, भगवान्‌ बुद्ध के जीवन समय में ही संघ भेद प्रारम्भ 
होगया था । देवदत्त, पंडुक, छोहितक आदि भिश्जुओंके प्रकरण इसके उदाहरण हैं । 
त्जेनीय कमें---के आरम्भ की कथा भी ऐसी ही कलह से प्रारम्भ होती 
है । तथागत ने इस कर्म को दुभभरता, दुस्‍्पुरुषता, महेच्छुकता, असन्तोष, संगणिका 
और आल्स्य की प्रवृत्ति का रूप कहकर उसकी निन्‍दा की है। तर्जनीय कर्म 
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की दण्ड विधि यह है। संघ पहले कर्सा को प्रेरित करे, फिर स्मरण करके 
अपराध का आरोप करे, तदनन्तर खतुर समर्थ भिप्ठु संघ को सूचित करे जी 
कुप्ति, अनुप्रावण और धारणा पूर्वक तर्जतीय कर्म करे । तीन बातों से युक्त तर 
नीय कर्म, अधरम कर्म, अवितयकर्म, और असंपादित कर्म कहे जाते हैं ( १ 
सम्मुख न किया गया हो । ( २ ) बिना पूछे किया गया हो, और ( ३ ) बिर 
प्रतिज्ञा ( स्वीकृति ) के किया गया हो। वहां बारह अधर्म कर्मों का वर्ण 
मिलता है। उनसे प्रतिकूल धर्म धर्म कर्म कहे गये हैं । तर्जनीय व्यक्ति वे हैं 5 
कलहकारी, दुश्शील, अनाचारी, निनदक और मिथ्यादृष्टि सम्पन्न होते हैं 
दण्डित व्यक्ति के छिए उपसम्पदा, निश्चय, उपस्थान , उपदेश, कर्म निरदा, प्रवारण 
आदि का स्थगन कर देना ताहिए। उस भिक्षु के तज॑नीय कम को क्षमा नह 
किग्रा जाता जो उपसम्पदा देता हो, निश्रय देता हो, श्रामणेर से उपस्थान ( सेवा 
कराता हो, भिक्षुणियों को उपदेश देता हो, कर्म ( निर्णय ) की निन्‍द्रा करता ६ 
तथा उपोसथ अथवा प्रवारणा स्थगित कराता हो । भियस्सकर्म की दण्ड-वि 
आदि भी छग्भग इसी प्रकार की है। प्रव्राजनीय कम ( संघ निष्कासन 
अश्वजित और पुन्वंसु भिश्नु के पापमयी अनाचारों से प्रारम्भ हुआ। अर 
प्रकार के कर्मों की आरम्भ कथा भी इसी प्रकार भिन्न भिन्न है तथा उनव 
दण्डविश्िि, कर्तव्य आदि भी लगभग समान है । 


पारिवासिक दण्ड प्राप्त भिश्चु को भी उपसम्पदा निश्चय आदि नहीं दिः 
जाता, अदण्डित भिश्षु के साथ आवास आदि नहीं किया जाता । शुक्र त्याग में € 
रोज का मानत्व दण्ड दिया जाता । यदि भिद्धु एक पक्ष तक इस कर्म को छिपा 
तो उसे एक प्रक्ष का सानत्व दण्ड दिया जाता। संघादिसेस के दोष करने १ 
तदनुसार शुद्धान्त परिवास दिया जाता। कुछ ऐसे दुष्कर्म होते कि भिक्षु व 
मूल से प्रतिकर्षण कर दिया जाता । 


कुछ कमे छः: विनय में सम्मिलित कर दिये गये हैं। भूल होने पर स्मर' 
कर लेना स्मृति विनय्र है। इससे भिक्षु निर्दोष शुद्ध होकर धर्म से सम 
हो जाता है। उन्मत्त अवस्था दूर होने पर अमृढ़ विनय दी जाती है । इ२ 
प्रकार प्रतिज्ञात करण ( स्वीकृति ), यदृभूयसिक ( बहुमत से उपशमन 
तत्पापीयसिक और तिण्णवत्थारक ( ठृण जैसा आदृत कर देता ) विनय * 
प्रचलित थी। 


अधिकरण---भिश्लु-भिक्षुणियों के बीच अनेक विषयों पर विवाद होने १ 
तथागत ने चार अधिकरण बताये-विवाद अनुवाद आपत्ति और कृत्य । कुछ 
अकुशल कर्म विवाद अधिकरण के मूल हैं। इन्हीं कमों से भिक्षु अनुबदः 
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अनुबछ अदाल ६ बक् देकर दोषारोपत ऋरगा ), काय, कब्ज अथवा मनझे 
आपत्ति अधिकृरण होता है ओर कृत्म अश्विकरण का एक मूछ है---संघ ३ के 
सभी अधिकरण कुशछ, अकुदल और अच्याकृत के भेद से शीन-तीम प्रकार के 
होते हैं। इन अधिकरमों ( श्रुकदमों ) के सपश्षमन की मरी अक्िसाएँ सिप्रस्ति 
की गई हैं। विवाद अधिकरण शभिक्षु संघ के सम्पुल्ञ उपस्यिल होकर तथा यद- 
मयसिक रीति से श्वान्त हो जाता। इसका विर्णय भिस्ुसंत्र छत्य अगश्रवा उदृ- 
वाहिका ( चुनी समिति ) के माध्यम से करता । ऐसे समय छास्य्रकाओं का श्री 
प्रयोग होता था । गलाकाएँ द्वीन प्रकार की होती थीं---गूढ़क, सकर्ण॑जल्पक और 
विवृतक । अनुवाद अधिकरण संग्ुद्ध, अमृद्ठ, स्मृति और तत्पापीय्रसिक बिनय से 
शान्त किमा जाता । आपत्ति अधिकरण संघुख, प्रतिशात और तिण्णावस्थापक 
तथा कृत्य अधिकरण संसुख विनय से उपदामित होती थीं ।१ 

आभूषण और साज-सब्ञा---तथागत ने स्नान क्ादि के भी मियम्र निर्धारित 
किये। इनका समावेश क्षुद्रक वस्तुओं में किया गया। शिक्षु को स्ताल गन्धक्ं 
हस्त अथजा चूर्ण आदि से नहीं करना चाहिए । बाली, लठकन, कर्णयूत्र, कटि- 
सूत्र केयूर, हस्ताभरण, अंगूठी अदि आम्रूषण घारण यहीं करना चाहिए । केल्न, 
कंधी, दर्पण, लेप, मालिदा, नृत्य, गीत, लौमी ऊन, आम्रमक्षण, लिगच्छेदन, 
महार्ण चन्दत पात्र रखना भिक्षु के लिए निषिद्ध था। हड़डी, दाँत, सींग, नल, 
बाँस, काष्ठ, छाख, फल, छोह, फल, शंख का दण्ड सत्यक धारण किया जा 
सकता है। सत्यक ( कैंची ), नमतक (६ बस्त्रखण्ड ), सुई, साल्ली नालिका, 
किएण, और सिपाटिका ( गोंद ) के भी रखने की अनुमत्ति थी। कठिन लीवर 
का प्रसारण, सिलाई, आवेसन वित्यक, कठिनक्षत्या, स्थक्रिका ( थैली ) और 
परिस्लावण ( जलयालन ) रखना विहित था | मकसकुटिक ( श्रसह॒री ), ओत्थरक, 
चेंक्रम, जन्ताधर में सोपान ( ईंट, पत्थर, लकड़ी ), किवाड़, पृष्ठसंपाट, उलूखछ, 
उत्तर पाश्कक, अगंलर्वत्तिक, कप्रिसीसक, सूची, घटक, ताल, छिद्ध का निर्माण; 
घूमलेत्र की रचना, कोष्ठक, उदपाल, चन्दनिका ( हौज ), उदकपु छत, और पांबड़े 
का उपणोग सिक्षु के लिए वर्जित नहीं है। घट, कंतक, संमर्जती, पादघंसनि, 
विघृपत, तालूबण्ट, छत्ता, सिवका ( छींका ), दण्ड नक्षकादना, केशकतंत, क्े- 
मलहरणी, अज्ञनिदानी, रखना, विहित है । संघाटी, आयोगपट्ट, घु डी, वस्तादि 
प्रहतने का ढंग भी अ्हाँ निर्दिष्ठ है। बोझ ढोना, दन्तवन करना झौर आमग- 
प्रदु से राप्ता करना भी विहिल है। पस्साववज्ण, माल्यवच्छरोपण, बतेल, पलंग 
का उपयोग किया जा सकता है। लसुण ( लहसुन ) स्लादत निषिद्ध है। 
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तिरिच्छान विद्याओं का अध्ययन भी वजित है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि 
भुद्धवचनों को छन्द ( संस्कृत ) में करने की अनुमति बुद्ध ने नहीं दी। प्रत्युत 
यह कहा कि उन्हें अपनी भाषा ( भागधी ) में सीखें---न मिक्‍्खवे बुद्धवचन 
छुन्दसों आरोपेतब्ब। यो आरोपेय्य, आपत्ति दुषकरस्स | अनुजानामि, 
भिक्‍्खवे सकाय निरुचया बुद्धबचनं परिया पुशितु |" 

बिहार निर्माण--सेनासनक्खन्धक में बिहार के निर्माण की प्रक्रिया दी गई 
है । मुलत: बौद्ध भिक्षुओं के लिए अरण्य, वृज्ष, पर्वत, कन्दरा गिरिगुहा, श्मसान, 
वनप्रस्थ, मैदान ( अज्ञोकास ) का विधान था। परन्तु बाद में बुद्ध ने बिहार, 
अड॒ढयोग, प्रासाद, हम्ये तथा शुहा को निवास स्थान के रूप में निश्चित किया । 
यहाँ द्वार, वातायन, शब्या, आसन, विस्तार आदि के विविध रूप दिये गये 
हैं। विहार-विधान के प्रसंग में दीवाल की रंगाई, भित्ति-चित्र, सोपान, 
मड्व्नपीठ आलिन्द, उपस्थानशाढा, पाठशाला, बिहार, परिवेण, आराम और 
प्रसाद आदि के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया गया है। अनाथ पिण्डक द्वारा 
जेतवन को कोटि सन्धारक हिरण्यों से खरीदकर उसे बुद्ध संघ को भेंट किये जाने 
का उल्लेख है। उसी जेतवन में विहारादि बनाये गये । नये घर के निर्माण 
( नवकम ) के समय भिक्षुओं को चीवर, पिण्डपात, शयनासन, और ग्लानप्रत्यय 
भैषज्यों से सत्कृत किया जाता । पूर्वे के उपसम्पन्न भिक्षु को पीछे का उपसंपल्त 
भिक्षु अवन्दनीय है । आराम, बिहार, चौपाई, चौकी, लोहकुम्म आदि, तथा 
वलल्‍्ली, वेणु आदि वस्तुयें अदेय और अविभाज्य हैं। संघ के बारह कर्मचारियों 
की चुनाव पद्धति का भी यहां उल्लेख है--भक्त उदंशक, शयनासन प्रशञापक, 
भाण्डागारिक, चीवर-प्रतिग्राहक, चीवर भाजक, यवागू भाजक, फलभाजक, खाद्य 
भाजक, अल्पमात्रविसर्जक, शाटिक ग्रहापक, आराभिक, प्रेषक और क्रमणशेर 
प्रेषक ।२ 

संघ-भेद---संघमेदक खंधक में संघभेद का इतिहास दिया हुआ है। बौद्ध संघ के 
इतिहास से यह स्पष्ट होता है कि शाक्यवंशीय राजकुमारों से ही संघ भेद प्रारम्भ 
हुआ है । भदििय शाक्य राजा, अनुरुद्ध, आनन्द, भृगु, किम्बिल और देवदस दाक्य 
कुमार थे । उन्होंने एक साथ दीक्षा ही । उपालि कल्पक ( नाई ) भी सम्मिलित 
हो गया । देवदत्त का प्रारम्भ से ही बुद्ध से विरोध रहा है। छाभ-सत्कार की 
इच्छा से देवदत्त ने अजात शत्रु को अपने दिव्य चमष्कारों से प्रभावित किया। 
फलत: देवदत्त के मन में भिश्लु संघ का नेता होने की कल्पना घर कर गई। 





१. चुल्लवग्ग, छुट्कत्थुक्सन्धक हिन्दी ।.. 
२. चुल्लवरग, सेनक्सन्धक । 
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उसने बुद्ध से कहा भी कि आप अब जीर्ज-वृद्ध, महल्लंक और अध्वगत हैं। अतः 
भिक्षु संघ घुके दे दें। पर बुद्ध ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। 
अधिक बात बढ़ने पर बुद्ध को यह भी कहना पड़ा कि देंबदत्त द्वाश कृत कार्यों 
का उत्तरदायित्व संघ पर नहीं है। जो भी हो, देवदत्त निद्चितत ही आकर्षक 
व्यक्तित्व रहा होगा । उसने अजातशत्रु कों बहकाकर पिंता से विद्रोह 
कराया, बुद्ध की हत्या का प्रयत्न किया, बुद्ध पर पत्थर फेंके और उन 
पर नील मिरी हाथी को छुड़वाया । इन दुष्कृत्यों से देवदत्त का प्रभाव संघ 
तथा संघ के बाहर अवद्य निस्तेज हो गया। फिर वह संघ से पृथक हो गया 
और पांच सौ वजिपृत्तक भिश्ुओं को साथ लेकंर गया चला गया। सारिपुत्र 
और मौद्गल्यायन उसे समझाने गये। उनके उपदेश से सभी भिश्षु वापिस हो गये । 
यह देखकर कहा जाता है, पेवदत्त के घ्रुह से गर्म रक्त प्रवाहित हो पड़ा। 
देवदत्त की इस अपायिक असद्ध्मक बात को सुनकर उसके अयोग्य आठ कारण 
दिये हैं---छाभ, अलाभ, यश, अयदा, सत्कार, असत्कार, पापेच्छता और पाप- 
मित्रता। यहाँ संघ की समग्रता पर चोट करना योगक्षेम नाशंक बताया 
गया है । 

व्रतस्कन्धक--बश्रत्तस्कन्धक में नवागन्तुक, आवासिक और गभिक भिष्ु के 
ब्रतों का आख्यान मिलता है। भोजत के समय के नियम, भिक्षाचारी के ब्रत, 
आरण्यक के ब्रत, शयनआसन के ब्रत, जन्ताघर के ब्रत, वच्चकुटी का ब्रत, तथा 
शिष्य-उपाध्याय और अन्तेवासी-आचाये के कर्तव्यों का भी उल्लेख हुआ है। 
प्रातिमोक्ष-स्थापन स्कन्धक में किस भिक्षु के प्रातिमोक्ष को स्थगित करना 
चाहिए, यह बताया है। इसी प्रसंग में बुद्धधर्म की विशेषताओं के रूप में 
उसके आठ अदुभुत गुणों का उल्लेख किया गया है--( १ ) महासमुद्र जैसा क्रमश: 
गम्भीर, ( २ ) महासमुद्र जैसा स्थिर धर्मशील ( ३ ) आचार भ्रष्ट भिक्षु का 
निष्कासक, ( ४ ) भ्रन्नजित होने पर पूर्व का नाम छोड़ देना, ( ५ ) अनुपधिशेष 
निर्वाण प्राप्ति, ( ६ ) धर्म विनय एक रस है, (७ ) धमंबिनय बहुरस वाला 
है ( ८ ) धर्म विनय महान प्राणियों का निवास है। निमू छक शील-अ्रष्टता 
और आचार-भ्रष्टता के कारण प्रातिमोक्ष स्थगित करना नियम विरुद्ध है। 
पाराजिक दोषी, शिक्षाप्रत्यास्थानीक, धामिक सामग्री का प्रत्यादानक आदि ऐसे 
बन्धक हैं, जिनके कारण प्रातिमोक्ष नियमानुसार स्थगित कर दिया जाता था । 

नारी-प्रवेश--भिज्ञणी स्कत्ध में महिलावर्ग को बौद्धधर्म में दीक्षित होने 
का विधान प्रस्तुत किया गया है। मूलत: बुद्ध महिल्‍ाबर्ग को धर्म में दीक्षित 


१. चुल्लवग्ग, संघभिदकक्खन्वक । 


(६ ९२८ ) 


करने के पक्ष में नहीं थे । परन्तु महाप्रजापती ग्रौतमी की इच्छा ने जानन्‍्द को 
प्रंरित किया और आनन्द ने बुद्ध के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किया। बुद्ध इस 
शर्ते पर नारी वर्ग को दीक्षा देने के छिए तैयार हुए कि वे निम्त छिखित आठ 
गुरु धर्मों को स्वीकार करें--( १) पुरानी उपसंपन्‍न भिश्ुणी को नये उपसंपन्त भिक्षु 
का भी अभिवादत और सत्कार करता चाहिए, (२) धर्मश्रवणार्थ भिक्षु का उपगमन 
करना चाहिए। (३ ) प्रतिपक्ष भिक्षु संध से उपोसय की पर्येषणा करे ( ४ ) 
वषावास की समाप्ति होने पर भिश्षुणी को दोनों संघों में हृष्ट, श्रुत और 
परिशंकित स्थानों से प्रवारणा करता चाहिए। (५ ) गुरुधर्म स्वीकृति संपन्‍न 
भिक्षुणी को दोनों संघों में पक्षमानता करनी चाहिए। (६ ) भिक्षुणी दोनों 
संघों से उपसंपदा ग्रहण करे। (७ ) किसी भी प्रकार भिक्षुणी भिश्षु को 
आक्रोशात्मक शब्द न कहे, और ( ८ ) आज से भिश्षुणियों का भिक्षुओं को 
कहने का मार्ग बन्द हुआ लेकिन भिक्षुओं का भिक्षुणियों को कहने का सागे खुला 
है। महाप्रजापति गौतम ने इन आठ धर्मों को सहर्ष स्वीकार किया। उसी 
समय बुद्ध ने कहा--आनन्द | यदि तथाग्त प्रवेदित धर्म-विनय में नारीबर्ग 
प्रश्नज्या न पाता तो यह ब्रह्मचय चिरस्थायी होता, सद्धम॑ सहस्न वर्ष तक 
ठहरता । लेकिन यू कि आनन्द ! नारी वर्ग प्रश्नजित हुआ अब ब्रह्मचर्य चिरस्थायी 
नहीं होगा । सद्धमं पांच सौ वर्ष ही ठहर सकेगा। 
न दानि आनन्द बल्मचरियं सिरद्दितिकं भविस्सति | 
पञ्चेवदानि आनन्द वस्स खतानि सद्धम्भो ठस्सति॥ 

आठ गुरु धर्म ग्रहण करने पर ही भिक्षुणियों की उपसंपदा हो जाती है । 
भिक्षुणियां भिश्ुओं से प्रातिमोक्ष सीखतीं और दोध का प्रतिकार फरतीं। इसी 
प्रकार संघकर्म, अधिकरण शमन और विनय वाचन भी भिक्षुणियों के लिए भिश्चु 
ही करते हैं। भिश्रु प्रातिमोक्ष का बिकास घटनाओं के साथ और भी होता गया । 
भिष्तु-भिक्षुणियाँ परस्पर में कीचड़ और पानी डालते थे, अपना नग्न शरीर 
दिखाकर कामेच्छाएँ प्रगट करते थे । यह सुनकर तथागत ने ऐसे अभद्व कूत्यों 
पर रोक लगायी और तत्सम्बन्धित नियमों का निर्माण किया। उपदेश श्रवण 
के भी नियम बताये गये । मालिश, शरीर सज्जा, लेप, चूणं, तथा नीले-पीले आदि 
चीवरों के रखने का निषेध किया गया। असन, वसन, उपसम्पदा, भोजन, 
प्रवारणा, उपोसथल्‍्थान, वाहन का विधान हुआ । भिक्षुणिओं को अरण्यवास का 
निषेध किया गया। उनके लिए विहारों का निर्माण हुआ । गर्भिणी प्रश्नजिता 
को सन्‍्तान पराकत करने का सीमित अधिकार मिला। मानत्व चारिणी को 
सहवास के लिए एक भिक्षुणी रखने का नियम बना। इसके अतिरिक्त पुन: 
उपसंपदा ग्रहण, शौच, स्तान आदि सम्बन्धी नियसों का भी विधान किया गया । 
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घिनय पिठक के इस द्वितीय खन्‍्धक ( भहावरंग और घुल्लवप्ग ) में 
सम्बोधि से छेकर द्वितीय संगीति तक के विनय का इतिहास प्रस्तुत किया गया 
है। यहां प्रत्येक नियम और उपनियम की पृष्ठयूमि में घटनाओं का उपस्थापन 
हुआ है । अर्थात्‌ बौद्ध बिनय की उत्पत्ति और विकास घटनाओं के माध्यम से 
हुआ है। प्रत्येक घटना का विधरण बुद्ध के समक्ष एक ही श्रकार से प्रस्तुत 
किया जाता है और बुद्ध प्रायः एक ही प्रकार की शैली में नियम बनाते दिखाई 
देते हैं। इस भाग में उत्तरकालीन परम्पराएँ भी दिखती हैं। अतः इसमें 
प्रक्षिप्तांद होना भी संभव है । 

विनय पिठक का परिवार कथवा परिवार-पाठ निश्चित ही एक परिशिष्ट 
है । अत्त: उसे उत्तरकाल का होता चाहिए । इसमें शिक्षापद कहाँ, कैसे और क्यों 
दिये गये, तत्‌ सम्बन्धी प्रदनों का उत्तर प्रश्नोत्तर शैली में उपस्थित किया गया 
है। विषयसूची देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें द्वितीय खन्धक के 
विषय को ही स्पष्ट तथा संक्षिप्त किया गया है। इस स्पष्टीकरण और संक्षिप्ती- 
करण में थोड़ा बहुत वैशिष्म्य आना स्वाभाविक ही है। कुल मिलाकर इसे हम 
व्याख्या ग्रन्थ कह सकते हैं । 


खनन्‍्धक और परिवार के अतिरिक्त विनय पिठक का एक और भाग है 
जिसे सुत्त विभेग कहा गया है। इसमें भिक्‍्खुपात्तिमोक्व और भिकक्‍खुणी पाति- 
मोकख का विवरण है। बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणिओं के विनय की दृष्टि से 
यह एक सुन्दर संग्रह है। सामान्यतः इसमें निदान, पाराजिक, संघादिसेस, 
अनियत, निस्सम्गिय पराचित्तिय, पाटिदेसनिय, सेखिय और अधिकरण समथ 
नियमों का विवरण समाहित है। मास की प्रत्येक कृष्ण चतुर्दशी तथा पूर्णिमा 
को उस स्थान में रहने वाले सभी भिक्षु उपोसथाग्रार में एकत्रित होकर इन 
प्रातिमोक्ष नियमों की आवृत्ति करते हैं । 


भिक्‍्खु पतिमोक्ख--निदान पतिमोक्ख की मुमिका जैसा है। पाराजिक 
अपराधों के करने से भिक्षु सदैव के लिए भिक्षुत्व अवस्था से दूर हो जांता है। 
ऐसे अपराधों में मैथुन, चोरी, मानव-हत्या और दिव्य शक्ति ( उत्तरि मनुष्यधर्भ ) 
का दावा करना प्रधान हैं| संघादिसेस में संघ कुछ समय का परिवास देता है । 
ये अपराध तेरह हैं---वीर्यमोचन, री का अंग स्पर्श, कामवार्तालाप, मैथुनेच्छा 
व्यक्त करना, मैथन के लिए दूत कार्य, कुटी निर्माण में प्रमाण का अतिक्रमाण 
करता । कठिन स्थान में कुटी बनवाला, पाराजिक का निमूक्त दोष 
लगाना, ८-६ संघ में मतभेद पैदा करना, संघ में मतभेद करनेवालों का साथ 
देना । शिक्षापदों को अनसुनी कर देना, और कुलछों को दूषित करना। 
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,कुछ ऐसे अपराध हैं जो पाराजिक संघादिसेस, और पाचित्तिय दोषों में किसी 
एुक में तियत नहीं हो पाते । इसीलिए उन्हें अनियत कह जाता है। मैथुन 
सम्बस्धी ऐसे दो अपराधों का उल्लेख पातिमोक्ख में हुआ है । कुछ ऐसे अपराध 
होते हैं जिनका प्रतिकार संघ, अधिकांश भिक्षु अथवा एक भिश्रु के सामने 
स्वीकार कर छोड देने पर हो जाता है। ऐसे अपराध मिस्सरिगय-पाचित्तिय 
कहलाते हैं | इसमें कठिन चीवर और चीवर सम्बन्धी ग्यारह, आसत सम्बन्धी 
पाँच, स्वर्ण-रजत, पैसे आदि के व्यवहार सम्बन्धी दो, क्रय-विक्रय, पात्र सम्बन्धी 
दो, मैषज्य, चीवर सम्बन्धी ( ६) संघ छाभ' को अपना बताना, ये २८ दोष 
गर्भित हैं। पाचित्तिय दोष ६२ हैं---भाषण सम्बन्धी चार, सहवास सम्बन्धी 
दो, धर्मोपदेश, दिव्यशक्ति प्रदर्शन, अपराध प्रकाशन, भूमि खोदना, वृक्ष काटना, 
संघ के पूछने पर चुप रहना, निन्‍द्रा करता, सांधिक वस्तुओं में असावधानी 
सम्बन्धी छः, बिना छुना पानी पीना, भिक्षुणियों को उपदेश देने आदि सम्बन्धी 
दस, भोजन सम्बन्धी दस, अचेलक सम्बन्धी दस, मद्यपान, उपहास सम्बन्धी 
चार, आग तापना, स्नान, चीवर पात्र सम्बन्धी तीन, प्राणातिपात सम्बन्धी दो, 
कलह करना, अपराध छिपाना, बीस वर्ष से कम व्यक्ति को उपसम्पन्न॒ करना, 
चोर अथवा स्त्री के साथ यात्रा करना, भिथ्या दृष्टि सम्पन्न होना--३, धामिक 
बात को अस्वीकार करना, प्रातिमोक्ष सम्बन्धी दो, पीटना, भमकाना, संधा- 
दिसेस का दोषारोपण करना, भिश्ु को सन्देह उत्पन्न करना, छन्द सम्बन्धी--३, 
सांघिक लाभ में माँजी मारना, राजप्रासाद में प्रवेश करना, बहुमूल्य वस्तु को 
अन्यत्र ले जाना, अपराह्न में गांव जाना, सूचीघर, चोकी, शय्या, वस्त्र संम्बन्धी 
दोष--६ । पाठिदेसनीय में भोजनग्रहण और भिक्षुणी सम्बन्धी चार दोप हैं। 
सेखिय ( शिक्षणीय ) नियम वे हैं जिन्हें छोग सीखते हैं। ऐसे नियम ७५ हैं--- 
गृहस्थों के घरों में जाने, उठने, बैठने सम्बन्धी---२६, भिक्षात्र ग्रहण और 
भोजन सम्बन्धी---३०, कैसे व्यक्ति को उपदेश नहीं देना चाहिए---१६, और 
मल्मूत्र सम्बन्धी---२2 । अधिकरण समथ में विवाद क्षान्ति के सात उपाय बताये 
गये । इस प्रकार भिवंखुपातिमोक्ख के ४--१३५-२+-३०+६२+-४+--७५४ 
+-७८+ कुल २२७ नियम-अधिनियम हैं । 

भिक्‍्खुणी परतिमोक्‍्ख-भिक्‍खुणी परतिमोवख भी लगभग भिक्‍्खु पातिमोक्ख 
का अनुगामी है। यहाँ पाराजिक के ८ दोष हैं--मैथुन, चोरी, मानबहत्या, 
दिव्यक्षक्ति का प्रदर्शन, कामासक्ति के तरिविध कार्य, संघ से निष्कासित भिक्षु 
का अनुगमन तथा कामासक्ति से पुरुष का स्पर्श करना। संघादिसेस सम्बन्धी 
१७ दोष हैं--पुरुषों के साथ विहार करता, चोरनी या बध्या को भिक्षुणी 
बनाना, अकेले घूमना, संघ से तिष्कासित भिक्षुणी का साथ करना, कामासक्ति 
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के कार्य, पाराजिक का दोषारोपण, धर्म का प्रत्यास्यान, भिक्षुणियों की निन्‍्दा 
करना, दुराचारिणियों का सम्पर्क करना, संघ में मतभेद पैदा करना, सुनी बात 
को अनसुनी करना, और कुलदूषित करना । तीस अपराध निस्सब्गिय पाचित्तय 
सम्बन्धी हैं---पात्र-संचय, चीवर, वस्तुग्रहण, कठिन ब्ीवर और चीवर, स्वर्ण, 
रजत पैसे आदि का व्यवहार, क्रय-विक्रय, पात्र बदलना, भैषज्य, चीवर, 
संधलाभ सम्बन्धी दोष । पाचित्तिय में १६६ दोषों का समाहार है। लहसुन 
भक्षण, कामासक्ति के कार्य, भिक्षु सेवा, कच्चा अनाज, सरू-मृत्र विसर्जन, नृत्य- 
गान, पुरुष के साथ एकान्‍्त में रहना, गृहस्थों के आवासों में जाना-बैठना, 
भिक्षुणी को सन्देहग्रस्त बना देना, अभिशाप देना, देहपीटकर क्रन्दन करना, 
स्नान, चीवर, दो भिक्षुणियों के साथ सोना, भिक्षुणी को तंग्र करना, रोगी 
शिष्या की सेवा न करना, उपाश्रय देकर निष्कासित करना, विचरना, तमाशा 
देखना, कुर्सी-पलंग का उपयोग करना, सूत कातना, गृहस्थों जैसे कार्यकलाप 
करना, विवादशान्त न करना, स्वयं भोजन देना, आशय की वस्तुओं में असाव- 
धानी करना, तिरच्छीन विद्याओं का पढ़ना-पढ़ाना, भिक्षुवाले आराम में प्रवेश 
करना, निन्‍दा करना, तृप्ति के बाद भी खा लेना, गृहस्थों से डाह करना, 
भिक्षुओं रहित स्थान में ब्षधावास करना, प्रवारणा, उपदेद-श्रवण और उपोसथ, 
गुह्यस्थान के गण्डक को भिक्षु से निकलवाना, भिक्षुणी बनाना, छाता, जूता, 
वाहन, आभूषण आदि का शृद्धार, भिक्षु के समक्ष आसन पर बैठना, प्रएंन 
पूछना, कंचुक बिना गाँव में जाना, भाषद्ध की अनियमता, उपसंपदाहीन भिक्षुणी 
के साथ सोना, पुरुषों को घर्मोपदेश देना, दिव्यशक्ति का प्रदर्शन, अपराध 
प्रकाशन, जमीन खोदना, वृक्ष काटना, संघ के पूछने पर चुप रहना, निन्‍दा 
करना, बिना छना पाती ग्रहण करना, भोजन सम्बन्धी दोष, सोना, मद्यपान, 
उपहास, आग तापना, स्नान, चीवर-पात्र, प्राणिहिसा, कलहवृद्धि, यात्रा के 
साथ चलना, मिध्यादृष्टि घारण करना, धामिक बातों को अस्वीकृत करना, 
प्रातिमोक्ष, मारना, धमकाना, संघादिसिस का दोषारोपण, छन्ददान, सूचीघर, 
चौकी, चारपाई, और वस्त्र सम्बन्धी दोष । पाटिदेसनीय दोष केवल चार हैं । 
इनमें भक्षणीय वस्तु को माँगकर रखना विशिष्ट है। सेखिय ७४ हैं ही। 
अधिकरण समथ भी चार ही हैं। इस प्रकार भिवखुनी पातिमोक्‍्स के 
कुडल ८--१७-+-३०+१६६+८+७५+७ ८ ३९१ दोष-नियम बताये 
गये हैं । 

तुलना--भिक्‍्लू पातिमोक्ख॒ और भिवषछुणी पातिमोबल देखने से यह 
स्पष्ट है कि दोनों के विनय-नियमों में कोई विशेष अन्तर नहीं है । जो भी अन्तर 
है, वह्‌ उनकी मर्यादा और स्थिति के कारण है । विनय पिटक के अध्ययन से 
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यह भी स्पष्ट हों जाता हैं कि प्रत्येक नियम किसी घटना विशेष की पृष्ठभूमि में 
स्थॉपित किया गया हैं । धटनाओं के आधार पर हीं उनका उत्तरकाल में विंकास 
हुआ हैं। कुछ लियम ऐसे भी हैं जो मात्र उसी समय के लिए थे । क्षायद 
इसीलिए तंथागत ने कहा था “इच्छा होने पर संघ मेरे बाद छोटे-मोटे ( क्षुद्रानु- 
छुंद्र ) दिक्षापदी को छोड दें ।* विनय पिट्क में द्वितीय संगीति तक का विकसित 
विनय तो मिलता ही है । तृतीय संगीति के काल की पंरिस्थितियाँ और उनसे 
उत्पन्न होनेवाड़े घिनय मियमों की भी रूपरेखा विनय पिटक में उपलब्ध है । 
पाधिमोक्ख को विनय पिठक का संक्षिप्त संस्करण कहा जा सकता हैं अथवा 
उसे खन्‍्घक के बॉदे की और परिवार के पूर्व का भी माना जां सकता है। बाद 
के भिश्षु सम्प्रदाव के लिए यही विभय पिटर्क प्रस्थानक ग्रन्थे बल गया। उत्तर 
कालीन सम्प्रदायीं में भीं हर नियम बुद्ध के शुंख से निर्धारित कराया गया हैं। 

पालि विनय पिटक॑ के अतिरिक्त चीनीं भाषा में इसके छह संस्करण और 
मिलते हैं----१. जुजुरित्सु ( सं्बास्तिवांदी घिनय ), २. शिबुन-रिव्सु ( धमंगुप्तिक 
विनय ), ३. मकंसोंगिं-रित्सु ( महासांधिक विनय ), ४. कोन-पोन-सेल्सु-इस्से- 
उब ( सर्वोस्तियादी विनय ), ५. गोवुन-रित्सु ( महध्सासक विनय ), और ६. 
विनय ( सामान्य )) चीनी भाष में इनकी व्याख्यायें भी मिलती हैं--१. 
विनि-मो-रोन्‌ ( विनय माता वण्णना ), २. मोती-रोग-रोग्‌ ( मातिका वण्णना ) 
३. जेन-केन-रोन्‌ ( पॉकट वण्णना ), ४. संब्बत-रोन्‌ ( विभाषा वण्णना ), और 
४. स्थो-रुयो-रोन्‌ ( पाकट बण्णना )। इनमें शिव्वुन-रित्सु ( धर्मंगुप्तिक विनय ) 
चीनी और जापांनी बाौँद्धध्मं विनय की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। आकार- 
प्रकार भी इसका बडा है | पालि विनय से इसी की तुलना की जा सकती है। 
शेष संस्करण तो अल्पकायिक हैं । इनके अतिरिक्त सर्वास्तिवादियों के विनय का 
एक तिब्बती संस्करण ( सो-सोर-थर्‌-पा ) भी उपलब्ध है। इन तीनीं संस्करणों 
में उपलब्ध शिक्षापंदों की तुलना इस प्रकार है*--- 


शिक्षापद पालि सं० चीनी स॑ ० तिब्बती सं० 
१. पाराजिका ४ है है 
२. संघादिसेसा १३ १३ १३ 
३. अनियत धम्मा २ २ २ 
४. निस्सग्गिया पाजित्तिया धम्मा ३० ३० ३० 


भू. पाचित्तिया धम्मा ६२ ६० ६२ 


१. दीघनिकाय, महापरिनिव्वाण सुत्त । 
२. उपाध्याय, भरत॑सह, पालि साहित्य का इतिहास, पर. ३४३-४४. 


(६ १३३ ) 


शिंक्षापद पॉलि सं ० चीनी सं० तिब्बती सं० 
६. परिदेसनियां धम्मा है ४ * है 
७. सेखिया घम्मा ७४ १०० १०६ 
८. अधिकरण॑समयथां धम्मां ७ _ ७] छ 
कुल २२७ २५० श्ष्ट 


इस तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि केवछ दौक््य सम्बन्धी ( सेखिया 
धम्मा ), और पातय॑न्तिक ( पाचित्तिया धम्मा ) विनय में तीनों संस्करणों में 
अन्तर है । इनमें सेखिय धम्मा तो मात्र बांह्म दिष्टाचारों से सम्बन्धित नियम 
हैं । उनमें विभेद होना स्वाभाविक है । अत: यह विभेद विशेष महत्वपूर्ण नहीं 
है । महाव्युत्पत्ति में शायद इसीलिए इन नियमों को 'सेंबहुला: शौक्यधर्मा:” 
कहा गया है । इनका निर्माण देश, काल, और परिस्थितियों के अनुसार होता है । 
पाचित्तिय धम्सा का विभेद अवश्य महत्ववूर्ण मासी जा संकतां है । इतनी लंबी 
परम्परा में यह विभेद होना स्वाभाविक भी है। वैंसे कुंछ मिलाकर यह कहां 
जा सकता हैं कि बौद्ध विनय में उसके विभिन्न सम्प्रदायों के बीच विशेष अन्तर 
नहीं हैं। जो अन्तर हैं भी वह समय, सीमा और परिस्थितियों के सन्दर्भ में 
अनपेक्षित नहीं कहा जां सकता । हाँ, वज्ञयान आदि उत्तरकालीन हासोन्मुख 
बौद्ध सम्प्रदाय मूल विनय से अवश्य अधिक पसित हो गये थे । 

सूजकृतांग की टीका व विवरण में बौद्ध धर्म व दर्शन की लगभग 8-१० वीं 
शंती तक की गतिविधियों का परिचय उप॑लंब्ध होता है। इन गतिविधियों को 
हम स्थूरू रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं-. 


बौद्धाचार और बौद्ध विचार 


उत्तरकालीन बौद्ध सम्प्रदाय मूल बौद्ध धर्म के आचार-बिचार से बहुत कुछ 
भिन्न हो गये थे। आवश्यकता पड़ने पर आचार शिथिछता को छुद्ध ने क्षम्य 
साता था। यही शिधघिलतता अग्रिम आचार शिथिलता की जमनी रही और एके 
दिल बौद्ध सम्प्रदायों के परस्पर आचार-विचार में पूबं-पश्चिम व उत्तर-दक्षिण 
जैसा भेद उत्पन्न हो गया । जैनाचार्य बौद्धों की इस शिविल्ता के विरोधी प्रारम्भ 
से ही रहे हैं। सूत्रकतांग में भी इसी विरोध के स्वर सुनाई पते हैं। 

सूत्रकृतांग में बौद्धों पर प्राणातिपात, अर्दिश्नोदांन, भृंषावांद, मैथुन व॑ परिग्रह 
रखने का दोषारोपण किया गया है। इन दोधों को बुरूप कारण यह 
था कि बोद्ध अत्यन्त असंयत हो गये थे। उनका कहना था--सुख 
से सुख की प्राप्ति होती है, दुःख से सुख नहीं मिलता। अतः छुल्चन 
आदि से शुक्ति-प्रांप्ि सम्भव तहीं। पह जाचार धांरणों बन जाने पर वे उक्त 
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पंच पापों में अभिरत हो जाते हैं। जिनदास गंणि और शीलछांकाचार्य ने 
इस मत क्रो एकमत से बौद्धमत माना है। शीलांक ने तो बौद्धों पर सावच् 
अनुष्ठान करने तथा गो, महिष्यज, उष्ट्र, धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पदादि परिय्रह 
रखने का दोषारोपण स्पष्ट रूप से किया है। आगे की गाथा में 'एयमेंगे उपासत्था” 
में आये हुए पासत्थ शब्द का अर्थ पाश्वेसथ किया गया है और इन पार्दर्वस्थों में 
दीलछांक ने बौद्धों को भी सम्मिलित किया है। ये पाश्व॑स्थ कुशील सेवक तथा स्त्री 
परिषह से पराजित बनाये गये हैं। इसलिए अनायें कमंकारी होने के कारण उन्हें. 
अनारय भी कह दिया गया। उनके अनुसार भ्रियादर्शन सदेव बना रहे । उसके समक्ष 
अन्य दर्शनों की क्या आवश्यकता ! उसी सराग चित्त से निर्वाण प्राप्ति होती है । 


प्रियादशन मेबास्तु किमन्ये दर्शनान्तरेः । 
प्राध्यते येन निर्वाणं, सरागेणापि चेतसा ।॥| 
आगे की गाथाओं में कहा गया है कि बौद्धों के अनुसार जैसे पके हुए फोड़े को 
फोडने पर राघ, रुधिर निकालने से श्रुहु्त मात्र में आराम हो जाता है बैसे ही 
विषय भोग की प्रार्थना करने वाली स्त्री के साथ सम्पर्क करने में कौनसा दोष 
है ? गौर भी अनेक उदाहरण दिए गये हैं। यथा-जैसे कंपिजल पक्षी आकाश 
में उड़ता हुआ जल-पान करता है, पर जल को कष्ट नहीं देता उसी प्रकार प्रार्थना 
करने वाली सत्री से कामभोग सेवन करने में क्‍या दोष ! जैसे भेड़ अपने घुटनों 
को पानी में झुकाकर पानी को गन्दा किये बिना ही धीरे-धीरे स्थिरता पूर्वक 
पीता है उसी प्रकार राग रहित चित्त वाला मनुष्य अपने चित्त को दूषित किये 
बिना स्त्री के साथ संभोग करता है। इसमें कोई दोष नहीं | वृत्तिकार ने यह 
मत नीले बचर्च वाले बोद्ध विश्षेषों ( बौद्ध विशेषा: नीलपटादयो ) का माना है ।* 
बौद्धों में कौनसा सम्प्रदाय नीले वस्त्र पहनता था, अज्ञात है। सम्भव है कोई 
वज्ञयानादि बौद्ध शाखा रही हो। 
अन्यत्र कहा है कि वे क्षाक्यादिक सचित्त जलपान, ( अप्रासुक जल ) सचित्त 
वीजयक्षज तथा उदिष्ट भोजन कर आततध्यान करते 'हैं। वे धर्म अवेदश तथा 


कजत+ 


१. इह मेगे उ भासंति, सात॑ सातेण विज्जती । 
जे तत्थ अरियं मग्गं, परम च समाहिए (यं)॥ ३. ४. ६. 
पाणाइवाते वहुंता, शुसावदे असंजता | 
अदिन्नादाणे बहता, मेहुणे य परिग्गहे ॥ ३. ४. ८ 

२. सूत्र, वृत्ति, पृ. ६७१ (शीलांकाबाय कृत विवरण सहित 
आगमोदय समिति बम्बई द्वारा प्रकाशित, १६१७ ) 

३. वही, ३. ४. १०-१३ वृत्ति, पृ. ६७-६८; मिलाइये, चित्तविशुद्धिप्रकरण, ४७ 
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माधिवन्स हैं ।! शीलॉक ने लिखा है कि शाक्य भिक्षु' मनोहर आहार, वसति, 
प्रासनादिक राग के कारणों का ध्यात करते हैं, उपयोग करते हैं। संशान्तर 
'शक्षमण के कारण वे इसे निर्दोष मानते हैं।* जैसे ढंक, कंक, कुछल, मंत्र 
प्रादि पक्षी मत्स्य गवेषण के लिए कछुषता युक्त ध्यान करते हैं वैश्वे ही ये 
ध्यादृष्टि अनार्य साधु दुष्ट ध्यान करते हैं ।३ 
सातं सातेण” युक्ति का आधार लेकर बौद्ध मानते हैं कि जिस प्रकार शाकि 
ञब से शाल्यद्कुर ही होता है, यवांकुर नहीं, उसी प्रकार सुख से ही थ्रुक्ति 
छ सकती है, दुख से नहीं । कहा है---मनोज्ञ भोजन कर मनोज्ञ शय्या पर 
क्र तथा मनोज्ञ घर में रहकर घुनि ध्यान करता है--- 
मशुरणं भोयण भोज्जा मख़ुएण सयणासणं। 
मणुण्णंसि अगांसी मसुर्ण झायए म्रुणी ॥ 
यह उल्लेख किस ग्रन्थ से शीलांकाचार्य ने किया है, अज्ञात है। बदि यह 
सी बौद्ध प्रन्थ से उद्घृत किया गया है तो और भी महत्वपूर्ण है। यह असंभव 
' नहीं । उत्तरकाल में बौद्धों ने भी अपना साहित्य प्राकृत भाषा में निबद्ध 
एना प्रारम्भ कर दिया था। प्राकृत धम्मपद इसका प्रमाण है । 
उक्त आलोचना जैसी आलोचना और भी की गई है कि बौद्ध भिक्षु अत्यन्त 
मल दाय्या पर सोते हैं। प्रातः:कार उठकर दुग्धादि का पान करते, दोपहर 
भोजन करते, अपरान्ह में पुन: कोई पेय द्रव्य लेते तथा अधेरात्रि में द्वाक्षा 
ग़्ड और छाकररा लेते । इसी दिनचर्या से शाक्यपुत्र मुक्ति की प्राप्ति मानते हैं-- 
मद्वी शय्या प्रातरुत्थाय पेया भक्त मध्ये पानक चापरान्हे | 
द्राक्षाखणड शकरा चारद्ध रात्रे मौक्षश्चान्ते ज्ञाक्यपुत्रेण दृष्टः ॥ 
आगे इस सिद्धान्त का खण्डन किया गया है और सम्यकज्ञान पूर्वक कृत 
स्पा को खुक्ति का साधन साना गया है। परमार्थ चिन्तक महापुरुष के लिए 
ह कष्ट भी सुख का कारण है ।* 
१, ते य बीओदक चेव तब्ुद्िस्सा य ज॑ कं । 
भोज्ा झाण्ण शियायंत्ति, अरवेयपन्ना असमाहिया ॥ सूत्र. ११. २६ 
२. मणुण्णं भोयणे मुज्जे *** *१०००००५*० ०९० | 
मंसनिवति काण्ड सेवइ दतिक्क गंति धगिमेया । 
इय जे खद्दउणारुम प्रववएसा कुंणइ बालो । वही 
३. वहीं, ११. २७. २८. 
बही, १. ३. ४. ६. की वृत्ति पृ. ६६. 
४. वहीं 


् 
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तण संथारनिवण्णों वि मुनिवरों यह. रागमय ओहो | 
जं॑ पावइ मुत्तियुई कततो त॑ चक्‍कवट्टी वि !॥ 
सथा-- 
दुःख बुष्कृत संशयाय महा क्षान्ते पद वैरिश । 
कायस्याशुचिता विराग पदवी संवेग देतुजरा॥। 
सर्व त्याग महदोत्सवाय मरणं जातिः सुद्दृत्प्रीतये ' 
संपद्भिः परिपूरितं जगदिदं स्थान विफ्तेः कुतः || 
बौद्ध भिक्षुओं की आसार-दिथिलता देखकर सूत्रकृतांग में उन्हें अनायें 
मिथ्यादृष्टि कहा गया है तथा यह कहा गया है कि जिस प्रकार जात्यन्ध पुरुष 
छिद्र वाली नौका में खढ़कर जब सम्रुद्र पार करने की इच्छा करता है तो समुद्र 
में ही हब जाता है वैसे ही कितने ही मिथ्यादृष्टि अनाये साधु कमश्रिव की 
अधिकता से नरकादिक के दुःख प्राप्त करते हैं। वे मुक्ति पथ से विभुख 
ही जाते हैं |! 


बौद्ध साधुओं का यह आचार निश्चय ही उत्तर कालीन बोद्ध भिक्षुओं का 
आचार 'रहा होगा जिसका उल्लेख शीलांकाचाये ने विशेष रूप से किया है। 
यह नवीं-दसवीं शती के बौद्ध जीवन का आँखों देखा वर्णन होगा । उस समय 
बोद्ध धर्म व दर्शन विकृत हो गया था। अत: यह आचार दौथिल्य असंभव नहीं। 
थेरगाथा में भविष्य के भिक्षुओं कौ आस्था व दिनचर्या का वर्णन किया गया है जो 
उक्त वर्णन से मिलता-जुलता है । थेरगाथा के प्रणयन काल में बौद्ध भिक्षुओं में 
यह शिथिलता आ चुकी होगी जिसकी चरम परिणति का आभास यहाँ प्रस्तुत 
किया गया है। वहाँ कहा गया है कि पुरुषोत्तम बुद्ध के रहते भिक्षुओं की चर्या 
दूसरी थी पर अब कुछ और ही हो गई है। पहिले के भिक्षु अधिक नम्न और 
कर्माश्नव को दूर करने में दत्तचित्त रहते, पर अब ऐसे भिक्षु अत्यत्प हैं ।* 


१. जहा आसावण्णं नाव॑ जाई अधो दुरुहिया। 

इच्छई परमार्ग तु अन्तराय विसीयं ॥ 

एवं तु समणा एगे भिच्छादिद्वी अणारिया । 

सोयं॑ कसिणमावन्ना आमंतारो महाव्ययं ॥ सू. १. ११, ३०-३१. 
२. अज्ञया लोपनाथम्हि हिट्ठन्ते पुरिसुत्तमे । 

इरियं असि भिक्‍खूनं अज्ञथा दानि दिस्सति | थेरगाथा ६२१ 

सब्बासव्परिक्खीणा महाझ्ायी महाहिता । 

निब्युता दानि ते थेरा परित्ता दानि तादिसा ॥ थेरगाथा ६२८ 
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हीं यह धांका भी व्यक्त की गई है. कि यदि ऐसी ही शिविछता बनी रही 
[ शासन विनष्ट हो जायगा। ये पाप वासनाएँ उनके अन्दर उंन्मत्त राक्षसों 
लू रही हैं । वासनाओं के वह्य में होकर बे सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति 
तत्र दौड़ छगा रहे हैं। सदृधर्म को छोड़कर असदुधर्म को श्रेष्ठ मानते 
जा के लिए कुकृत्य का आचरण करते हैं । दे सभी शिल्प सीखते हैं और 
से अधिकाधिक प्राप्ति की आकांक्षा करते हैं। वे मिश्लु औषध के विषय 
की तरह हैं, कामधाम में गृहस्थों की तरह हैं, विभूषण में गणिकाओं 
ह हैं और प्रताप में क्षत्रियों की तरह है। वे घूर्त हैं, वाउन्‍्चनिक हैं, ठग 
असंयमी हैं तथा आमिष का उपभोग करने वाले हैं ।१ लोभ के वक्षीभृतत 
धनसंग्रह करते, स्वार्थ के लिए धर्मोपदेश देते, संघ के भीतर संघर्ष करते 
ग़म से जीविका करते हुए लज्जित नहीं होते ।९ 


सभ्रक्षण--सूत्रकृतांग में जिनदासगणि व छ्लीलांक ने बौद्ध धर्म को 
दी अथवा कमंवादी दर्शन माना हैं। उनके इस दर्दान की कर्म विषयक 
। को दुःखस्कत्ध व्धक माना है । कम्मचितायणट्ठा्ं संसारस्स 
( २. १. २४) । ज्रृणिकार ने दुःखस्कन्ध का अर्थ कर्मसमूह माना 
कार ने आसातोद परम्परा दोनों ब्याल्याओं में कोई अन्तर नहीं है । 
यु'क्तिकार ने बताया कि परिज्ञोपचित (मनोव्यापार) अविज्ञोपचित ( शरीर 
) ईर्यापथ व स्वप्नान्तिक ये चतुविध कर्म उपचय को प्राप्त नहीं होते-- 
' कर्म नोपचीयते भिक्षु समय ।'' इसी प्रसंग में उन्होंने बताया कि प्राणी, 
न, घातकचित, धातकक्रिया और प्राण वियोग ये पाँच कारण हिंसा के 
$ शतुविध करमे में थे पाँच कारण नहीं होते । अतः हिंसा नहीं । 
पै दीवाल पर फेंकी गई धूलि स्पर्श के बाद ही बिखर जाती है इसी तरह 
ब कर्म स्पर्श के बाद ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उन कर्मों. का उपचय 
ता। कर्म बन्ध के तीन कारण हैं कृत, कारित व अनुमोदन । इनमें भाव- 
के कारण कर्म का उपचय नहीं होता । इसके समर्थन में एक उदाहरण 
या है कि जैसे राग द्वष रहित कोई गृहस्थ पिता किसी बड़ी विपत्ति के 
सके उद्घारार्थ आहार के लिए अपने पुत्र को मारकर उसका माँस भक्षण 


भेसज्जे सु यथा वेज्जा, किच्चाकिच्चे यथा गिही । 

गणिका व विभृसाय इस्सरे खत्तिपत यथा एत। 
नेकतिका वज्चनिका कुट्सकखी अपादुका । 

बहूहि परिकप्पेष्टि जामिसते परिमुझ्जरे ॥ बही. ६३८.६ 
बही, ६४०-६४२. 


( २३८ ) 


करता हुआ भी कमंबन्ध को प्राप्त नहीं होता इसी प्रकार साधु सी माँस भक्षण 
क्रता हुआ भी कमंबन्ध को प्राप्त नहीं होता-- 


पुर्त॑ पिया समारब्भ अहारेज़्ज अर जये। 
भुझमाणों य मेहावी कम्मणा नोवलिप्यई ॥* 

संयुक्त निकाय में इस प्रकार की एक कथा मिलती है जहाँ शरीर सामर्थ्य 
बढ़ाने के उददेदय से एक पिता अपने पुत्र का वध कर उसका माँस भक्षण कर लेता 
है फिर भी बीद्ध धर्म की दृष्टि से पिता बधक ([हिंसक) नहीं। यह आपपातिक नियम 
है। नायाधम्मा कहाओ के सुसुमा अध्ययन में भी लगभग ऐसा हो उल्लेख 
आता है। सूत्रकृताँग केवल भन: प्रद्वं घो अपि अनवद्य कर्तोपचयाभाव”” इस मत 
का खण्डन किया गया है ।* कहा गया है कि उसके चित का विकल्प व्यापार हिंसा 
का कारण है। परव्यापादित पिशितभक्षणे पर” हस्ताक्ृष्टाड घरिदाहामावपन्न 
दोष! यह मत भी ठीक नहीं क्योंकि परोक्ष अनुमति तो इसमें 'रहती ही है । 

मानसिक संकल्प ही बौद्ध मत में हिसा का कारण है। जैसे तिल अथवा 
सरसों की खली के पिण्ड को पुरुष मानकर कोई उसका नाश करें तो उसे हिंसा 
का दोष लगेगा इसके विपरीत पुरुष को खली समझकर अथवा कुमार को अलाबु 
समझकर उस्रका नाश करने वाला प्राणिबध का दोषी नहीं होता | इतना ही 
नहीं हस प्रकार की बुद्धि से पकाया गया पुरुष अथवा कुमार का माँस बुढ़ों के 
भोजन के लिए विहित माना गया है। इस प्रकार पकाए हुए माँस द्वारा जो 
उपासक अपने सम्प्रदाय के दो हजार भिक्षुओं को भोजन कराते हैं बे महान्‌ 
पुण्यस्कत्ध्न का उपाजेन करते हैं और उसके द्वारा आरोग्य नामक 'देवयोनि में 
जन्म लेते हैं। बौद्ध मतावलम्बियों की इस मान्यता को आद्रक कुमार खण्डित 
करते हुए कहते हैं कि खली को पुरुष समझना अथवा अलाबु को कुमार समझना 
कंसे सम्भव है ? ऐसा समझने वाले प्रज्ञानी हैं। वे औद्शिक माँस का भक्षण 
करने वाले हैं, जिल्ला के स्वाद में आसक्त हैं ।5 

सूत्रकृतांग के क्रियास्थान नामक द्वितीयाध्यात में विविध क्रियास्थानों का 
परिचय दिया गया है। क्रियास्थान का तात्पयँ है--प्रवृत्ति का निमित्त । विविध 
प्रवृत्तियों के विविध काम होते हैं। इन्हीं कारणों को क्रियास्थान कहा गया है । ये 
क्रियास्थान दो प्रकार के हैं---धमेक्किया स्थान और अधमेक्रिया स्थान । अधमेक्रिया 
के १२ व धर्मक्रिया का एक भेद है। इस प्रकार कुल भेद क्रियास्थान के १३ हैं । 


१. सूत्र. प. २. २. २८। 
२. बही, १. २. २. २६ वृत्ति भी देखिये |, 
३. बही, २. ६. २. ४२ । 


है 


( १३६ ) 


ते के अनुसार हिंसा ५ अवस्थाओं में संभावित है। अतएव भकस्मात 
नर्थ दण्ड बगेरह को वहाँ हिंसा रूप नहीं गिना जा सकता । 
श्रकृताग के इन बौद्धाचार सम्बन्धी उल्लेखों के देखने से स्पष्ट है कि उत्तर 
बौद्ध सम्प्रदाय अत्यधिक शिथिल हो गये थे । अपने धर्म के परिपाछन में 
क्षण उनमें अधिक प्रचलित था। भले ही वह त्रिकोटिपरिशुद्ध रहा हो । 
एहित्य में भी बौद्धों को माँस भक्षण करते हुए देखा गया है । सीह सेनापति 
उपासक हो णाने पर बुद्ध संघ के लिए माँस मिश्चित भोजन ( सीहसुत्त ) 
जिसका तीज विरोध निगण्ठों ने किया इसका | मूल कारण यह है कि 
माँ में माँस-भक्षण अथवा अहिंसा कौ परिभाषा ही भिन्‍न॑ रही है । 
द्व विनय की शिथिलाचार वृत्ति के इतिहास-दर्शन से यह स्पष्ट है कि 
की विकास परम्परा महायान में एकायक नहीं आयी प्रत्युत उसके सूत्र 
ः से ही जुटते रहे । भिक्‍्खुपातिमोक्व और भिक्‍्खुणी पातिमोक्ल की 
| जिन घटनाओं के आधार पर हुई है उससे यह अनुमान लगाना सहज 
॥ है कि बौद्ध संघ में आचारहीनता प्रारम्भ हो चुकी थी। वहाँ प्राय; 
य भिक्षु और सत्तरसवर्गीय भिक्षुओं तथा थरुल्लनन्दा, सुन्दरोनन्दा और 
प्र भिक्षुणियों के माध्यम से विनयशैथिल्य के प्रसंग एकत्रित किये गये 
: थेरगाथा के पारापरिय और फुस्स जैसे भिक्षुओं का भविष्य के बौद्ध 
के आचारदर्शन के प्रति अनुमान--कथन हमें यह कहने को बाध्य 
है कि तबतक संघ में पर्याप्त भ्रष्टाचार चल पड़ा था। वच्ययान आदि 
मं में उसी आचार का वृद्धिड्भृत रूप उपलब्ध होता है । 
ँ्रविर्वाद के बाद सर्बास्तिवाद भी एक प्रभावक बौद्ध सम्प्रदाय हुआ है। 
तु उनका विनय ग्रन्थ माना जाता है ( पृ. ३ )। परन्तु पूरे ग्रन्थ के 
से यह सदह्दी नहीं ऊगता। वह विनय नहीं बल्कि भगवान्‌ बुद्ध की 
'रवादी जीवनगाथा है। इसका लेखक और कार भी एक नहीं माना 
ता। इस महावस्तु ( पृ. १ ) में बोधिसत्व की चार प्रकार की चर्यायें 
पी हैं-प्रकृतिचर्या ( कुशलूमूलों का अवरोपण ), प्रणिधानचर्या ( कुसछमूछ 
ते ), अनुलोमचर्या ( चक्रवर्तीभूत ) और अनिवर्तेनचर्या ( तथागत होने 
तज्ञा )। इसी प्रकार चार उपसम्पदाओं का भी उल्लेख है---स्वामी 
दा, एहिसिक्षुकाय उपसम्पदा, दशवर्गेन गऐेन उपसम्पदा, और पड्चवर्गेने 
उपसम्पदा । 
प्रबिर्बाद की अपेक्षा मूलसर्वास्तियाद में विमय-नियमों की संख्या अधिक है 
पिटक (हिन्दी अनुवाद) की भूमिका में श्री महा-राहुल सांकृत्यायनने स्थविर- 
र मूलसर्वास्तिबाद में आगत विनय नियमों की तुलना से भी यह स्पष्ट है | 


(१४९ ) 
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उक्त तुल्या से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भिक्‍्खुणी बिनय में सिक्खुविनय 
की अपेक्षा लियमों की संख्या अधिक है । स्थविरवाद भिक्‍्छुणी दिवय में पाराजिक 
चार, संघादिसेस चार, पाचित्तिय चोहत्तर, और फटिदेसनीय चार, नियम अधिक 
हैं। अनियत तियम भिवश्ुणी विनय में हैं ही नहीं। लिस्सब्मिय-पान्ित्तिय, 
सेखिय और अधिकरणसमथ दोनों में समान हैं। मूलसर्वास्तिबादी विनम्र में 
नियमों की यह संख्या और अधिक हो गई है । छगता है, भिक्षुणियों के स्वतत्त्रला 
देने के बावजूद उन पर प्रतिबन्ध अपेक्षाकृत अधिक थे। निष्पक्ष रूप से मद्रि 
विचार किया जाय तो भगवान्‌ बुद्ध भी तारी दुर्ग के प्रत्षि अधिक उदार नहीं हो 
सके । पाइईब्रवाथ और महावीर मी नहीं हुए । इसका कारण ज्ाग्रद यही रहा हो 
कि नारी की जन्मजात कम्रजोरियों के ये महापुरूष क्षपरिखित नहीं थे । 

बौद्ध विनय के अधिकांश तिग्रम जैत वित्य से प्रभावित जान परदे हैं। 
वर्षावास आदि के नियमस्र स्पष्ट रूप से जैन निम्नम्मों को देखकर बनाये गये हैं। 
निसीयसूब और पातिमोक्‍्ख की भाषा, शैली और विषय क्री समानता इस 
सन्दर्भ में उपेक्षणीय नहीं है | अ्षद्यकता यह है कि जैन और दौद्ध विनय का 
तुछलात्मक अध्यपत किया जाता अपहिए | अप्ण संस्कृति के व्रिदेलन के समय 
हमने ऐसा प्रयत्न किया है ॥ शक 


२. उपासक घिनय 


बौद्ध भिक्षु और भिष्टणी विनय के साथ बौद्ध उपासक विनय के सन्दर्स में 
भी विचार करता आवश्यक है। अनेक मारतीय एवं विदेशी विद्वानों का मत है 
कि बौद्धधर्म में उपासक का कोई स्थान नहीं । तथागत की धर्मोपदेशना तो भात्र 
सन्यस्तों के लिए ही रही। परन्तु बौद्ध साहित्य के देखने से यह विचारणा पूर्णतया 
आत्तिकारी सिद्ध हो जाती है। गृहस्थ का कतेव्य क्या है और उसके जीवन की 
उन्नति कित उपायों से हो सकती है, इन प्रदनों का उत्तर भगवान्‌ बुद्ध ने अपने 
व्यावहारिक दृष्टिकोण से बड़ी सरल शैली में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है । 

उपासक का महत्त्व--कोई भी धर्म केवल भिक्षु-भिशक्षुणियों पर जीवित 
नहीं रह सकता । उसके जीवन के लिए उपासक का दायित्व कहीं अधिक गुरुतर 
है। संघ, विहार आदि की व्यवस्था का सम्पूर्ण भार उपासक अथवा श्रावक 
पर ही अवरूस्बित रहता है । बुद्ध ने अनाथपिण्डिक से कहा कि आर्य श्रावक को 
यहो-लाभ ब स्वर्ग की प्राप्ति होती है क्‍योंकि वह भिश्वुसंघ का चीवरदान, 
पिण्डदान ( भोजनदान ), शयनासन तथा औषधिदान से परिपालन करता है--- 


गिहिसामीजिपटिपद पटिपज्जन्ति परिहता । 
सम्मगते सीलवन्ते चीवरेन उपछिता ॥ 
पिगरिडपातसयनेसन गिलानप्पचचयेन जल । 
तेस दिवा च रसो च सदा पुज्ण॑ पवड़ढ़ति |) 
सग्गं वे कप्रतिद्दानं कम्म॑ कत्वान भदफ ॥* 
भिक्षु की आचारिक व वैचारिक शिथिलता को दूर करने का भी दायित्व 
उपासक के कन्धों पर है। वर्षाकाल में भिश्षुओं द्वारा तृणस्कन्ध के कुचले जाने 
पर प्राणातिपात होता था। उनके इस दुष्कृत्य की आलोचना कर उपासकों ने 
उन्हें हिसा से बचाया । और भी अनेक ऐसे उदाहरण हैं, जहाँ उपासकों ने भिक्षु 
व संघ को सन्मार्ग दिखाया' । इसीलिए शायद यह विधान किया गया है कि 
भिक्षु गृहस्थों के प्रति क्रोेधित न हो और' यदि क्रोधित हो जाये तो बह 
प्रतिसारणीय कर्म करे तथा यृहस्थ से क्षमायांचना करे3 । 





का 


१. गिहिसामीचिसुत्त, अंगुत्तर निकाय । 
२. वर्षोपनायिका स्कम्घक, विभयपिटक । 
३. चुल्लबन्त, वितमपिटक ६ 


( २४२ ) 


कुछ शिलालेखों में बौद्धगोठी" और सीहगोठी* ( सिंहगोष्ठी ) के 
आते हैं। ऐसी गोष्टियों के अध्यक्ष व सदस्यों के नाम भी प्राप्त होते हैं३ । 
बोटिभ लेखों में ( द्वितीय-प्रथम दठी ई० पू० ) बोधगोठी तथा विदिद 
में बच्छमिसानगोठी” का भी उल्लेख मिलता है। डॉ० बूलर के अनु 
गोष्ठियाँ बिहारों आदि की व्यवस्था किया करती थीं* | डॉ० अजयमित्र 
का मत है कि इन बौद्ध गोष्ठियों में एक 'सिक्षु भी सदस्य के रूप में र 
जो विहारादि धामिक संस्थानों की व्यवस्था में सहयोग देता था* | यह 
भी है इसलिए कि एक भिक्षु अपने ध्मयितनों की जितनी अच्छी व्यवस 
सकता है, उतनी अच्छी व्यवस्था और कोई दूसरा नहीं कर सकता । अ 
उद्धरणों” से यह स्पष्ट है कि संघ के छिए उपासक की उपयोगिता कम न 


तथागत के अधिकांश उपदेश भिक्षुओं को सम्बोधित कर दिये गये हैं 
भी चूंकि सभी जन घर-परिवार नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उन्हे 
धर्मदेशना गृहस्थों के लिए भी दी है। बौद्ध गृहस्थों की यह धर्मदे३ 
गृहस्थों के लिए निर्धारित जैसी सुब्यवस्थित आचार-विचार देशना नही है 
भिक्षु के निमित्त दिया गया उपदेश तो गृहस्थों के लिए भी कार्यकारी ; 
परन्तु यहाँ हम उन्हीं कुछ विचारों को खखेंगे जो विशेष रूप से एक २ 
व्यक्ति के उत्थान से सम्बद्ध रहे हैं। इस दृष्टि से सिगालोवाद आदि सुत्त 
महत्वपूर्ण हैं । सुत्तनिपात में भी गृहस्थ धर्म का वर्णन मिलता है । 


बौद्ध उपासक के कतंव्य--बौद्ध उपासक का प्रग्मुख॒ कतंब्य य 
बह निम्नलिखित चार प्रकार के पाप कर्मो से विम्रुख रहे --- 

१. एपिग्राफिया इन्डिका, भाग २, पृ. २२६ । 

२. प्रगणि निग्मपुतान राजपाशुखो ७ इषपुतो कुबिरको राजा सि। 
पाम्रुखो [। ] तेष॑ अन्न॑ नजूसं फालिगषसुगो व पषाणषम्रुगो ले 
पृ. २२८ । 

३. गोठि हिरत्रबधवा बुडालकों कालहो बिसको''” *'” **' *'*उपोसचपुर 

कारहपुतो, वही पृ. ३२८ । 

बही, १. ६६-१०० । ४. वही, प्र. १०२। 

डॉ० अजयमित्र शाद्री, 87)५9 5000787), ए. १२६। 

वही, १२७ । ८ वही, पृ. १२६-१२७ । 

पाणातिपातों अदिन्नादानं श्रुसावादों च वुच्चति । 

परदारगमनअ्चेव चप्पसंसन्ति पण्डिता ॥ सियालछोवादसुत्त, दी. ८. 
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( 2४३ ) 


१. पाणातिपात ( हिंसा करना ) । 

२. अदित्मादान ( चोरी करना ) । 

रे. कामेसु मिच्छावार ( स्त्री सम्बन्धी दुराजार कश्ना ) । 

४. घुसाबाद ( असत्य बोलना )। 

जैनधर्म में श्रावक के लिए पञ्चाणुत्रत पालने का विधान किया गया है। 
इस विधान में उक्त बार पापकर्मो के साथ परियग्रह से भी विरत रहना 
सम्मिलित है। तीर्थंकर पाश्बनाथ मे 'कामेसु मिच्छाचार' के स्थान पर 'रिग्रह' 
की गणना की थी जिसमें मिथ्याणार भी गभित था| इसे चासुर्याम कहा गया 
है | बीद्ध साहित्य में इसके पर्याप्त उल्लेख भिलते हैं। बुद्ध ने अशुद्ध सपस्था की 
बसाते हुए शुद्ध तपस्था का व्याख्यात किया और वास्तथिक तपस्या में कर 
भावनाओं का परिपालन प्रशंसनीय माना। इन चारों भावनाओं को “चांलुर्पाम 
संवर' कहा गया है । इसके अनुसार तपस्नी आणातिपात, अदत्तादान, भृषानाद 
तथा कुक्षीछ ( कामगरुणों में सिध्याचार ) से कृत, कारित व अनुमोद्न पूर्वक 
दूर रहता है! । 

उक्त चारों पापकर्म हिंसा में अन्तभू'त हो जाते हैं भतः स्थूल रूप से हिँश्ा 
का त्याग करता उपासक का खुखूय कर्तव्य है। सुत्तनिपात में प्राणिमात्र के प्रश्ठ 
प्रेम करने का उपदेश दिया गया है। वहाँ कहा गया है कि शान्त पद ( निर्वाण ) 
की प्राप्ति के दच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह योग्य तथा अत्यन्त सरल बमे | 
उसकी बात मृदु, सुन्दर जौर विनम्रता से आपूर हो। वह सनन्‍्तीषी हो, अल्पकृत्य 
अब अत्पवृत्तिवान्‌ हो, इन्द्रियसंगभी व अप्रयल्म हो। सर्दध निर्दोष रहने का 
भ्रयत्त करे । उसकी यह प्रयत्नमय भावना रहे कि सभी प्राणी सुखी हों, सभी 
का कल्याण हो और सभी सुखपूर्वक रहें, ( सुखितो वा खेशिनो होन्तु खब्ज 
सत्ता भवन्तु सुखिनत्ता ) जंगम या स्थावर, दीर्घ या महान, मध्यम भरा छूस्म, 
अणु था स्थूल, हृए्ट या अदृष्ट, दूरस्थ या निकटस्थ, उत्पन्न या उत्पत्स्पभान्‌ जितने 
भी प्राणी हैं, सभी सुखपूर्तक रहें" । एक दूसरे की प्रबण्न्बना न करे, अपमान 
न करे, वैमनस्थ के कारण परस्पर में दु:ख देने की भावता म करे। माता 





१. उदम्बरिकसीहनाद सुत्त, दीधनिकाय । 

विशेष देखिये, मेरा प्रबन्ध-]9॥7387] 89 फ्रेपवाह१ ६80८. 
२. ये केचि पाणभुतत्यि तसा था थाबरा वा अनवसेसा । 

दीघा वा ये महन्ता का मझ्झिमा रस्सकाणुकथूला ॥॥ 

दिद्ठदा वा श्रेव अधि ग्रे क्ञ दूरे वर्सान्ति अखिदूरे॥ 

भूला वा संसवेसी वा झब्बे सता अबॉन्ति सुख्िसतला १, मेसससुस्ल, ४०४ 


( २४४ ) 


जिस प्रकार स्वयं की चिन्ता न कर अपने इकल्लौते पुत्र का संरक्षण करती 
उसी प्रकार का असीम प्रेम व्यक्ति प्राणिमात्र के प्रति करे! । छात्रुता को छ॑ 
कर अखिल संसार के प्रति असीम प्रेम बढ़ाये । खड़े रहते, चलते, बंठते, सं 
ब जागृत रहते समय इसी प्रकार की स्मृति सजग रखनी जाहिए। ये 
ब्रह्मविहार है। ऐसा प्रेमभावी व्यक्ति विशुद्ध शीलवान्‌ हो पुनर्जन्म से शुक्त 
जाता है*। 

कितना विशुद्ध व सात्विक प्रेम बनाये रखने के लिए निर्देशन दिया 
है ! संयुक्तनिकाय में “प्रमत्तयोगातु प्राणव्यपरोपणं हिसा” से मिलते जुर 
बिचार उपलब्ध होते हैं। वहाँ कह। ग्रया है कि जो शरीर, मन व वचन 
हिंसा नहीं करता व पर को नहीं सताता बही अहिंसक है? । अहिसक की : 
परिभाषा बडी व्यापक व मानवता से भरपूर है। चतुःशतक ( १२.२३ ) 
कहा है--'धर्मों समासतो$हिसा वर्णयन्ति तथागता ।” 

भगवान्‌ बुद्ध ने यज्ञ व बलिकर्म का घोर विरोध किया था। उनके अनुसु 
अद्वमेध, पुरुषमेघ, वाजपेय्य आदि महारम्भी यज्ञ महाफलदायी नहीं होरे 
ऐसे यज्ञों में गायों, बकरी-भेडों आदि पशुओं की घनघोर हिंसा होती है । 
प्रकार के यज्ञों में सम्यग्मागंगामी महषिजन नहीं जाते | यज्ञ ऐसे हों जिः 
किसी भी प्रकार की हिंसा न हो | दानपुण्य करना सबसे बडा यज्ञ है। ८ 
प्रदांसनीय है । बुद्ध ने ऐसे ही यज्ञ को करणीय माना है“। संयुत्तनिकाय 
यञ्खसुत्त में भी इसी प्रकार के विचार अभिव्यक्त किये गये हैं । 

हिंसा, चौये, असत्यभाषण, मिथ्याचार तथा सुरा, भेरय, मद्य आदि नशी 
चीजों से विरत रहना--ये उपासकों के पञचशील माने गये है। इन्हीं 
पञ्त्चशिक्षापद भी कहा गया है। इन पंचक्िक्षापदों की पृष्ठभूमि में दस उददे 
निहित हैं--?१. संघ की भलाई, २. संघ की सुविधा, ३. दृष्ट व्यक्तियों 
निग्रह, ४. शीलवान्‌ भिश्ुओं का सुखपूर्वक विहार, ५. आश्रमों का संयर 
५. श्रद्धावानो मे अधिक श्रद्धा की जाग्रति, ७. अश्वद्धावानों मे अधिक ५ 
सम्पन्नता, ८. भावी जन्मों के आश्रवों का प्रतिघात, £. सद्धर्म की स्थिति ₹ 
१०. विनय पर अनुग्रह । इन दस उद्देश्यों की प्राप्ति के छिए प्रातिमोक्ष के 
नियम बनाये जये हैं” । 


१. माता यथा निय॑ पुत्त आयुसा एकपुत्तमनुरकखे । 
एवं पि सज्बभूतेसु मानस भावषये अपरियाणं ॥ वही, ७ 
२. मेत्तसेत्त, सुत्तनिषात, १-१० । ३. अहिसक सुत्त । 
५. दसमनिपात, उपालिसुस, अंगुत्तरमिकाय । ४. जतुक्कनिपात, अंगुत्तरनिकाः 


( २४५ ) 


पंचशिक्षापदों के माध्यम से पंत्र शैकष्यबल की प्राप्ति होती है---अद्धावलू, 
लज्जाबल, पापभीरताबछ, वीगंबल और प्रज्ञाबल । इन पाँचों बलों से कुदाल 
कर्मों में दृढ़ आएया हो जाती है । काम भोगों के प्रति लछालसा सम्राप्त हो जाती 
है। चार आयंसत्य, भावना, बार स्मृति प्रस्थान भावनां, चार सम्यस्प्रधान 
भावना, चार ऋद्धिपाद भावना, पंचेन्द्रिय भावना, सप्तबरोध्यंग भावना, आर्य 
अष्टाज्िकमार्ग भावना, आठ विमोक्ष भावना, आठ अभिभू आयतन भावना, 
दस कृत्सनायतन भावना एवं चार ध्यान भावना का अभ्यास उपासक करने छगता 
है। इस अभ्यास से उपासक का चित्त अत्यन्त निमंझ और ऋजु हो जाता 
है! । श्रावक इन भावनाओं को भाकर चार प्रत्यक्ष सुखानुभव स्वरूप चैतसिक 
ध्यानों को प्राप्त करता है तथा बुद्ध, बुद्धवर्म, बुद्धसंघ में निशुचल श्रद्धा कर श्रेष्ठ 
शीलों से युक्त हो जाता है । 


भगवान्‌ बुद्ध का प्रथम उपासक वाराणसी का यश गृहपति था जिसे उन्होंने 
दान, शील, स्वर्गंकंथा, काम वासनाओं का दुष्परिणास, निष्कामना का माहात्म्य 
तथा चार आर्य सत्य का उपदेश दिया था। वत्सगोत्र परिव्राजक को दस कुशल 
और दस अकुशल धर्मों का व्याख्यान दिया। प्राणातिपात, अदत्तादान, भिथ्याचार 
मृषावाद, पिशुनवचन, परुषवचन, संप्रछाप अभिध्या ( छोभ ), व्यापाद व 
मिथ्यादृष्टि---ये अकुशल धर्म हैं और इनके विपरीत धर्म कुशल धर्म कहे गये हैं । 
उपासकों को अकुशल धर्मों का परित्यागकर कुशल धर्मों को धारण करना 
चाहिए। इसी प्रसंग में यहाँ यह भी कहां गया है कि बुद्ध के भिक्षु, 
भिक्षुणियाँ, ब्रह्मचारी उपासक, सुब्रह्मचारिणी उपासिकार्यें, काममोगी उपासक, 
कामभोगिनी उपासिकायें आदि सभी आराघक हैं। इसलिए बौद्धधर्म अपने 
आप में परिपूर्ण है? । 


कौसलवासियों के बोच एक बार बुद्ध ने उपदेश देते हुए कहा था कि 
अधर्माचरण से दुगंति प्राप्त होती है और घर्माचरण से सदूर्गात मिलती है। 
इस धर्माचरण व अधर्माचरण के मुख्य तीन भेद हैं--कायिक, वाचिक 
और मानसिक । प्राणातिपात, अदत्तादान व मिध्याचार ये तीन भेद काग्रिक 
अधर्माचरण के हैं। मिथ्यावाद, पैशुन्य, परुषभाषण, एवं प्रताप ये चार वाचिक 
अधर्माचरण हैं। अभिध्या ( लोम ), व्यापन्नचित्त, मिध्यादशन ये तीन मानसिक 
अधर्माचरण हैं। इस अधर्माचरण के कारण प्राणी नरकगामी होते हैं। इनसे 


१. महासकुलदायिसुत्त, मज्मिमनिकाय । 
२. महावच्छगोत्तसुत्त, मज्तिमनिकाय । 
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विश्त होकर जीवन बापन करने से स्वर्ग प्राप्ति होती है । बुद्ध के मुख से इस 
फ्रकार उपदेद सुनने के बाद सभी गृहस्थ उनके उपासक बन गये” । 


बुद्ध ने प्रज्ञा की वृद्धि के चार कारण दिये हैं---सत्युरुषों की सेवा, सद्धर्म 
का सदण, तथा योग्य विचार और पधर्मातुतार आचरण | ये चार बातें 
सर्वसाधारण के लिए भी अत्यन्त उपकारी हैं। साथ ही यह भी आवश्यक है 
कि कोई अहृष्ट को दृष्ट न कहे, अश्रुत को श्रुत न कहे । अनापञ्नात, अनास्वादित 
ब अस्पृष्ट को आत्रात, आंस्वादित तथा स्पृष्ट न कहे व अज्ञात को ज्ञात न 
कहे । उसका चित्त किसी से वैर करने वाला न हो, अक्रोधी हो, असंक्लिष्ट 
हो और झुद्ध हो । इससे आय श्रावक को सदुग ति, सुख-साधन, पाप कर्मों से 
विदूरता तथा हर दृष्टि से विशुद्धि प्राप्त होती है। काछाम यही उपदेश सुनकर 
बुद्ध का उपासक बन गया थाठओे। बुद्ध ने जीवन की अवनति के कारणों में 
साधारणत: तीन प्रकार के मद माने हैं---यौवनमद, आरोग्यमद और जीवनमद । 
तीनों मद दुर्गेति, पतन और नरक के कारण हैं । 


भगवान्‌ बुद्ध ने सदैव संयम पर बल दिया है। मार्गन्दिय परिब्राजक को 
उन्होंने स्वयं मुंक भोगों का आखूयान करते हुए काम, तृष्णा आदि से दूर 
रहने का उपदेश दिया। यह प्राणी विषय सुखों मे निमग्न रहकर उनमे सुख 
है ऐसी बिपरीत धारणा रखता है। परन्तु यह बस्तुत: संसार-अमण का कारण 
है | काम्गुुणों का सुख वास्तविक सुख नहीं । वह तो मात्र सुखाभास है | इस 
मामिक और तथ्ययुक्त उपदेश को श्रवणकर मांगान्दिय गदुगद हो गया और 
तत्काछ बुद्ध का शिष्प बन गया” । ४ 

भगवान्‌ बुद्ध व्यावहारिक दृष्टिकोण से अधिक चिन्तन करते थे। यही 
कारण था कि जनता को उनकी बात रुचिकर हुआ करती थी । कौसलवासियी 
को अपर्णक ( द्विविधारहित ) धर्म के सन्दर्भ मे बताते हुए उन्होंने मुख्य रूप से 
अन्य तीर्थद्धूरो के दो मतों का उल्लेख किया । प्रथम वह जिसमे सत्य भाषण 
आदि पुण्य क्रियाओ से पृण्यबन्ध नहीं माना गया और द्वितीय वह जिसके 
अनुसार दान, यज्ञ आदि की मान्यता सही है । प्रथम मत भे सत्कर्मों के स्थान 
पर असत्कर्मों का बाहुलप है और द्वितीय मत उसके प्रतिकूल है । द्वितीय मत 


१. सालेय्यक सुत्त, मज्मिमनिकाय । 

२. आपत्तिभयवग्ग, चतुक्कनिपात, अंगुत्तरनिकाय । 
३... तिकनिपात, अंगुत्तरनिकाय । 

४. तिकनिपात ( अंगुत्तरनिकाय ) । 

५. मागन्दिय सुत्त, सज्शिसनिकाय | 
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। पोषक बुद्ध स्वयं है। उन्होंने परकोक की अपेक्षा इहलोक को सुधारने पर 
धिक जोर दिया है। तदर्थ अष्टाज्लिक मार्ग का उपदेश वर्तमान जीवन को 
िकाधिक सक्षम और कुशल कर्मयुक्त बनाने के निमित एक सफल 
'यास है । ऐहिक जीवन में धुधार हो जाने से पारिलौकिक जीवन स्वत: सुधर 
ता है*। 

अंगुत्तर निकाय में चार चक्र बताये गये हैं, जिनसे देव व मनुष्यों का जीवन 
ल्‍प समय में ही भोग्य पदार्थों से आपूर हो जाता है। ये चार चक्र हैं--- 
नुकूल देदबास, सत्पुरुष आश्रय, चित्त की स्थिरता तथा पूर्व॑जन्मकृत पुण्य | इसी 
संग में बुद्ध ने लोकसंग्रह की भावनाओं का भी उल्लेख किया है और यह 
र्देशन दिया है कि उपासक व भिक्षु को दान, प्रियवचन, उपकार तथा समानता 
॥ व्यवहार करना चाहिए। ये चारों लोकसंग्रहमयी भावना पुत्र, माता-पिता 
दि परिजनों के साथ मधुर सम्बन्ध बनाये रखने में कारणभृत रहती हैं । 


दान॑ च पेय्यवज्जश्॒ अत्यचरियाय च या इध । 
समानता च धघम्मेसु तत्थ तत्य यथा रह ॥ 
एते खो सखझ्ह्ा लोके रथस्सानीव यायते ।* 
महानाम शाक्य ने भगवान्‌ से पूछा कि उपासक का प्रधान कर्तव्य क्या 
? भगवान्‌ ने उत्तर दिया कि बुद्ध, धर्म तथा संघ की शरण ग्रहण करना 
पासक का प्रायमिक कतंव्य है। उसके उपरान्त उसे प्राणातिपातांदि से विरत 
हना चाहिए। उसका यह भी दायित्व है कि वह स्वयं प्रज्ञा, श्रद्धा, शील, 
माधि, त्याग आदि भावनाओं को स्वयं धारण करे तथा दूसरे को भी घारण 
राये। आत्महित तथा परहित दोनों में उसे रहना चाहिए३। उपासक व 
पक्षु सर्वोत्तम दर्शन, श्रवण, लाभ, शिक्षा, परिचर्य्या और अनुश्न॒ति का अभ्यास 
रे। बुद्ध, धर, संघ, शील, त्याग तथा देवता की अनुस्मृति करें। अनित्य 
ज्ञा का, अनित्य के प्रति दु:ख संज्ञा का, दुःख के प्रति अनात्म संशा का, 
हाण संज्ञा का, वेराग्य संज्ञा का तथा निरोध संज्ञा का अभ्यास करे। इस 
भ्यास से राग, द्व ष, मोह, क्रोध, सान, मात्सयं आदि दोष परिक्षीण हो जाते 
४] जीवत की सफलता के लिए मेधावी व्यक्ति को बुद्धानुशासन का ध्यान 
7र धर्मदर्शी बनना चाहिए । 





अपण्णक सुस्त, मज्मिमनिकाय । 
खतुत्य निपात, अंगुत्तर निकाय । 
गहपतिवग्ग, अंगुप्तरनिकाय । 
रागपेय्याल, वही । 


(छा ० 3 
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यरप सद्धा तथायगते अचला सुष्पंतिष्ठिता । 
सील्खज यस्स कल्याणं अर्यिकन्तं पसंसितं । 
सधधे पसादो यस्सत्थि उद्युमृतश्ञ दस्सन । 
अदलिदो ति त आहु अमोघ तस्स जीवित || 
तस्मा सद्धज्च सीलश्च पसाद॑ घधम्मदस्सन । 
अनुयुश्लेथ भेघावि सर बुद्धानसाखन ||" 
भगवान्‌ बुद्ध विविध प्रकार से जनसम्रुदाय को सद्धमं की ओर आकर्षिः 
करने का प्रयत्न करते थे। अनाथपिण्डिक से उसके पूछने पर बुद्ध ने कहा वि 
संसार में चार वस्तुएँ दूर्लभ है--१. धर्मानुसार योग्य वस्तुओं की प्राहि 
२. यश्ष प्राप्ति, ३. दीर्घायु तथा ४. सदुगति । इन चारों श्रेय वस्तुओं को प्रा' 
करने के लिए श्रद्धा, शील, त्याग और प्रज्ञा सम्पत्ति से युक्त होना चाहिए 
प्रज्ञा सम्पत्ति से करणीय-अकरणीय का भेद स्पष्ट हो जाता है। बह विषयलोभ 
थीनमिद्ध ( आलस्य ) व चित्त के उपक्लेशों से दूर रहता है। स्वयं आज 
सम्पत्ति से परिवारादि का सम्यक्परिपालन करता, आत्मरक्षा करता, पञचबलिकः 
करता, क्षमाशीछझ होता और परसेवा करता*। भिक्षु और उपासक के सा 
धन भी प्राय: उक्त सम्पत्तियों से मिलते-जुलते है। सात घन ये हैं---श्रद्धा 
शील, लज्जा, पापभीरुता, श्रुति, त्याग तथा प्रज्ञार। दृब्शीलता, ईर्ष्या : 
मात्सर्य थे तीनों दुगुण नरक तुल्य है | 
तृष्णा जन्म मरण को बढ़ाने बाली है। उसके होने से बस्तुओं की खोज ' 
प्राप्ति की जाती है। प्राध्ति होने से तृष्णा का निदचय होता है । निडचय होने : 
आसरक्ति, आरसक्ति से ममत्व, ममत्व से मात्सये, मात्सय से सुरक्षा, सुर्राक्ष 
बस्तु के लिए खीचतान, दण्डादण्डी, शर्प्रयोग, कलह, विवाद, पैशुन्य तथ् 
असत्य भाषण जैसे दोष पैदा हो जाते हैं । 


अवन ति के कारण--भगवान्‌ ने व्यक्ति की अवनति के कारणों पर * 
अत्यन्त व्यावहारिक बुद्धि स॒ विचार किया है । उन्होंने कहा है कि कार्यबहुलत 
बचन-बहुलता, निद्रा-बहुलता, मसण्डली-बाहुल्य ( अत्यधिक सामाजिक होना 
दुर्वबनीयता ब कुसंगति ये छः कारण हैं जिनसे व्यक्ति की उन्नति नहीं हो पाती 
(छक्‍्क निपात, अंगृत्तर निकाय) । इसी प्रकार भिश्ठुओं का दर्शन छोड़ना, सद्ध 
में प्रमाद करना, पंचश्ीलों का अभ्यास न करना, अश्रद्धावान्‌ होता, भिक्षुओं न 





१. चतुक्कनिपात, वही | ३. सत्तकनिपात, घनवर्ग, वही । 
२. चतुक्कनिपात, वही । ४. तिकनिपात, वही । 
५. नवमनिपात, तण्हामूलकसुत्त, वही । 
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निन्‍दी करना, छिद्रान्वेषी होना एवं बौद्ध तर साधुओं को दान देना ये सात 
अबनति के कारण हैं ( सत्तक निपात, अंगुसर निकाय )। दरिद्रता, ऋण, 
सूद, दोधारोपण आदि भी जीवन के लिए अत्यन्त दुःखदायी होते हैं ( छक्क 
निपात, अंगुस्तर निकाय ) | भिक्षुओं को हानि पहुँचाना, उनका अहित करने का 
प्रयास करसा, निवास स्थान से हटाना, अशिष्ट शब्द कहना, परस्पर में वैमनस्य 
पैदा करना, धर्म की भिन्‍दा करना तथा संघ की निन्‍्दा करना ये आठ दुगुण 
जिस उपासक में होते हैं, उसकी अवनति अवश्यम्भावी है,, ( अट्टकनिपात, 
अंगुस्तरनिकाय ) | 


शआावस्ती में भगवान्‌ ने व्यक्ति की अवनति के और भी कारण प्रदर्शित किए ईं 
जिनमें प्रमुख हैं--१. धर्मंद्व ष, २. असत्पुरुष प्रियता, ३. निद्रा, अधिक सम्पर्क, 
अनुद्योग, क्रोप, ४. वृद्ध माता-पिता की अशुश्षषा, ५. सिथ्या भाषण, ६. मात्र 
स्वादिष्ट भोजन, ७. जाति, धन तथा गोत्र का गर्व व बन्धुओं का अपमान 
८. मिध्याचार व मसद्यपान, ६. पर-स््री संसर्ग, १०. अनमेल विवाह, ११. छाछची 
भृत्य तथा १२. अल्पसाधन सम्पन्न पर महालालची पुरुष द्वारा राज्य की इच्छा । 
ये पराभव के कारण ऐसे हैं, जिन्हें कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता” । 


घर्म व कतंव्य मे सुप्रतिष्ठित रहने के लिए व्यक्ति बड़ों का आदर करे, 
ईरष्याद्नु न हो, सम्मान के साथ धर्ंकथा सुने, धृष्ठटता को दूर कर विनम्र भाव 
से गुरुजनों के पास पहुँचे और अर्थ, धर्म, संयम तथा ब्रह्मचर्य का स्मरण कर 
उनका आचरण करे, धर्मोपदेश को सुस्थिर हो श्रवण व मनन करें, अट्टहांस, 
बिल्लाप, कपट, छोड़ुपता, अभिमान, मोह आदि दुगु णो से दूर रह कर स्थिरचित्त 
हो विचरण करे, ज्ञान और श्रुति की वृद्धि करे* । 


इन व्यक्तियों के अतिरिक्त बुद्ध ने प्रतिदिन के जीवन में उपस्थित होने 
बाली बातों पर भी हमारा ध्यान आकषित किया है। उदाहरणार्थ, समागठ 
अतिथि का प्रसन्न मन से उठकर स्वागत करना, अभिवादन करना, बंठने के 
लिए आसन देना, किसी सुखी हुई वस्तु को नहीं छिपाना, बहुत रहने पर थोड़ी 
महीं देना, प्रणीत ( उत्तम कोटि का ) पदार्थ रहने पर भी रुक्ष ( घटिया ) ने 
देना, जो भी दे आदस्पूर्वक देना। जिस गृहस्थ कुल में ये सात बातें न हों 
बहाँ कभी नहीं जाना चाहिए३। 


१. बसल सुत्त, सुत्तनिपात । 
२. किसील सुक्त, सुत्तनिपात । 
३. सत्तक, अंगुत्तर निकाय । 


(२५० ) 


उपासक दो प्रकार के बताये गये हैं---चाण्डालऊ उपासक और मत्वलि 
उपासक । चाण्डाल, मत्तिम अथवा निक्ृष्ट उपासक वह है जो अश्रद्धावान्‌ हो, 
दुद्शील हो, भले-बुरे छाकुनों में विश्वास करने वाला हो, भले-बुरे शक्कुनों की 
ओर देखता रहता हो तथा दक्षिणा के पात्रों को बौद्घेतर दर्शनों में खोजता हो । 
जिस उपासक में ये पाँच बातें नहीं रहतीं, वह उपासकरत्न कहलाता है । 
उपासकर त्न के लिए पाँच प्रकार के व्यापार वर्जित हैं---अस्र-दाछ्लों का व्यापार, 
माँस का व्यापार, सद्य का व्यापार तथा विष का व्यापार । ऐसा उपासक 
संयतेन्द्रिय होता है तथा चेतसिक ध्यानों को प्राप्त करता है* । उपोसथ प्रकारों 
में से उसे भगवान द्वारा निर्दिष्ट आयें उपोसथ का पालन करना चाहिए जिससे 
उसका मलीन चित्त निर्मल हो सके ।! इसके पाणातिपात वेरमण आदि आठ 
अंग होते हैं ।*९ 

चार प्रकार के सहवास--मथधुरा व वरेंजा के किनारे चलते समय 
भगवान्‌ से कुछ गृहपतिियों-गुहपत्नियों की भेंट हुईं। भगवान्‌ ने उन्हें चार प्रकार 
के सहवास बताए-.- 

१. दोनों पति-पत्नी दुश्शील होते हैं, कृपण होते हैं व कृपण ब्राह्मणों को 
मह्म-बुरा कहने वाले होते हैं। इसे लाश-छाश के साथ रहने वाला दम्पति 
वर्ग कहा है । 

२. पति दुश्शील होता है और पत्नी सदाचारिणी । इसे पत्नी का पतिरूपी 
लाश के साथ रहना कहा है । 

.._३, पति छीलवान होता है और पत्नी दुराचारिणी। इसे स्वयं लाक्ष रूप 
होकर देवता पति के साथ रहना कहा है । और 

४, दोनों पति-पत्नी श्रद्धावान, उदार व संयत होते हैं। धमनुसार आचरण 
करने वाले व प्रियभाषी होते हैं । 

इनमें दुष्शील व्यक्ति पंत्र पापों का कर्ता, भिथ्यादृष्टि तथा मात्सययं आदि 
दोनों से संयुक्त रहता है और सदाचारी इन दोषों से विभुक्त रहता है। उक्त 
जार प्रकार के सहवासों में स्पष्ठत: अन्तिम सहवास सर्वोत्तम है। परस्पर सुखी 
व॑ समृद्ध होने का उपाय यही है कि दम्पति समान श्रद्धावान्‌ हो, शीलबान हो, 
त्यागी हो व प्रज्ञावान्‌ हो ।3 


१. पंचकनिपात, बही । 
२. अंगुत्तर, तिकनिपात । 
३. वही, चतुक्कनिपात ( हिन्दी अनुवाद )। 


( २४६ 3) 


उस्नो च होम्ति दुस्सीला कदरिया परिभासका । 
ते होम्ति जानिषतयों इबासंवासमागता ॥| 
लामिकों होति दुस्तीलो कदरियो परिमासकों | 
भरिया सोलवती होति वदजञ्ञ वीतमच्छुरा ॥ 
सापि देवी संवश्षति छवेन पतिना सह ॥" हत्यादि 


सात प्रकार की भार्यायें--अनाथ पिण्डिक से भगवान्‌ ने पूछा--हे 
ति! तुम्हारे घर में इतता अधिक झोरगुर क्‍यों हो रहा है मानों महछुदे 
लियों के लिए संघर्ष कर रहे हों ? गृहपति ने कहा--भन्ते ! बह सुजाला 
वधू घनी घर की है। न वह सास का आदर करती है और न श्वसुर का, 
वामी का आदर करती है और न भगवान्‌ का । तब भगवान्‌ ने सुजाता को 
बोध दिया और उसे भार्याओं के सात प्रकार बताये--- 

१. प्रथम प्रकार की भार्था दूपित चित्तवाली होती है, अहित चाहने बाकी 
दै है, पति की उपेक्षा कर अन्यों के प्रात अनुरक्त रहती है, घन द्वारा क्रीत के 
के लिए उत्सुक रहती है । पुरुष की इस प्रकार की भार्धा बधक जैसी भार्या 
छाती है । ( वधा च भरिया ) 

२. दूसरे प्रकार की भार्या वह है जो शिल्प, वाणिज्य व कृषि से प्राप्त 
मी के घन में से कुछ नहीं छोड़ती। पुरुष की इसी प्रकार की भार्या 
रेणी जैसी भार्या कहलाती है । ( चोरीया भरिया ) 

३. निकम्मी रहने वाली, आलसी, अधिक खाने-पीने वाली, कठोर स्वभाव 
गे, प्रचण्ड अपशब्द बोलने वाली तथा पति के उत्साह को दबाने वाली सार्यो 
उकिन जैसी भार्या है । ( अप्पा चर भरिया ) 

४. जो सर्देव हिल चाहने वाली होती है, जो पति की इस प्रकार देखभाल 
ती है जैसे माता पुत्र की, जो पति के कमाये हुए धन का संरक्षण करती है । 
ता च भरिया ) 

५. जो छोटी या बडी बहिन के समान अपने स्वामी के प्रति गौरव का भाव 
ती है, लज्जाशील होती है, पात की आज्ञा में रहने बाली होती है । पुरुष की 
प्रकार की भार्या बहन जैसी भार्या ( भगिनी व मरिया ) कहलाती है। 

६. जैसे चिरकाह के अन्स्‍्तर सखा की देखकर कोई सख्ली प्रसन्न होती है, 
पे प्रकार जो कुलीन, छीलकान्‌ पतिब्रता नारी अपने पति को देखकर प्रश्ुदिद् 
गी है। पुरुष की इस प्रकार की भार्या सखी जैसी भार्या ( सखी च अररिया ) 
छाती है । 


१. वही, चतुकनिपात । 


( २५२ ) 


७. जो मारने-पीटने का डर दिखाये जाने पर भी क्रोधित न होने 
शान्त रहने वाली, निद्वोंष चित्त से पति की हर बात को सहन करती 
क्रोध नहीं आता, जो स्वामी के वश में रहने वाली है---परुष की इस प्र* 
भार्या दासी जैसी भार्या कहलाती है ( दासी भर भरिया )। 


इनमे प्रथम तीन प्रकार की भागययिें भाषा में दृश्शील व कठोर स्व 
होती हैं । वे पति का आदर नहीं करतीं । ऐसी भाययिं नरकगामिनी ही 
शेष प्रकार की भाययिं शीलवत्ती होती हैं व दीर्घााल तक संयत जीवन 
करने के कारण स्वर्गगामिनी होती हैं ।" 


उग्रह ने भगवान्‌ से यह निवेदन किया कि मेरी ये लड़कियाँ पति 
जाएँगी । भगवान्‌ इन्हें, ऐसा उपदेश दें जो दीघकाल तक इनके हित त 
का कारण हो । भगवान्‌ ने कहा--क्रुमारिओं ! माता-पिता तुम्हें जिर 
भी पत्ति को सोंपे, उसके सोकर उठने से पूर्व उठो, उसके सोने के बाद 
आज्ञाकारिणी रहो, अनुकूछ व्यवहार करो तथा प्रियवादिनी बनो | 
गौरव भाजन जनों--माता-पिता, श्रमणों ब्राह्मणों--का सत्कार करो । स्व 
जो भी शिल्पकार्थ हो, चाहे ऊन का हो या कपास का हो, उसमें पृ" 
प्राप्त करो, अप्रमादी होकर उसकी व्यवस्था करने में यथोचित सहयोग 
स्वामी के भृत्यगणों के काय्यें की पूर्ण जानकारी रखो। रोगियों की 
सेंवा-सुक्षुषा करो । स्वामी के धन-धान्य आदि का यथाशकय संरक्षण 
ऐसी नारी धमंस्थिता, सत्यवादिनी, क्ीलवती कहलाती है। 


योन मरति सुब्बदा निच्च आतापि उत्सुक्रो । 
सब्बकामहरं प्रोसं भज्वारं नातिमज्ञजति ॥ 
न सापि सोत्यि भचार इच्छाचारेन रोसये। 
भत्तु च गरनो सब्बे परिपूजेति पणिडता।॥ 
उट्ठाहिका अछलसा संगहीत परिज्जना। 
भत्त मनापा चरति सम्भतं॑ अनुरक्खति || 
या एवं वत्तती नारी भक्त छन्दवसानुगा। 
मनापा नाम ते देवा यत्थ सा उप्पज्जति | * 


नकुल के पिता का अन्तिम समय आ जाने पर नकुल की भाता उससे 
हो जाने को कहती है। इस सन्दर्भ में गृहपत्नियों के विशेष रूप से पत्ति 
कवल्ित हो जाने पर क्या कतंव्य होना चाहिए, इसकी अच्छी झांकी मि 


१. वही. सत्तकनिपात । २. वही, पंचक-अट्वुकनिषात । - 


( २५३ ) 


१. गृहपत्नियाँ कपास कातने में कुदल हों व भेड़ के बालों कौ बेड़ियाँ बनाने 
में दक्ष हों, ताकि पति के न रहने पर वे बच्चों का पालन-पोषण 
कर सके । 

२. द्वितीय विवाह न करे । 

३. बुद्ध तथा संघ का दर्शन करे । 

४. शीलों का परिपालन करे । 

५, शान्तचित्त हो । 

६. धर्मबिनय में प्रवेश करे । 


जिस प्रकार भगवान्‌ ने यहाँ पत्नियों के लिए कत्तंब्य बोध दिया उसी प्रकार 
सन्‍्तान के लिए भी माता-पिता के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, इसका अनेक 
बार स्पष्टीकरण किया है। भगवान्‌ ने कहा है कि वह कुल सन्रह्मकुल है जिसमें 
माता-पिता का आदर-सम्मान होता है क्योंकि उन्होंने सनन्‍्तान पर बड़ा उपकार 
किया है। सन्‍्तान के लिए माता-पिता ही ब्रह्मा हैं, माता-पिता ही पूर्वाचायं हैं 
और माता-पिता ही पृज्य हैं। इसलिए बुद्धि सम्पन्न सन्‍्तान को चाहिए कि उन्हें 
नमस्कार करे, उनका सत्कार करे । अन्न, पान, वल्न, शयनासन, मालिश, स्नान 
पादप्रक्षालइन आदि क्रियाओं से उनकी सेवा करे। जो पण्डित परितचर्या से 
माता-पिता को सन्तुष्ट करता है, उसकी यहाँ भी प्रशंसा होती है और मृत्यु होने 
पर बह स्वर्ग में भी आनन्दित रहता है । 


ब्रह्मा ति माता-पितरों पुब्ताचर्य्या ति बुचरे । 
अहुणेप्पा च पृत्तानं पञाय चानुकम्पका || 
तस्मा हि ते नमस्सेय्य सककरेंय्याथ पणिडतों | 
अन्नेन अथ पानेन वत्थेन सयनेन च॥ 
उब्छादेन नहापनेन पादानं घोवनेन च । 
नाथ न॑ परिचरियाय माता पितुसु पशिडता।॥। 
इघेव न पसंसन्ति पेन्च श्रग्गे पयोदति ॥* 


दो व्यक्तियों का प्रत्युपकार करता सहज तहीं---माता का और पिता का । 
भगवान्‌ ने कहा है कि सौ वर्ष तक एक-एक कन्घे पर माता को ढोश तथा एक-एक 
कन्घे पर पिता को ढोए और उनकी उबठन, मर्दन, स्नान आदि से सेदा करे, 
और वे भी उसके कन्धे पर ही मल-मृत्र करें तो भी उसके माता-पिता का व 
कोई उपकार होता है और न कोई प्रत्युपकार । इसके अतिरिक्त जो कोई 








१. वही, तिकनिपात । 


(२५४ ) 


मश्रद्धावान्‌ माता-पिता को श्रद्धा में प्रतिष्ठित करता है, दुराचारी माता-पिता को 
सदाचारी बनाता है, कृपण माता-पिता को त्यागमार्ग में प्रश्नेष्ठित करता है, 
दुष्प्रज्ञ माता-पिता को प्रज्ञावान्‌ बनाता है, यही यथार्थ में उसका उपकार व 
प्रत्युपकार है। अर्थात्‌ माता-पिता को सम्यक्मार्ग पर आझूढ़ करता पुत्र था 
सस्तान का मुख्य कर्तव्य है | तथा उनके प्रति असु्चित व्यवहार करने वाला 
मूर्ख, अव्यक्त, असत्पुरुष वा श्रवगुणी, सदोष, निन्दनीय और अपुण्य का हेतु 
होता है ।१ 


ऐडवर्य प्राप्ति का मुख्य उदेश्य--ऐद्वर्य प्राप्ति संसार को बढ़ाने बाली 
है। और वह ऐहिक सुख प्रदान करने का एक साधन है। भगवान्‌ ने 
अनाथपिण्डिक को उस ऐब्वर्य-प्राप्ति के घुश्य उदय बताए--अपने व अपने 
परिवार को सुखी बनाना, मित्रों को सुखी बनाना, आत्मरक्षा करना, पंचबलिकर्म 
( ज्ञानव॒लि, अतिथिबलि, पूर्वप्रेतननलि, राजबलि तथा देवता बलि ) करना व 
सत्पात्र में दान देना । बह ऐद्वर्य सम्पत्ति अपने ही पुरुषा्े से घामिक बिधि 
पूर्वक अजित की जानी चाहिए । 


मुत्ता मोगा भता भा वितिथ्णा आपदाछु मे । 
उद्धग्गा दक्खिणा दिन्ना अथो पंचवलीकता ।। 
उपटिटता सीलवन्तो खज्ञजता ब्रहमचारयों ! 
यदत्य भोगं इच्छुप्य पणिडता घरमावर्स ॥ इत्यादि 


व्यापारी के सफल होने के उपाय--भगवान्‌ ने व्यापारी को भी व्यापार 
में सफलता प्राप्ति के साधन बताए हैं। उनके अनुसार व्यापारी में तीन बातें 
होनी आवश्यक हैं--चशुमत्ता, विधुरता और आश्रययुक्तता | चक्ुमत्ता से तात्पर्य 
है कि व्यापारी को इस बात का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि वस्तु किस भाव 
आयी है और उसे किस भाव बेचने से छाम होगा। किघुरता का अर्थ है कि 
व्यापारी वस्तु के खरीदने-बेचने में अत्यन्त दक्ष हों। तथा आश्चययुक्तेता का 
यह आशय है कि व्यापारी अपने लेन-देन अधिक स्पष्ट रखे । वह दूसरे को ऐसा 
विश्वास पैदा कर सके कि वह सव्याज पैसा बापिस करने में समर्थ है ।३ 

सम्पत्ति के विनाश के कारण--.पृहस्थ की सम्पत्ति के क्नादा के छुछ 
कारण भगवान्‌ ने इस प्रकार दिये हैं :-- 


२. वही, विकनिषात । 
१. वही, पंचकनिपात, झुण्डराजवर्ग । 
२. वही, तिकनिपात । 


९->०मननननममन -ी>नननाजओ + 


( २५४ ॥ 


ले पदार्थों का सेवन--नशीले पदार्थों के सेवन से ख्नेक दुष्परिणाम 
छ सम्पत्ति की हानि, आ. कलह-वृद्धि, इं. रोग-वृद्धि, 
, 3. लज्जा निवारक तथा, ऊ. प्रज्ञानाशक। 
स्‍ते की सैर---विकाल में गृहपति की चौरस्ते की सैर नहीं करनी 
पके छह दुष्परिणाम हो सकते हैं--१. स्वयं अरक्षित होना । 
आदि परिवार जनों का अरक्षित होना, ३. घन सम्पत्ति का संरक्षण 
बुरी बातों की शंकाएँ होना, ५. मिथ्यारोपण की सम्भावना 
बदायी अन्य कारणों का उपस्थित हो जाना । 
ज्याभिचरण ( नृत्य, तमाशा )--नृत्य, तमाशा आदि देखने में छह 
| नृत्य है ? कहाँ गीत है ? कहाँ वाद्य है? कहाँ आख्यान है? 
र है? कहां कुम्मथूण है ? इसकी चिन्ता दर्शक को बनी रहती है । 
-+् तकीड़ा को प्रत्येक धर्म में बजित माना गया है। भगवान्‌ 
छह दोष दिये हैं---१. जय होने पर बैर की उत्पत्ति होती है, २. 
पर हारे धन का शोक होता है, ३. तत्काल सम्पत्ति की हानि, 
अविश्वस्तता, ५. मित्रों व अमान्‍्यों द्वारा तिरस्कार, ६. कन्या 
धाएँ। 
की मित्रता--दृष्ट प्रकृति वाले मित्र के साथ मित्रता रखने में छह 
घूर्त, शोण्ड, पियक्कड़, कृतध्न, वंचक ओर गरृण्डे ( साहसिक, खूनी ) 
इसके मित्र होते हैं। ( सिगालोवादसुत्त, दीघनिकाय ) 
व्स्य---आलसी व्यक्ति में निम्नछिखित दोष उत्पन्न हो जाते हैं--- 
। बहुत्त ठण्डा है, सोचकर वह काम नहीं करता, २. बहुत गर्म है, 
| नहीं करता, ३. बहुत शाम हो गई, सोचकर काम नहीं करता, 
हु है, ५. बहुत भूखा है, ६. बहुत भोजन किया है, इत्यादि प्रकार 
णीय कार्यों को उपेक्षित कर देता है प्रमादी व्यक्ति। इससे अनुत्यन्न 
॥ नहीं होती और उत्पन्न सम्पदा नष्ट हो जाती है । 
प्रौर असित्र--भगवान्‌ ने श्यूगारू गृहपति को बताया कि निम्नलिखित 
के व्यक्ति यदि मित्र हों तो उनकी मित्रता शौद्रुता के रूप में समझना 
. परधनहारक, २. केवल बात बनाने वाला, ३. सदा प्रिय वचतवादी 
ग ), ४. हानिकारक कृत्यों मे सहाधता करने वाला। परधनहारक 
सम्पत्ति द्वारा बहुत अधिक सम्पत्ति पाना चाहता है, भय (विपत्ति) 
ये करता है तथा स्वार्थ के लिए परतेवा करता है। वावदूक व्यक्ति 
वष्य में सम्भावित वस्तु की प्रशांसा करता है और उसकी यह प्रशंसा 
हती है । इसके अतिरिक्त उसके कारण वर्तमान कार्यों में विपत्तियों 


(२४६ ) 


के आने की भी सम्भावना बनी रहती है। चाट्रकारिता से व्यक्ति बुरे कार्यों 
में भी अनुमति प्रदान करता है, अच्छे कार्यों में अनुभ्क्ति देता है, सामने प्रशंसा 
के पूल बाँघता है और पीठ पीछे निन्‍दा करता है । जो मद्नफ़न, असमस 
अमण, समज्याभिचरण व ब्वतक्रीड़ा करते हैं, वे सम्पत्ति के विनाश का 
कारण उपस्थित करते हैं । 


निम्नलिखित चार प्रकार के भित्रों को सच्चा मित्र समकता चाहिए--- 
उपकारी, समान सुख-दु:ःखभागी, अर्थ प्राप्ति में सहायक व अनुकम्पक । जो व्यक्ति 
प्रमत्त ( मूल करने वाले ) की रक्षा करता है, उसकी सम्पत्ति की रक्षा करता 
है, भयभीत का रक्षक होता है और समय आने पर दुगुना छाम उत्पन्न करवाता 
है। समान सुख-दुःखी वह है जो गोप्य बात बतलाये । गोप्य बात को छिपाकर 
रखे, आपत्काल मे उसे न छोड़े तथा यथावसर प्राण निछावर करने के लिए 
भी तैयार रहे। जो पाप का निवारण करे व पुण्य मार्म में ले जाये तथा 
अश्वुत व श्रूत को स्वयं का मार्य दिखाये, वह हितवादी है। असुकस्पक सित्र 
वह है जो मित्र की धन-सम्पत्ति होने पर प्रसन्च नहीं होतः, सित्र की निन्दा 
करने वाले को सहता नहीं तथा मित्र की प्रशंसा करने पर प्रशंसा करता है । 

अंगुत्तरनिकाय भें कहा है जो प्रिय हो, अनुतृछ हो, गौरव-भाजन हो, पृज्य 
हो, वक्ता हो, वचनक्षम हो, गम्भीर बात करने बाला हो तथा अनुचित मार्ग 
से दूर करने वाला हो, उसकी संगति करनी चाहिए । 


पियो गर भावनीयों वक्ता च बचनक्खयो। 
गम्भीर च कथ का नो चट्ठाने नियोजकों ॥। 
यम्हि एतानि ठानाति, सविज्जन्तीष पुग्गक्ते । 
सो मचो मिक्तकामेन, मजितब्बों तथाविधों ||" 


सेवा करना---उपासक का कर्तव्य है कि वह माता-पिता, आचार्य, पत्नी, 
मित्र, सेवक तथा साधु की सेवा करे । माता-पिता ने हमारा भरण-पोषण किया, 
काम किया, कुल परम्परा बनाये रखी, दायज्ज ( विरासत ) दी, शआआाद्ध दान दिया, 
यह सोचकर उपासक उक्त सभी कार्य माता-पिता के प्रति करे क्रयोंकि माता-पिता 
धुत्र को पाप से विवारित करते हैं, पुण्य पथ पर आरूढ़ करते हैं, झिल्प शिक्षण 
देते है, योग्य विवाह सम्बन्ध करते हैं, दायज्ज निष्पादन करते हैं । 


आचार्य की सेवा के सन्दर्भ में उत्थान ( तत्परता ) उपस्थान ( उपस्थिति ), 
सुत्र वा, परिचर्या व सत्कारपूर्वक शिल्प प्रशिक्षण अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। आचार्य 





१. वही, सत्तनिपात । 


( २५७ ) 


शिष्प को विनीत बनाता, सुन्दर शिक्षा देता, सभी प्रकार शिल्प सिल्ाता, मित्र 
का सुप्रतिपादन करता व दिश्ञा की सुरक्षा करता 

पत्नी की सेवा उसके सम्मान से, अपम्रान न करने से, सिथ्याचार न करने 
से, ऐश्वर्य प्रदान करने से तथा अलंकार प्रदान करने से करनी चाहिए। क्योंकि 
भार्या द्वारा कमन्ति भले प्रकार के होते है, परिजन वद् में रहते हैं, वह स्वयं 
अनाचारिणी नहीं होती, अजित सम्पत्ति आदि की रक्षा करती है तथा सभी 
काप्तों में निराऊत और दक्ष होती है । 

मित्रों की सेवा दान, प्रिय वचन, अर्थचर्या, समानता तथा विष्वास प्रदान 
करने से होनी चाहिए । क्‍योंकि वे प्रमाद कर देमे पर रक्षा कर देते हैं, भय 
के समय शरण देने वाले होते हैं, प्रमत्त की सम्पत्ति की रक्षा करते हैं, आपत्काल 
में नहीं छोड़ते तथा दूसरे लोग भी ऐसे मित्र का सम्मान करते हैं । 

सेवक की सेवा करके उसके बल के अनुसार कार्य देने से, भोजन-वेतन 
प्रदान करने से, भोगि-सुश्रूषा से, उत्तम संरक्षक पदार्थ देने से, और सभ्य पर 
अवकाश ( वोसग्ग ) देने से करनी चाहिए। सेवक स्वामी से पूर्ब बिस्तर 
से उठ जाने वाले होते हैं, प्रदत्त वस्तु को ही ग्रहण करने वाले होते हैं, 
सुव्यवस्थित कार्य करने वाले होते हैं तथा कीतिबिस्तारक होते हैं । 

साधु-आ्राह्मण की सेवा मंत्री भावयुक्त कायिक, वाचिक व मानसिक कर्म से, 
उनके लिए द्वार खुला रखने से, खाद्य वस्तु प्रदान करने से होनी चाहिए। ये 
श्रमण-ब्राह्मण गृहस्थों को पाप कार्यों से दूर रखते हैं, कल्याण-पथ दिखाते हैं, 
कल्याण प्रदान करते हैं, विद्यादान देते हैं तथा स्वर्ग का पथ-दर्शन कराते हैं । 

पुण्य का घुल---उपासक के लिए पुण्य का मूल स्रोत यह है कि बह सर्वप्रथम 
बुद्धधम और संघ की शरण जाय तया पाँच प्रकार का दान करे क्योंकि श्रावक के 
दान पर ही भिक्षु-संघ आधारित है--अतिथि को दान देना, पथिक को दान 
देना, रोगी व दरिद्र को दान देना तथा नई उपज व नये फल छ्लीलवानों को 
भेंट करना ।* दान देने से बहुजनप्रिय, सत्संगति, वंशवृद्धि, भृहस्थधर्म का 
परिपालन तथा सुगति प्राप्त होती है। ( वही )। दाता दायक के लिए आयु, 
वर्ग, सुख, बछ और प्रतिभा का दान करता है--- 


भायुदो बलदों घधोरो बण्णदो पटिभाणो । 
खुखस्स दाता मेधावी सुखे सो अधिगच्छति ॥ 
आयु दत्वा बल॑ वण्णं सुख च प्रटिआणक | 
दीघायु यसवा होति वत्य ग्रत्थुप पब्णति ॥" 


१. वही, पंचक निपात | २. पंचक लिपात, अंगुश्तर । 


( २५८ ) 


मांगलिक बातें--बौद् साहित्य के हर पृष्ठ में मांगलिक बातें भरी हुई हैं । 


परन्तु मैं यहाँ सुत्तनिषात का महामड्भलंसुत्त ही उदधुंत कर रहा हूँ जिसमें 
भगवान्‌ बुद्ध ने उत्तम मंगल क्या है ?” इस प्रश्न का उत्तर दिया है । 


मू्खों की संगति न करता, पण्डितों की संगति करना और पूज्यों की पूजा 
करना, यह उत्तम मंगल है। अनुकुल स्थानों में निवास करना, पूर्व जन्म का 
संचित पुण्य होता, स्वयं को सन्‍्मार्ग पर लगाना, बहुश्रुत होना, शिल्प सीखना, 
शिष्ट होना, सुशिक्षित होना, मिष्टभाषी होना, माता-पिता की सेवा करना, 
ख्ती-पुत्र का पालन करना, निराकुल होकर कार्य करना, दान देना, धर्माचरण 
करना, बन्चु-बास्धवों का आदर-सत्कार करना, निर्दोष कार्य करना, मन, वचन 
व काय से पापक्ृत्यों को व्यागना, मद्मपान न करना, धाम्मिक कायों मे तत्पर 
रहना, विनम्र रहना, सनन्‍्तुष्ट रहना. कृतज्ञ होना, यथावसर धमंश्रवण करना, 
क्षमाशीक होना, आजाकारी होना, श्रमणों का दर्शन करना, धामिक चर्चा 
करना, तप, ब्रह्म चर्य का पालन करना, आर्यसत्यों का दर्शन और निर्वाण का 
साक्षात्कार ये उत्तम मंगल है । प्रत्येक जीवन के उत्थान की दृष्टि से ये मांगलिक 
बातें यथार्थ में अत्यन्त कल्याणकारी हैं । 


असेवना च बालासं॑ पण्डितान च सेवना | 
पूजा च पूजनीयान त॑ मंगलमुत्तमं ॥ 
पटिरूपदेसवासों च, पुग्वे च कतपुञ्ञजता । 
अन्तसम्मा पणिधि च एत॑ मडुलमुत्तमं | 
वाहुशचूच च सिप्प च, विनयो च सुसिक्खितो। 
सुमाषिता च या बाचा एत मगलमुत्तमं ॥ इत्यादि 


उपांसक इन सब बातों का पालन कर भ्रोतापत्ति, सकदाग्राप्ति, अनागामि 
और, अहंत्‌ अवस्था प्राप्त कर लेता है। भगवान्‌ के उपदेशों का मनन-जिन्तन 
कर उस पर हृढ़ आस्थावान होना खोतापत्ति का प्रसुख साधन है । इससे 
प्राणातिषातादि पंच पापों से निवृत्ति हो जाती है तथा नरकंगमन, तिर्यबन्चयोनि 
प्रेतपोनि मे जन्मग्रहण करना क्षीण हो जाता है ।" ख्रोतार्पत्त अवस्था का 
परिणाम यह होता है कि बह सद्धर्म में स्थिर हो जाता है, पतनोन्घुल्ल नहीं 
होता, मर्यादित जीवन होने से दुःख को प्राप्त नहीं होता, तथा प्रतीत्यसघरुत्पाद 
धर्म का ज्ञान हो जाता है ।* 


१. दशमसुत्त, अंगुत्तरनिकाय । 
२. वही, छक्कनियात, अभिसंसदग्ग । 


( २५६ ) 


लोभ, राग और मोह रूप दोषों के दूर हो जाने पर सकदागामि अवस्था 
प्राप्त हो जाती है। इससे जीव को एक बार जन्म-ग्रहण करने के बाद निर्वाण 
प्राप्ति हो जाती है। अनागामि अबस्था में यह जन्म॑-ग्रहण भी दूर हो जाता है ॥ 
अश्दद्धा, निर्लज्जता, धाप कार्यों में निर्म॑यता, आल्स्य, मूठस्मृति तथा दुष्प्रशता को 
छोड़ना अनागामि अवस्था प्राप्त करने के लिए अपेक्षित है । 

उक्त तीन श्रेणियों को पार करने पर व्यक्ति भ्रमण बनता है और बाद में 
अहंत्व अवस्था उसे प्राप्त हो जाती है। तदथे उसे सुस्ती, आलस्य, उडधक़ान, 
कौकृत्य, अवरुद्ध तथा प्रमाद को छोडना पडता है। साथ ही मान, हीनभान, 
( ओमान ), अतिमान, अधिमान, स्तम्बता सुथथ अतिनिपात (स्वयं को तुख्छ 
समझना ) से दूर रहता भी अत्यावद्यक है । 

इन उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि बौद्धधर्म में उपासक की दैमन्दिनी उसके 
साधारण जीवन के उत्थान से अधिक सम्बद्ध है। बीद्धधर्म के अनुसार धर्म 
चूंकि सांदृष्टिक है इसीलिए भगवान्‌ ने अयक्ति के ऐहिक जीवन को सुधारमे की 
ओर ध्यान अधिक दिया है। उपासिकाओं के लिए भी इन्हीं धर्मों और 
कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। 


क्‍ परिवर्त | ७ 
बौद्ध योग-साधना की उत्पत्ति और विकास 


स्थविश्वाद) अथवा हीनयानी साधना 
१--(क) योग का स्वहूप 


विनय और योग-साघदा का सम्बन्ध अन्योस्याश्नित रूप से जुड़ा हुआ है + 
भारतीय सांस्कृतिक साधना में योग का विशेष महत्त्व है। वैसे योग शुक्तद 
'का प्रयोग अनेक अर्थों में मिलता है पर प्रस्तुत सन्दर्भ में योग वह साधना 
है जो मोक्ष की प्राप्ति का कारण हो। जैन, बौद्ध एवं वैदिक सम्प्रदाय 
में इस प्रकार की योग-साधना प्रचलित रही है। ऋग्वेदकाल में योग को 
सम्भवत:ः मोक्षप्रापक नहीं माना गया। उत्तरकाल में जो योग-प्रक्रिया मिलती है 
बह मुलत: श्रमण संस्कृति की मूछ शाखा जैन साधना से अधिक प्रभावित दिखाई 
देती है। अतएब योग को पूर्ववेदिक और आयवेतरजन्य माना जाना चाहिए । 
मोहिजोदडो और हड॒प्पा के उत्खननों में प्राप्त योगियों और साधकों का अंकन 
और चित्रण योग परम्परा के अस्तित्व को ईसा पूर्व के लगभग तीन हजार 
वर्ष पूर्व सिद्ध कर देते हैं। ऋग्वेद (१०. १३६; २-४३ ) का “भुनियों 
वातरशना: पिछंगा वसते मरा” और भागवतपुराण (५, ३, २० ) का 
“बातरशनानां श्रमणानां ऋषीनाम्‌”' उल्लेख इसी का सूचक है । 

बौद्ध धर्म में योग शब्द का प्रयोग चित्त चेतसिक क्रियाओं को केन्द्रित करने 
के अर्थ में हुआ है । मूलतः: पालि त्रिपिटक में इस शब्द का उपयोग इस अर्थ 
में नहीं हुआ | अरियपरियेसेन सुत्त (भ.२६) में आलारकाछाम और उदकरामपृत्त 
की योग साधना का वर्णन अवश्य हुआ है पर बुद्ध ने उसे अनुपयोगी मानकर 
छोड़ दिया । इसके अतिरिक्त जैन सच्चक के माध्यम से जैनयोग साधता का 
भी उल्लेख हुआ है, जहाँ कामभावना और चित्तभावना को विवाद का विषय 
बनाया गया है, बोद्ध ध्यान का उ्ं श्य सम्मासमाधि की प्राप्ति करना है। 
बह सम्मासमाधि अष्टाजिक मार्गों की उप्ूब्धि से होती है जो धम्मचककपवत्तन 
के ताम से भी प्रचलित है। इसे “मज्झ्िम पटिपदा भी कहा गया है । सील, 
समाधि और पडता में इसके आठों अंग विभक्त हैं। “तिविधा सिवश्था” भी 
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इसे कहा गया है। सभ्ाधि और विपस्सना के आधार पर विकसित होनेवाला 
बौद्धयोग जैनधर्म के समान मानसिक और चारित्रिक छुद्धि पर आधारित है। 


बौद्ध योग के सन्दर्भ में अनेक प्रारिभाषिक झन्द पालि वाजभमय में प्रयुक्त 


हुए हैं। उनमें कुछ प्रश्ुख ये हैं।-- 


१. 


समाधि--सम्‌ + आ+ धा एकत्रित करने के अथे में । घम्मदिन्ना और 
विश्ाखा के बीच हुए संवाद में इसका स्पष्ट रूप मिलता है। धम्मदिन्ना 
ने यहाँ “चित्तस्थ एकग्गता” समाधि का स्वरूप दिया है।* धम्मसंगणि 
(१०) में इसका स्वरूप इस प्रकार मिलता है---ये चित्तस्स ठिति, स्थिति, 
अवद्टिति, अविसाहारो, अधिक्‍्लेणो, अविसाहटमनसता, समथो, समाधिन्द्रिय॑, 
समाधिवर्ल समूमा समाधि | अट्टडुसालिनी ( ११८ ) में बुद्धधोष ने इसको 
व्याब्या में चित्तस्स एकर्गभावो लिखा है । 


- चित्तेकग्गता---समाधिस्स एतश्नामं' भी इसका समानार्थक है। विसुद्धिमर्ग 


में उन्होंने 'कुडछ' शब्द देकर और अधिक स्पष्टता छा दी है--“कुसलछ 
चित्तेकग्गता समाधि” । अट्टूसाल्लती में इसे 'सम्भासमाधि' लिखा है। इससे 
स्पष्ट है कि वौद्धसाधना में मन की पवित्रता को प्रमग्रुख स्थान दिया गया है | 
यह समाधिभावना सम्मावायाम और सम्मासति पूर्षक मिलती है। 
समाधि विपस्सता का पूर्व रूप है। यह विपस्सना चित्त की एकाग्रता का 
क्रमिक अन्तिम विकास है । 


. चेतोसमाधि--( दी-१, १३ ) इसमें पृब्देनिवासानुस्मृति आ जाती है। 


अत: यह सम्मासमाधि के बाद की स्थिति है। चेतों विभ्रुत्ति अथवा 
फलसमाधि समाधि की अंतिम स्थिति है। महाल्यसुत्त ( दी. २-२६५ ) में 
इसे अहँत के चित्त से सम्बद्ध किया गया है। चेतो समथ ( दी-३, २७३, 
मे. १, ४६४ ), चित्तमावना, चित्तविसुद्धि और अधिचित्त संज्ञाओं का 
प्रयोग भी इस सन्दर्भ में हुआ है । विपस्सना ( विविध प्रकार से देखना ) 
पञ्ञा, ब्राण-दस्सन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अनिज्च, दुमख और 
अनत्ता को दूर करने पर इसकी प्राप्ति होती है। 


« झान--इस शब्द का प्रयोग ध्यान अर्थ में आया है। बाद में यहु पं्चनीकधस्में 


झायेतीति झानं ( ध्यान की प्रतिकूल अवस्थाओं को भस्म करने ) के अर्थ 
में प्रयुक्त हुआ है। यह ज्ञान दो प्रकार का है--आरम्मण-उप-निज्ञान 
और लक्खण उप-भिज्ञाण | आरम्मण में चार रूप और चार अख्ूप 
की स्थितियाँ आती हैं। इन्हें समापत्ति और उपचार भी कहां गया है। 
रूक्‍्खण तीन प्रकार का है---विपल्सना, मग्ग और फल । 


१. बुद्धिस्ट मेडीटेलन, पृ. १७-शे४ हे 
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१. भावता--भाने के अर्थ में आया है--कुसल चित भावेति, झानं भावेतति, 
समाधि भावेति | बुद्धघीष ने भावेति शब्द को भू धातु से निष्पादितकर 
उसका अर्थ उप्पादय और वद्धघत किया है। मज्िसनिकाय के महास- 
कुलदायीसुत्त में भी इसी अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है । संयुक्त की अटटुकथा 
में पुनप्पुनं जनेति के अर्थ में 'भावेति' का प्रयोग मिलता है। वस्तुत: 
भावना का अर्थ सद्भाव अथवा सदणशुणों से आया है जो समाधि के लिए 
मावदयक है । 

६. योग--त्रिपिटक में योग छाब्द का प्रयोग जोड़ने के अर्थ में आया है--- 
पटिसल्छानयोग । बाद में योग का प्रयोग ध्यान के सन्दर्भ में प्रयत्त करने 
के अर्थ में किया गया है। योगा वे जायति भूरि, अयोगा मूरि संख्ययो 
( धम्मपद, २८२ ) में योग से ज्ञानप्राप्ति बतायी है। इसकी अट्टकषा में 
इसका सम्बन्ध ३ प्रकार के कर्मस्थानों से किया गया है ( धम्म. अट्डू. 
३४२१ )। योगी और योगाचार शब्दों का प्रयोग अट्टुकथा में ध्यान करने 
वाले के अथ में आया है । 

७. पधान--मज्िसनिकाय मे विशिष्ट आध्यात्मिक प्रयत्न के अर्थ मे इसका 
प्रयोग मिलता है। बुद्धवंस में इसका प्रयोग ध्यान के अर्थे में हुआ 
है । इसके अतिरिक्त कम्मट्टाण, आरम्मण, निमित्त, अभिष्ञा, समार्पत्ति, 
विमोक्‍्ख, अभिभायतन आदि डब्दों का भी प्रयोग हुआ है । 
जैन संस्कृति में भी योग, भावना, समाधि, जित्तेकग्गता, ध्यान, भावना 

आदि जैसे शब्दों का प्रयोग ध्यान के प्रसंग में आता है। उमास्वामी ने मन 

बचन और काय की प्रवृत्ति को योग कहा है। यह योग शुभ रूप और अशुभ 
रूप होता है। प्रवचनसार मे अश्युभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपपोग ये तीन 
भेद किये गये हैं। छुक्ति प्राप्त करने के लिए श्रमण भिश्षु को शुद्धोपयोगी 
होता भ्रावश्यक है।"* 

ध्यांन और समाधि--झान का अर्थ ध्यान करना और बाघायें दूर करना 

( झायेति ) है। ख्रामञ्जफलसुत्त में वितकक, विचार, पीति, सुख और एकरगता 

ये ५ अर णियाँ ध्यान की हैं। सांसारिक व्यामोह के कारण मन एकायक केन्द्रित 

नहीं किया जा सकता । अत: सर्वप्रथम आवश्यक है कि योगी पञ्चत्तीवरणों 
को दूर करे । वितक्क ( सम्मासंकप्प, विभंग, २५७ ) सम्यक््‌ संकल्प के अर्थ 
में प्रयुक्त हुआ है । विचार जनुपेदखनतता ( बारम्बार परीक्षण अथबा जिन्तन ) 
के अर्थ में आया है । इससे साधक संदेहबिश्चुक्त हो जाता है और प्रीति ( वस्तु 








१. विस्तार से देखिये, लेखक का निबन्ध-जैन योग साधना, जैन मिलन १६७१। 
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के प्रति रुचि ) जाग्रत हो जाती है। विधुद्धिमग्ग में इसके पाँच भेद किये गये 
हैं---खुटकापीति, खणिकापीति, अवेक्कतिकापीति, उथ्वेगापीति एवं फरणापीति । 
सुख को “सुखिनों चित्त समाधियति” ( दी. १७५ ) कहा गया है। इस 
प्रकार नीवरणों को दूर कर एकम्गता प्राप्त होती है । 

पशण्न्चनीवरणों और वित्तक्ष आदि को दूर करने पर प्रथम ध्यान की प्राप्त 
होती है । इस स्थिति में साधक रूपावचर ( ब्रह्मलोक ) में उत्पन्न हीता है । 
निकायों में प्रथम ध्यान में एकम्गता की प्राप्ति नहीं बतायी, परन्तु विभंग 
(पृ. २५७ ) में स्पष्टत: पाँचों अंगों का होना बताया है। सारिपुस और 
महाकोट्टित ( मज्मिम. २६४ ) के बीच हुए सवाद में भी यही झ्षलक 
मिलती है। 

प्रथम ध्यान की प्राप्ति के बाद ध्यान के विषय ( कसिण ) पर खिन्तन का 
अभ्यास झायी ( ध्यानी ) करता है । इसे वसिता कहते हैं। यह पाँच प्रकार का 
है---आवजना ( प्रतिबिम्ब ), समापजना ( प्रवेश ), अधिट्ठान ( प्रस्थापना ), 
वृद्दान ( उत्थान ) और पश्चदेक्‍्खना ( अनुवीक्षण )। जित्त की एकाग्रता की प्राप्ति 
के लिए वितक्ष और विचार जब बाधक छगते हैं तब द्वितीय ध्यान की प्राष्ति 
होती है। 'एकोदिभाव' से वितक, विचार दोनों नष्ट हो जाते हैं और एकरगता 
स्थायी हो जाती है। इससे भी आगे बढ़ने पर तृतीय ध्यान प्राप्त होने पर 
झायी सुखबिहारी हो जाता हैं। चतुथ ध्यान पाने पर चेतोविसुत्ति प्राप्त 
होती है और इससे ध्याता तटस्थ हो जाता है तथा दुःख और प्रसश्नता का भाष 
समाप्त हो जाता है। संयुत्तनिकाय ( ४५२१७ ) के अनुसार झायी प्रथम ध्यान 
में बचन से दूर होता, द्वितीय ध्यान में वितक-विचार से दूर होता (व्चीसंखार) 
तृतीय ध्यान में सांसारिक मोह से दूर होता और चतुर्थ ध्यान में अस्सासपस्सास 
से दूर होता । इसे कायसंखार कहा गया है। इसके बाद क्षायी अत्तनि धम्में 
सम्पस्समानोी विहरति ( अ. ५.२०६ ) हो जाता है। इस चतुर्थ ध्यान को 
अटुकथाओं में 'पादक” कहा गया है। इस स्थिति में आसचबों से विश्वुक्ति होती है । 

अभिषम्म में वितक्क और विचार को पृथक कर देने पर पाँच ध्यान हो 
जाते हैं। बुद्ध ने यहाँ तीन प्रकार की समाधि बतायी है--( १) वितक्क 
विचारयुक्त समाधि, ( २) वितक्क रहित और विचारयुक्त समाधि, और ( ३ ) 
वितक्क विचार रहित समाधि । इनमें प्रथम और तृतीय समाधि का समाहार 
जार ध्यानों में हो जाता है, द्वितीय का नहीं । यह अरूपध्यान है, जहाँ विजार 
तो रहता है, पर वितक नहीं। सभिधम्म में ध्यान का विकास हुआ। वहाँ 
पाँच ध्यान वितक्क और विचार से युक्त होकर १४५ ध्यान ख्यावचर में और 
४० ध्यान लोकुत्तर में हो जाते हैं ( अभिभम्मत्थसंगहू, पृ. ३-४ ) | बाद में 
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चार प्रकार के अरूपावचर ध्यान प्राप्त होती है। इस प्रकार आंठ प्रकार का 
भी ध्यान हो जांता है । 


जैन संस्कृति--में ध्यान के चार प्रकार हैं--आर, रौद, धर्म और शुक्ल । 
बौद्ध साधना में पत्चनीवरणों से दूर होने पर प्रथम ध्यान प्रा होता है, पर 
जैन साधना ने पञ्चनीवरणों की प्राप्ति के प्रयत्नों में ही प्रथम दो ध्यानों को 
छगा दिया--आतते और. रौद्र ध्यान । इसकिए यहाँ दोनों में कोई समानता नहीं 
दिखती । धर्मध्यान सर्व प्राणियों के प्रति करुणाभाव, पंचेन्द्रियक विषयों से 
दूर, उपशान्त भाव, बन्ध और मोक्ष, गसन और आगमन के हेतुओं पर विचार, 
पञ्चमहाब्रतों का ग्रहण आदि धर्मध्यान है। यह चार प्रकार का है-- 
आज्ञाविचय ( जिनाज्ञा के गुणों का चिन्तन ), अपायबिचय ( राग षादिजन्य 
दोषों की पर्यालोचना करना ), विपाकविचय ( कर्मफछ का चिन्तन करना ), 
और संस्थानविचय ( जीवछोक आदि के संस्थान पर विचार करना ) | शुक्ल 
ध्यान के चार लक्षण हैं---विवेक, व्युत्सगं, अव्यया और असंमोह | यह ध्यान 
चार प्रकार का है---पएथक्त्ववितकंसविचारी, एकत्ववितक अधिचारी, सूक्ष्मक्रिया 
अनिवृत्ति, और सम्ुच्छिन्नक्रिया अप्रतिपाती । धर्म और झुबलूध्यान को ध्यानतप 
कहा गया है । 


बौद्धधर्म में ध्यान के फल की ओर विशद्वेध ध्यान दिया गया है ॥ उसकी 
सूक्षमता पर उतना गहन चिन्तन नहीं किया, गया जो जैनघर्म में मिछता है । 
जनधर्म में ध्यान के प्रकार, लक्षण, अवंबन और अभमुप्रेक्षाओं के मांध्यम से 
ध्यान का सुन्दर और गम्भीर विष्लेषण उपलब्ध होता है। विंतक॑ शब्द दोनों 
में जिल्न-भिन्‍न प्रकार से प्रयुक्त हुआ है। कुल मिलाकर घर्मध्यान को प्रीति के 
समकक्ष रखा जा सकता है और श्ुक्लूष्यान के अन्तर्गत बोद्धध्म के शेष ध्यान 
समाहित हो जाते हैं। जैनधर्म में अन्तिम दो ध्यान तप के अंग हैं, परस्तु 
बौद्धधर्म में चारों ध्यान तप के अंग माने गये हैं । 


निकायों में समाधि की परिभाषा “जित्तस्स एकग्गता” की गई है। 
अभिधमस्स में जब इसका विकास हुआ तो इसका प्रयीग पंचेन्द्रियजन्य विषय 
मभोगीं को मन से दूर करने के अर्थ में होने लगा। थ्याख्यात्मक भांगों में 
एकरगवा के साथ कुशल भौर अकुशल शब्दों का उपयोग हुआ---कुशलचित्तेकग्गता 
जोर अकुशलितकग्गता। समाधि हमेशा अनुखिन्तन से प्राप्त होती है-- 
योनिसों मनसिकारा । इसके अभ्यासकाऊल में बोधिपक्षीय धर्मों का अभ्यास 


करना अपेक्षित है। समाधि का सशुक्षित अर्थ है--सम्‌ + जा -+घान अर्थोति 
मन को एक पदा्थे पर केन्द्रित करना । 


( श६५ ) 


समाधि के दो भेद हैं-उपचार और अर्पणा । अपंणा और ध्यात लगभग 
समानार्थक हैं। घम्मसंगणि में अर्पनश/ और दितक॑ को समानांक माना गया 
है। समाधि के अन्य दो भेद भी मिलते हैं---छोकिय और लोकुलर । कोकुसर 
का सम्बन्ध निर्वाण से है। समाधि प्रीति से उत्यित होती है । सप्पीतिक और 
निप्पीतिक भेद भी समाधि के किये गये हैं। इसके चार, पाँच आदि भेदों 
का भी वर्णन विसुद्धिमग्य आदि ग्रन्थों में मिलता है । 

जैनघर्म में समाधि शब्द का उपयोग चित्त की चंचलता पर संयमन करने 
के अर्थ में हुआ है। नायाधम्भकहाओ ( ८.६६ ) की अभयदेबटीका में समाधि 
का अर्थ वित्तस्वास्थ्य किया गया है। दसवेकालिक ( €.४.७--६ ) में समाधि 
के दो भेद मिलते हैं--तपसमाधि ओर आचारसमाधि | कमंक्षय के लिए किया 
गया तप तप्समाधि है, और कर्मक्षय के लिए ही किया गया आचार का पालत 
आचारसमाधि है। ये भेद बौद्धधर्म में प्राप्त समाधि के अर्थे से भिन्न नहीं । 
चित्त की एकाग्रता से दोनों संस्कृतियों का सम्बन्ध है। बोधिपक्षीय धर्मों का 
पालन जैनधर्म के आचार-तपसमाधि की समकक्षता में आता है | तप के माध्यम 
से ही उपचार-अपंणात्मक स्थिति जैनधर्म में बताई गई है । 


(ख) समाधि के तिषय ओर प्रणालियाँ 


१. समाधि का विषय---समाधि का मूल आधार चित्त की विशुद्धि है 
जी विचारों पर आधारित रहती है। विचारों के विषय ( आरम्मण ) जैसे 
होंगे, चित्त की प्रकृति भी वैसी ही होगी। अतः समाधिस्थ व्यक्ति के लिए 
यह नितान्त आवश्यक है कि उसका लक्ष्य और लक्ष्य-प्राप्ति का मार्ग पूर्णतः 
शुद्ध हो। बौद्ध साहित्य में इस पर विविध दृष्टियों से विचार किया गया है । 
यह बैविध्य हम पालि निकाय, अभिधम्म, विसुद्धिमग्ग और परवर्ती ग्रन्थों के 
माध्यम से देखने का प्रयत्न करेंगे ।* 

१. निकाय--तिकायों में दो प्रकार से विचार किया गया है---प्रथमत: 
व्यक्तिगत रूप से समाधि के विषय और उसकी उपलब्धि की प्रणालियों का 
निर्देशन है और द्वितीयत: सर्वसाधारण व्यक्तित्व की टृष्टि से इस पर विचार 
किया गया है। ये दोनों दृष्टियाँ कहीं परथक्‌ और कहीं समन्वित रूप में उपस्थित 
की गई हैं। अंगुत्तर निकाय का एककलिपात इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ 
तिकायों में उपलब्ण स्म्माथि के विषयों का उल्लेख किया गया है-- 

१. जार ध्याल--मोगी वितर्क-जिचार, प्रीति, खुख और समाधि को प्रा 
करता है | 


१. बुद्धिस्ट मेडीदेसन, पृ. ५७-७६ 
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२. चार ब्रह्मविहार--मेसा, करुणा, बुदिता और उपेक्‍्खा । 

३. चार सतिपट्वान-कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना और 
धम्मानुपस्सना । 

४. चार सम्मप्पधान | 

५. चार इद्धिपाद--छन्द, विरिय, चित्त और वीमंसा । 

€. पाँच इन्द्रियाँ--सद्धा, विरिय, सति, समाधि और पसञ्ञा । 

७. पाँच बल---सद्धा, विरिय, सति, समाधि और पञ्मा। 

८ सात बोज्ञझंग---सतिसंबोज्ञंग, धम्मविचयसंबोज्यंग, विरियसं, पीत्तिसं- 
पस्सद्धिसं. और समाधिसंबोज्यंग । 

६. भरिय जद्डज्िकमग्ग--सम्मादिट्टि, संकप्प, वाचा, कम्मन्त, आजीव, 
वायाम, सति, और समाधि । 

ज्ञार ध्यान और चार ब्रह्मबिहार को छोड़कर शेष सभी धर्म बोधिपक्खिय 
धम्म कहे जाते हैं---आनापानसत्ति । 

१०. आठ विभोक्‍्ख । 

११. आठ अभिभायतन । 


१२. दस कसिण---पढयी, अप, तेजो, वायो, नील, पीत, छोहित, ओदांत, 
आकास, विज्ञाण । 


१३. बीस सझ्जा--असुभ, आलोक, आहारे पटिक्कूल, सब्बलोके अनभिरत, 
अभनिष्य, अनिच्चे दुवख, दुक्‍्खे अन्त, पहाण, विराग और निरोधसंज्चा | 
मे संज्ञायें बाह्य विषय हैं जिन पर योगो ध्यान करता है। अनि>ल, अनस, मरण, 
आहारे पटिक्यूल, सब्बलोके अनभिरत, अट्टिक, पुल्बक, विनीलक, विच्छिहक, 
और उद्धमातक संज्ञायें हैं--जिन पर योगी चिन्तन करता है । 


१४, छः: अतुस्सतत और चार सत्ति बुद्ध, धम्म, संघ, सील, चाग 


और देवतानुस्सति, तथा अनायात मरण, कायगत, और उपसमानुस्सति इन 
रु. स्मृतियों का ध्यान करना । 


निकायों में योगी के छिए यत्र तत्र १०१ विषयों पर मनन करने को कहा 
गया है । महासकुलदायी सुत्त ( मज्झिमनिकाय ) में एक वृहत्‌ सूली दी गई है 
जिसमें ७५ विबयों को उन्नीस भागों में वर्गीकृत किया गया है । ये विषय ध्यान 
की प्रणालियों से सम्बद्ध हैं--सेलींस बोधिपाक्षिक धर्म, आठ विमोकख, आठ 


अभिभायतन, दस कसिणायतन, चार ध्यान, विपस्सना, पछ्च अभिञ्ञा, 
असवक्खयमाण, और चेतोविशुत्तिआण | 


| २६७ ) 


१. विपस्सना झाण-..सण्िमनिकाय के रथविनीत सुत्त में पुष्ण को 
सात प्रकार से विसुद्धि ( भिर्दाण ) प्रा करने का मार्ग बताता है--सीछ, 
जित्त, दिट्ठि, कंखारवितरण, मग्गामस्गत्राणंदस्सम, परिपदाआणदर्सन, और 
आणदस्सन विसुद्धि । विसुद्धिम्ग और अभिषम्मत्यसंगह में भी इसका वर्णन 
आया है । ः 

२. अभिघम्म साहित्य--अभिघम्म साहित्य में चित्त के आधार पर 
समाधि के विषयों एवं प्रणालियों पर विवेचन फिया गया है---आठ कसिण, 
आठ अभिभायतन, विमोवल् ( प्रथम तीन ), चार ब्रह्मबिहार, दस असुभ--- 
उद्धभातक, विनीलक, विपुष्वक, विच्छिहदक, विक्खायितक, विविखेत्तक, 
हेतुविक्वलक, लोहितक, पुलंबक, और अट्टिक तथा जार अरूप ध्यान ( शेष 
विमोक्‍्ख ) | इनमें दस कसिण के स्थान पर आठ कसिण का उल्लेख आया है | 
इसलिए कि अन्तिम दो कसिण अरूप से सम्बन्धित हैं। दस अशुमों का उल्लेख 
भी यहाँ है जो निकाय की सूची में नहीं दिखते । उनमें पाँच अशुभ पाँच संज्ञाओं 
(१६-२० ) के समानास्तर हैं। महासतियट्टावसुत्त में भी शव के सन्दर्भ में 
विविध रूप से चिन्तन करने का निर्देशन मिलता है। इस तरह इस विषय 
सूची में ध्यान के ३७ विषय, रूप ध्यान के ३३ विषय और अरूप ध्यात के चार 
विषयों का आख्यान है । 

३. विसुद्धिमग्ग--विसुद्धिमर्ग में बुद्धघोष ने कम्मदठान के रूप में 
चालीस विषयों का निर्धारण किया है---दस कसिण, दस असुभ, दस अनुस्मृतियाँ, 
चार ब्रह्मबिहार, चार अरूपआकास, विज्ञाण, आकिड्न्चन, और नेवसज्जा 
नासञ्ञायतत, आहारे पटिक्कूछ सज्ञा एवं चतुधातुबवत्थान । यहाँ बुद्धघोष ने 
दस कृसिणों में विज्ञान कसिण के स्थान पर आलोक कसिण को रखा है और 
आकास कसिण के स्थान पर परिच्छिन्नाकास शब्द का उपयोग किया है। 
चतुधातुक्वत्थान का वर्णन महाह॒त्यिपदोपम धातु विंग आदि जैसे सुत्तों में 
उपलब्ध होता है। विमोव्त और अभिभायतनों को बुद्धघोष ने पृथक स्थान नहीं 
दिया । विपस्सना के विकास के सन्दर्भ में पण्ञाभावना के प्रकरण में पाँच 
विसुद्धियों का विवेचन किया है। पटिपदा आणदस्सना नामक छठी बिसुद्धि में 
नव प्रकार का अन्तर्ज्ञन होता है--उदय वयानुस्सना, संगानुपस्सना, भयतुपद्वान, 
आदीनवानुपस्सना, निब्बदानुपस्सना, श्रुड्चितृकम्यतात्राण, पदिसंखानुपस्सवा, 
संखारुपेक्ला एवं अटुलोभत्राण । पटिसंभिदामग्य में दस प्रकार का ज्ञान बताया 
गया है । वहाँ जाणदस्सनविसुद्धि का स्थान पृथक्‌ वर्णित है । 

बुद्धदोष ने अहुसालिती ( १६८ ) में ३८ प्रकार के कर्मस्थान बताये हैं। 
बेखाद परम्परा में ४० कर्मस्पानों का वर्णन जाता है जो समाधि-प्राप्ति के छिए 


( ९६८ ) 


सहायक होते हैं। धम्मसंगणि में अम्तिम दो कस्षिणों को स्थान सहीं दिया 
गया । शायद इसीलिए दुद्धघोष ने ३८ कर्मस्यान कहे हों। अभिषम्मत्य संगह में 
बनुरुद्ध ने भी प्राय: विसुद्धिमर्ग का ही अनुसरण किया है । 

४. उत्तरवर्सी साहित्य--सिहली भाषा में लिखे मये विदर्संणापोत 
भामक उत्तरवर्त्ती ग्रत्थ में विसुद्धि्णग का ही अनुकरण दिखाई देता है पर 
विषय विभाजन में कुछ अन्तर है पारिभाषिक क्षब्दावली भी कुछ भिन्न है। 
दसकसिण, ( प्रथम चार भूतकसिण और क्षेष वण्ण कसिण ), दस असुभ, 
कायगतासति ( ३२ प्रकार ), दस अनुस्सति, चार अरूप, बार ब्रद्माविहार । 
इन १६८ प्रकारों में आतापानसति को प्रथम स्थान दिया गया, कायगतासति को 
३२ प्रकारों में सम्मिल्ति कर दिया गया तथा आहारेपतिकवुरसंबा और 
अऋतुधातुदवस्थान को अनुस्सति के रूप में स्वीकार किया गया । 


२. शीलबिवुद्धि 


झील अथवा चारित्रिक विसुद्धि बौद्धपर्म की आधारशिला है । संयुक्तनिकाय 
में इसी को पूर्ण विश्वुद्धि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसकी दो प्रधुख 
विशेषतायें हैं (१) समाधान--चित्त को केन्द्रित करना ओर (२) उपधारण---श्रेष्ठ 
गुणों को धारण करना । विधेयात्मक प्रवृत्तियों का पाक्न करना और 
निषेधात्मक प्रवृत्तियों को दूर करना योगी का विशिष्ट कतेव्य है। शीछकू का 
प्रारम्भ भी यहीं से होता है । 

श्रमण को सर्वप्रथम सील विसुद्धि, इन्द्रिय संवरण, सति संप्रज्ञा, और 
सन्तुद्ठि का अभ्यास करता चाहिए। निकायों का वर्णन विशेषत: इन्हीं गुणों 
पर आधारित है। विसुद्धिमर्ग में इन्हीं को पातिमोबखसंबरण, इन्द्रियसंवरण, 
आजीवपरिसुद्धि, और पश्यसन्निसित के नाम से व्याश्यायित किया गया है । 

१. पातिमोक्‍्ख--जैसा हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं, श्रमण 
भिक्षु के लिए निर्धारित नियम पातिमोदख कहछाते हैं। इनकी संख्या २२७ 
है। इनका सम्बन्ध, शब्दों, कृत्यों और दिचारों की पएविश्वता से है। आचार- 
भोचर की सम्पन्नता भिक्षु की दिशेषता है। 

२. इन्द्रिय संवरण--निर्धारित नियमों में छुद्धि प्राप्त करने के बाद 
भिष्ठु का कर्तव्य है कि वह चचछ्तु, श्रोत्र, न्लाण, जिल्ला, काय और भन रूप 
द्वारों के क्रमश: रूप, शब्द, गर्घ, रस, स्पर्श और धमं रूप आहूम्बनों 
पर संयमन करे । 

३. आजीवपारिसुद्धि---पातिमोक्ख नियमों का पालन करते हुए जो 
भिक्लु इन्द्रिय संयमन करता है उसकी जाजीव-मरण-पोषण विवमक परिशुद्धि 


( २६६ ) 


आवश्यक है | इस हृष्टि से भिक्षु को पाराजिक ( अलौकिक शक्तियों का 
प्रदर्दान ), संघादिज्ेष ( ज्ली-पुदप के प्रेम के दीच दूतकार्य करना ), पुल्ठध्चंय 
( अहंतू न होने पर भी अहँत्‌ बताना ), पाचित्तिय ( अस्वस्थ का बहाना कर 
उत्तम कोटि का भोजन ग्रहण करना ), पाट्देसनीय, और दुग्भट दोषों से 
बिनिमश्वक्त रहना चाहिए । कुहन (प्रवञचला ), रूयन ( खाटुकारिता ), 
पैसिशिकता ( किसी का बहाना छेकर कहना ), निष्पेसिकता ( अवज्ञा करना ), 
और सिजिगिसनता ( आमभिष से आसिष की खोज करना--छाभ से राम 
घोजना ) छाभ, सत्कार आदि की प्राप्ति के लिए ही प्राय: किये जाते हैं। इन 
कारणों से स्वयं को दूर रखना बौद्ध मिक्षु का कतंव्य है। उलाहना, उत्काचना, 
अवकोसता, सम्पापना आदि दोष भी इन्हीं कारणों के अन्तर्गत आते हैं । 

४. पच्चय सप्निस्सित सील---चीवर आदि पर विचार करना। भिक्षु 
पह विचार करे कि वह चीवर का उपयोग मात्र इसलिए करता है कि उससे 
शत, डांस, मच्छुड़ आदि से अपने को बचाया जा सके तथा गुप्तांगों को ढांका 
जा सके । इसी प्रकार पिण्डपात का उपयोग द्रव ( क्रौड़ा ), मद, मण्डन, 
वभूषण के लिए नहीं प्रत्युत रूपकाय की स्थिति के लिए, यापत और 
बभुक्षा-आन्ति के लिए किया जाता है। शयनासन का' प्रयोग ऋतु-परिश्रम को 
बगलित करने तथा गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खार का उपयोग रोग की शान्ति 
$ लिए किया जाता है । 

इस प्रकार बौद्धधर्म में भिक्षु अपने जीवन को अधिक से अधिक बुद्ध और 
प्राह्म्बनविहीन बनाने का प्रयत्न करता है। चीवर, पिण्डपात, शयमासन 
था सैषज्य का ग्रहण उसे वजित नही | 

चीवर---प्राचीन काल में वैदिक भिक्षु वल्कल पहनते ओर जैन भिक्लु 
गत रहते। बुद्ध ने इन दोनों प्रकारों को अस्वीकार किया और बोड़ भिक्षु 
$ लिए पांसुकूल धारण करने का नियम निर्धारित किया। बाद में इस नियम 
मि ढीका किया गया। बुद्ध ने चिथड़ों से निर्मित काषाय अथवा गेरुप यदस्छ 
गरण करने को कहा । इन वल्यों में दो अधर वद्त ( उत्तरासंग और अन्तर- 
एसक ) और एक संघाटी सम्मिलित है। इन्हें कासाव कहा जाता है । भिक्षु 
हे पास कुछ आठ चीजें होनी चाहिए---तीन वस्त्र, कमरबन्ध, पिण्डपात्र, रेजर 
[६, और जलूपात्र | यही उनकी सम्पत्ति है। अपवाद की स्थिति में यश्टिका 
प्पल, चटाई, छतरी भी वे घारण कर सकते हैं। परन्तु इन सभी का उपयोग 
चत्तज्ञानपूबंक होना चाहिए । 

पिण्डपात--भोजन अथवा आहार प्रहण करने का उदंद्य जीवन की 
स्थति और प्रवाह को बनाये रुखता है।' इस दृष्टि से पिण्डपाठ की मह॒ती 


( २५७० ) 


उपयोगिता है। 'रोग की शान्ति, जीवल यात्रा की सुपंगति, निर्दोष प्रांकुविह्ार, 
और ईयापथ को अनुकूल बनाना पिण्डपात अहण का लक्ष्य है 3 
दशयन और आसन ऋतु-परिश्षम को दूर करने तथा चित्त को एकाग्र करने 
के लिए ( उतुर्पसिस्सयविनोदनपटिसल्लानारामत्य ) उपयुक्त होता है। परिश्रय 
( उपसर्ग ) दो प्रकार के होते हैं--प्रगट परिश्रय और प्रतिच्छन्ष परिथ्य । 
प्रगट परिश्रय सिंह, ब्याप्न आदि द्वारा कृत उपसर्ग है और प्रतिज्छन्न परिष्य 
में राग, द्वष आदि भावों द्वारा उत्पन्न विध्न आते हैं। उत्पक्तिजन्य था 
व्याधिजन्य ( धातु प्रकोप से उत्पन्न होने वाले रोग ) एवं वेदनाजन्य दु:खों से ध्रृक्त 
होने के लिए ग्लान, प्रत्यय और भैषज्य सेवन से भिष्ु प्रिरक्षित होता है । 
इस प्रकार चीवर, पिण्डपात आदि का उपयोग प्रज्ञापुवक॑ निरासक्त भाव 
से किया जाना चाहिए। जिस प्रकार टिटहरी अपने अण्डे की, चमरी अपने 
पूछ की, माता अपने एकलौते प्रिय पुत्र की और एक नेत्रविहीन अपनी अकेली 
शेष एक आँख की मनोयोग पूर्वक रक्षा करती है उसी प्रकार शील की मलीमाँति 
रक्षा करते हुए भिश्चु को सदैव कोमल, प्रेम और गौरववान होना चाहिए--- 
किरकी व अण्ड चमरीव वालेधि, पिपं व पुर्त॑ नयनं व एकक | 
तथेव सील॑ अधनुरक्खवमानका सुपेसला होथ सदा सगररवा है 
आातिमोक्ष-संवर-शील की प्रपूति एवं संरक्षण की दृष्टि से अथवा उसे 
जिरस्थायी बनाने के उद्ददय से श्ील का परिपालन किया जाना चाहिए। 
एतदर्थ इन्द्रियों का संगमन उसी प्रकार उपयोगी है, जिस प्रकार गोपुरों के 
सुसंवृत्त हो जाने से नगरबासी संरक्षित हो जाते हैं । 
कुछ नियमों में विनयधर और सूत्रधर अथवा विनयपिटक और सृत्रपिटक 
के बीच मतभेद भी दिखाई देते हैं। उदाहरणत: प्रत्यय, निर्मित्त, अवभास 
अथवा परिकथा के माध्यम से प्राप्त मैषज्य आदि को ग्रहण करना विनयघरों 
की दृष्टि से अनुचित नहीं । परन्तु सृत्रान्तिक इसे स्वीकार नहीं करते। उनके 
अनुसार अपेक्षित सामग्री को इन माध्यमों से एकत्रित करने में आजीव की 
परिशुद्धि नहीं होती । उन्हें मृत्यु प्रात्ठ करना स्वीकार है परन्तु आजीब को 
निन्दित करने का कार्य स्वीकार्य नहीं-- 
बची विड्ञजलि विष्फारा उप्पन्न॑ अधुपायास । 
सचे मु्तो भवेय्याइं साजीबों गरहितो मम ॥ 
यदिपि ये अन्तगुणं निक्‍लमित्वा वहि घचरे। 
नेव निन्देष्यमाजीबव॑ न चर जमानोपि जीवित ॥* 


१. विसुद्धिमस्ग, पृ. २८, मिल्न्दिपण्छ, ६. १. ५ 


( २७१ ) 


परिभोग चार प्रकार का होता है--स्तेय, ऋण, दायाद और स्वामी 
परिमभोग । इनका परिभोग करते समय भिक्षु को प्रत्यवेक्षण करना अपरिहार्य 
है । प्रत्यवेक्षण के साथ ही उसे चार शुद्धियों का भी ध्यान रखना चाहिए--- 
देशनाशुद्धि, पर्येश्शुद्धि, संवरशुद्धि और प्रत्यवेक्षणशुद्धि । इनके अतिरिक्त 
अपयंन्तशुद्धि और प्रतिप्रशरव्थिपारिशुद्धि का भी उल्लेख है। प्रतिप्रश्नव्धि- 
पारिशुद्धि की प्राप्ति के छिए पश्चशीलों का अनुकरण, परुचनीवरणों से दूरीकरण 
चतुर्ष्यान की प्रा आदि आवश्यक है । इस प्रकार के शील का परिपालन 
परश्चात्तापकारी नहीं होता । उससे तो वस्तुत: प्रमोद, प्रीति, प्रश्ननब्धि, सोमनस्य, 
ध्यानाभ्यास, भावना, आशिक्य, अलंकार, परिष्कार, परिवार, परिपूर्ति, एकान्त 
निर्वेद, विराग, निरोध, उपशमन, अभिज्ञा, ज्ञात और निर्वाण की प्राप्ति होती है । 

जिस प्रकार जैनाचार में ब्रढ्रों के अतिचार गिताये जाते हैं, उसी प्रकार 
बोद्धाचार में ऐसे अतिचारों की गणना की गई है जिनसे व्रत खण्डित हो जाते 
हैं। इसे 'संक्लेस' शब्द कहा गया है। लछाम, यकश् अथवा सप्तप्रकार के मँथुन 
भोग से शील खण्डित हो जाता है। शील के खण्डन से भिक्षु को अप्रेम, निन्‍्दा, 
पश्चात्ताप, दुर्वर्ण, संताप, जन्म-मरण की परम्परा, नरक गमन आदि से उत्पन्न 
दु:खों को भोगना पड़ता है । 

रे की विध्न-निवृत्ति 


शील परिशुद्धि के बाद योगी का यह प्रयत्न हो कि लक्ष्यप्राप्ति में सघुपस्थित 
विघ्तन ( पलिबोध ) उसे किसी भी प्रकार विचलित न कर सकें | पालि साहित्य 
में ऐसे दस प्रकार के विध्तों का उल्लेख आया है--आवास, कुल, लाभ, गण, 
कम्म, अद्धान, जाति, आवाध, गन्य, और इद्धि ।' 

आवास---का तात्पय॑ है गृह, परिवेण अथवा संघाराम । सांसारिक पदार्थों 
के इच्छुक योगी के लिए यह आवास एक विध्त ही है। योगी के लिए 
एकान्तवास अपेक्षित है, जो इस प्रकार के आवास में सम्भव नहीं। ब्रह्मचर्य 
की पू्ति भी यहाँ नहीं हो पाती । अत: योगी आवास को छोड़कर परिव्राजक 
बन जाता है। बुद्धवंस ( ३२-३४ ) में गृहावास के आठ दुगुण बताये गये हैं--- 
निर्माण, पुनतंवीनीकरण, आतिथ्य, सुकुमारता, अशुभकर्मग्रहणता, ममत्वबुद्धि; 
दुःखदायित्व और सामाजिकता। इन दोषों के कारण योगी केक्षादि श्रुड़ाकर 
एकाल्त में वृक्ष के नीचे रह कर ध्यान करता है। जातक बट्ुकथा ( पृ. ६-१० ) 
में बुक्ञ के नीचे रहने के दस गुण प्रस्तुत किये गये हैं--सुछूमता, सहजता, 


१. अवासो च्‌ कुलं लाभो गणो कम्मठ्च परचम | 
अद्वानं आति आबाधो गन्धो हद्धीति ते दस ॥ विसुद्धिमर्ण, पृ. ६१ 
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निर्बाधता, अकुशल कर्मो की असंभाविता, शरणप्राप्ति, निर्मेमत्व, ' 
अरसंरक्षण, संतोष एबं नि:शद्भुत्व । योगी के लिए शान्त और निम्चिन्त 
अपेक्षित है जो निल्परिग्रही होने के कारण उसे यहाँ उपलब्ध हो जाता 

कालछान्तर में बिहारों का निर्माण होने छगम्ा। बुद्ध ने विविध 
बिहार बनाने की अनुमति दी | यह ज्ायद इसलिए कि एकाउक ग्रृहावाः 
झात्ते वालों को कछिनाई न हो। बविहार-निर्माण से निर्बाण की भ्राप्ति में 
एवं भिक्षुणियों को भिश्ञुओं से शिक्षा लाभ होता है। इसके बावजूद 
को ही प्राधान्य दिया गया है ।* 

कुल--का तात्परय सम्बन्धियों से है। सम्बन्धियों के सुख-दु/ख मे 
सुल्त-दुःख बंधा रहता है। जब कभी उसे बुद्धोपदेश सुनने का भ॑ 
नहीं मिल पाता । इसके लिए बुद्ध ने रथविनीत ( मज्किम. १-३-४ 
( सुत्त. ३-११ ), तुबटक ( सुत्त. ४-१४ ) और महाय॑बंध ( अंगु. ४-) 
उपदेश दिया है। फलस्वरूप योगी का ममत्व निःशेष हो जाता।| 
प्रकार लास-सामाजिक संसर्ग भिक्षुल्व अवस्था में लक्ष्य-प्राप्ति के £: 
बसा रहता है। गण से तात्पय है उन श्रमण भिक्लुओं से जो सुत्त 
आदि की शिक्षा-ग्रहण करने आये। उनको पढ़ाने में स्वभावत: घर 
लिए समय कम मिल सकेगा। बिह्वार आदि के सुधारने का काम, दीक्षा 
लिए की गई यात्रा, रोगग्रस्त होने वाले ज्ञातिजन, रोग, पग्रन्थ-स्वाघ्य 
ऋषद्धियाँ हमय भावना की प्राप्ति में विध्नकारी होती हैं । अतः योर 
यह आवश्यक है कि वह ये सभी परिबोध दूर करने का प्रयत्न करता ' 


३, कल्याण मित्र की खोज 
योगी परिबोधों से दूर रहकर कर्मस्थान को देने वाले कल्याण 
पर्येषणा करता है। कल्‍्काण मित्र वह है जो प्रिय, गौरवनीय, * 
वक्ता, बचनन सहने बाला, गम्भीर उपदेश देने वाला और अनुचित का 
करने वाला हो । 
पियो गर मावनीयों वत्ता च वचनक्खमो ।! 
गभीरश्य कर्य कत्ता नो चढाने नियोजये ॥। 
भगवान्‌ बुद्ध ने स्वयं अपने आपको कल्याण मित्र आना है।* 
में कल्याण मित्र की प्राप्ति, चित्तविशुद्धि, निर्वास-प्रांध्ति में सहायक ५ 


१. मिलिन्दपञ्ह, ३-१२ 
२ अंग्रततर, ४-३२; विश्लुद्धि पृ. ६१ 
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ससद्विणार भिषुक्ति, और सन्तहे ट्टि---थे छः साधन प्रोगी के किए लक्ष्म-प्राहि में 
साधक बताये यये हैं।* प्रथम सांधन के प्राप्त होने पर सेब साधन स्वतः उपलब्ध 
हो काते हैं। एतदर्ध मोहांदि दूर करने के लिए असुभ्र, मेला; आंवायातर्सात 
और अभिज्यसंड्णा की भावना करती चाहिए। विशुद्धिमरग में बुद्ध को सर्तश्े् 
' कल्याण मित्र के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके बाद ऋरमश: अस्सी 
महाआ्ावक, क्षीणाश्रवप्राप्त व्यक्ति, जनागामी, सकद्ामाती, सोतापन्न, व्याय आश् 
पृथकन तिपिव्कभारी, द्विपिटकधारी, एकपिटकंघारी, उकविकायधारी तम्तिघर, 
और स्वयंहण्जी परम्पशपालक आचार्य को सम्रंश्रें्ठ कल्याणमित्र समझना 
चाहिए | उस कल्याण मित्र के पास जाकर कर्मस्थान ग्रहण करना चाहिए। 
उसके बाद उसे ब्रत-प्रतिद्रत करना चाहिए ।२ 

चरित भेद--व्यक्ति के छः प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं---रामश्ररित, 
दूं पचरित, मोहचरित, श्रद्धार्चरत, बुद्धिचरित और वितकंचारित । में चरित 
प्रकार पूवेकर्म पर आधारित रहते हैं। इसके साथ ही निम्नलि्धित पिश्षेषताओं 
के साध्यम से उनके व्यक्तित्व को पहचाना जाता है*-- 

(१) चलना, खड़े होता, बंठना ओर सोना जैसी क्रियायें । 

(२) शारीरिक क्रियायें---स्वच्छ करता, झाड़ना अथवा वदच्छ धारण करना । 

(३) भोजन का चुनाव और भोजन करने की प्रक्रिया । 

(४) दर्शन प्रकार--प्रशंसा, निन्‍दा आदि | 

(५) मानसिक क्रियायें--क्रोष, ईर्ष्या, राग, धर्मोपदेशश्षवरण । 

इस सभी घचरित प्रकारों के विशिष्ट लक्षणों का भी उल्लेख मिलता है जिनसे 
वे पहचाने जा सकते हैं।* 


(ग) कमस्थान का चुनाव 
कर्मेस्थान दो प्रकार के होते हैं--अभिप्रेत और परिहरणीय । भिक्षुसंथ के 
प्रति मैत्री और मरणस्मृति आदि प्रथम वर्ग में आते हैं तथा वर्जनीय कार्य द्वितीय 
वर्ग में आते हैं। विश्वुद्धिमग्य में इस सन्दर्भ में सुन्दर विवेचन प्राप्त होता है । 
वहाँ कमस्थान का विनिश्वय दस प्रकार से बताया गया है--संख्या, उपचार 


१. अंगुत्तर, निकाय, ४.३५४०३५८ 
२. विश्युद्धिमग्ग, पृ. ६६-६७ 
३. प्रपण्न्य खूदवी, साम्रन्दिययुत्त । 
इरियापधतो किज्या मोजना इस्समादितो । 
धम्मप्यवशितों बेद बरियायों विभावये । विधुद्धिमग्म, पृ. ७१ 
४. विशुद्धिमग्य पृ, ७१-७४ 
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अपनी ध्यान (समाधि ), ध्यान, समतिक्रण, परिवर्धनपरिष्टीस, आरूम्यन, 
बृसि, ग्रहण, अत्यय एव्रे च्र्या || 

|. संह्या के निर्देश से श्रालीस कर्मस्थामों को सात भायों में ग्रिभाज्िल 
किया गया है--- 

(१) दस कसिण--पृथ्वी, अप, तेज, वायु, मील, पीत, छोहित, अवदाल 
ज्रालोक और परिष्छिन्नाकादा । 

(२) दस अशुम--ऊर्यंज्रातक,  विशीकक,  विपुव्वक, विष्चिद्रक, 
विवश्ञायितक, विद्षिप्तक, हृत-विक्षितक, छोहितफ, पुलुबक, एवं अश्थिक । 

(३) दस अनुस्मृतियाँ--डुद्, धर्म, संघ, शील, त्याग, देवता भरण, 
कायगता, जानापान और उपश्चषम । 

(४) चार ब्रह्मविहार---मैत्री, करुणा, घुद्धिता और उपेक्षा । 

(५) चार आरूप्य---आकाश, विज्ञान, आकिश्व्चन्य, और नैवसंशानासंशा । 

(६) एक संज्ञा--आहूार में प्रतिकूलता, एवं 

(७) एक व्यवस्थान--चारों धातुओं का व्यवस्थान । 

२. उपचार अपंणा ध्यान ( समाधि )--कर्मस्थान के विधय दो प्रकार 
के हैं---उपचार समाधि से सम्बन्धित और उपचार तथा अपंणा समाधि से 
सम्बन्धित । उक्त ४० विषयों में दत उपचार से सम्बन्धित हैं--कांग्रता और 
आतापान स्मृति को छोड़कर शेष आठ स्मृतियाँ तथा आहार में प्रतिकुलता की संज्ञा 
भौर चारों धातुओं का व्यवस्थान । शेष ३० कर्मस्थान अर्पणा से सम्बन्धित हैं । 

३. ध्यान--अनापान स्मृति के साथ दस कर्ण, चार ध्यान बाले 
होते हैं। कायगता स्मृति के साथ दस अशुभ विषय प्रथम ध्यान से सम्बन्धित 
हैं। प्रथम तीन क्रह्मविहार (मैत्री, करुणा एवं ध्रृंद्िता) तृतीय ध्यान से सम्बन्धित 
हैं। चतुर्थ ग्रह्मविहार तथा चारों आरूप्य चतुर्थे ध्यान से सम्बन्धित हैं । 

४. समतिक्रमण---समर्तिक्रमण दो प्रकार का होता है--अद्भु का 
समतिक्ररण और आकृम्बन का समतिक्रमण । उनमें श्रभी तीसरे चौथे ध्याव बाले 
कर्मस्थानों मे अड् का समतिक्रमण होता है । चारों आरूप्यों मे आलम्बन का 
समतिक्रमण होता है । 

५. परिवर्धन-परिहीन--में दस कसिणों का परिवर्धत करता चाहिए और 
कायगता स्मृति तथा अछ्युम को नहीं बढ़ाता चाहिए। दस कसिण, दस अशुभ, 
अनापान स्मृति, कायगता स्मृति ये बाईस प्रतिभाग निमित्त वाले आंलम्बन हैं। 
इसी प्रकार अन्य निर्देशों के विषय में विदेचेन मिलता है ।* 


१. विस्तार से देखिये-विसुद्धिमग्ग, पृ. ७८ 
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(पी बुत ह 
उक्त प्रकार से झील का परिपाछन करते वाले पोशी के छिए. यह आवद्यक 
है कि यह अल्पेज्छा, शन्तोष, संलेल, प्रविवेक, मलिषाक्षय; उद्योग, सुन्दरता भ्ांदि 
सु्थों से मण्डित हो। क्षीकू की परिशुद्धि के लिए उसे लोकाधिष ( स्वभ-सत्कार 
आदि ) का परित्याग, शरीर और जीवन के प्रति निर्ममत्व तथा 
भावना की भ्राप्ति भी अपेक्षित है | इसकी प्रपूति के लिए बौद्धधर्म में तेरह 
का पाछम करना उपयोगी बताया यया है ।" 

१. पांसुकुलिकाजु--ध्सशानिक, पापोिक, रंथियचोल, संकारंचोरू 
स्वस्तिवस्म, स्लानवख्त्र, सीयकवर््र, गतंप्रत्योगत, अस्निदग्ध, गौभकिंतं, दौमकभक्षित 
घ्वजाहुत तंथा स्तूपगत॑व क्लों को लेकर उन्हें धथोचित फीड़कर अप॑ता घीवर बनाती 
चाहिए। यह चीवर तीन प्रकार का होता है--उत्कृष्ट, मध्यम और भुंदू + 
पांशुकुलिक चीवर धारण करने से स्वतखतां, निर्मेयंता, तृष्णाभाव, अंत्वेच्छा 
सनन्‍्तोष आदि शुण्ों की उपलब्धि होती है। कांस को दग्ध करने के लिए 
झसे कपल भांता गया है ।९ 

२. चोवरिकाज्ञ--संघाटी, उत्तरासंग ओर अन्तरवासंक, ये चीयेर के 
तीन भड् हैं। इन्हें धारण करना चाहिए। इससे लोभोदि दोधों का विनाध्य 
होता हैं। 

३. पिष्डपातिंकाझं--भिक्षादत्ति के साध्यण से उदरे-पूर्ति करतीं। 
इसके भी कुछ नियंम हैं। बौद्ध भिश्षु के लिए उदय भीजन, निमन्नर्ण, 
छकाका भोजन, पाक्षिक भोजन, उपोसय भोजन, प्रतिपदा मौजन, आरन्तुक मोजम, 
गभिक सीजन, ग्लान भोजन, ग़््छान सेवक भोजन, विहार भजन, शृह भोजन, 
एवं क्रमिक भोजन से विरक्त रहना चाहिए । इससे प्रमाद, सृष्णा, अनुग्रहशुत्ति, 
मान आदि दोषों का नाश होता है । 

४. स्रापदानचारिकाझ्ञ---दिना अन्तर दिये प्रत्येक घर से भिक्षाग्रहण 
करना तथा विध्नादि पर विचार न करवा । इससे समान अनुकम्पा, कुसुपक प्ले 
झत्पन्न दोषों का अभाव, सन्‍्तोष आदि गुणों की प्राप्ति होती है । 

५. एकासनिकांग---यथवायोग्य एक आसन पर बैठकर भोजन करना । 
इससे निरोग, स्कूति, दल, रसास्वादन की ठृष्णा का अभाव आदि गुण उत्पन्त 
होते हैं। 


ह्‌ विसुद्धिभिस्ग, घुसाजु नि से 
२. अर्त्ेनविधाताप पंसुएर्ंधेरो शते।.. 
सम्तद्ध कवनो यु शॉसिएोंविय शॉजिंसि त पिंसु्िमंप्ण वू.. पं 





न िल्लनन अक्‍त+ 7०» 


(२७६ ) 


६. पात्रपिण्डिकांग--दूसरे प्रतेंत को छोड़कर एक ही पात्र में छिये गये 
जन को ग्रहण करना । 

. ७ खलुपच्छामत्तिकोंग--अतिरिक्त भोजन को स्थोाग करना। इससे 
भंधिक साने की दृत्ति दूर हो जाती है । ! 

. ८. आरण्यकाँग---गाँव के शयनासम को स्ागकर अरण्यवास करना। 
शरण्य का प्रारम्म कहाँ से मानना चाहिए, इस विषय में अनेक मत हैं। 
स्ाधारणत: याँव के बाहर अरण्य का प्रारम्भ मानते हैं। एकान्तजिन्तन में 
छीम, संसर्ग रहित भिक्षु चित्त को बश में करने के योग्य हो जाता है । 

९, वृक्षमुर्चतिकांग---सदत अथवा प्रासाद को छोड़कर श्रुक्ष के नीचे 
भावास ग्रहण करता। अतित्यता का चिन्तन एवं तृष्णा का उच्छेद इसका 
फल है । 

१०. अभ्यपकाशिकांग--छाये हुए बुक्ष को त्यागकर उन्पुक्त आकाश 
में रहुता । वर्षा आदि का कार इस ब्रत का अपवाद है। आवास की 
बाघाओं का उपच्छेद तथा मानसिक और द्ारीरिक आलस्य से विनिशुक्ति 
इस ब्रत के थुण हैं । 

११. एमशानिकांग--हसशान में बास करना। मरण का ध्यान बना 
रहना, अप्रमाद के साथ विहार करना, अशुभ भिमित्त का छाम, कामराग का 
हुरीकरण, शरीर-स्वभाव का वित्तन, संवेग का आधिक्य, आरोग्यता आदि 
मद्ों का त्याग, भय और भयांवकता की सहनशीलता, भनुष्येतरों के थौरवनीय 
होता, अल्पेरछ वृत्ति आदि गुणों का विकास होता दे । 

१२. यथसंस्थरिकांग---शबनासन का त्यागकर जो उपलब्ध हो उसमे 
धन्तुष्ट होता। हीन-उत्तम, अनुरोध-विरोध आदि भावों से निरासक्त हो 
जाना इस ब्रत का उपयोग है । 

१३ नेषयकांग--शयनासन को त्यागंकर बैठते के आसत को स्वीकार 
करना । ंस्यासुख, निद्रासुख, आदि सुखों से अस्क्ति का अभाव होंता 
इसका फल है । 

धुताडु का तालयें है--क्लेशावरण को दूर करने की ओर ले जोने बाला 
मार्ग ( किलेसघुननतो वा धुत )। राग और मोह चरित वालों के रागू, मोड़ 
क्षादि को दूर करते की दृष्टि से इनका उपयोग निदिष्ट है। इन तेरह धुंवाड़ीं 
का सप्तादेश चार आयंवंश में हो जाता है-+-वीवर से सब्कोष, प्िण्डमात से 
समन्‍्तोष, दायतासन सन्तोष, और भाइवा- उुसण । दीवनिकाम, खंतुस्तरतिकाय 
एवं कितस्रपिटक में इसकर विशेष/बर्धन उपकतय होता है ।...: ., 


६ २७७ ) 


(8) दोषियादिक मादा... - 

समानिस्य व्यक्ति के छिए दिव्यहात-आहि की दृष्टि से कुछ विशेष भावनाओं 
का अनुश्रहर्ण करना चाहिए । इन्हीं विशिष्ट आाजवामों को वोधिपनिसय भावणा 
कहा जाता है। इसकी संख्या सेंलीस है । महास्रकुछक्यीघुत्त ( सब्िम, ७७ ) 
में उन्‍हें योगी के अभ्यासन्योग्य विवमों में गरिनाया गया है और महावष्ग 
( संगुत्ततिकाय ) में पृथक्ल रूप से उम्रकी ग्रणता की गईं दैँ। 'बोघिपपिशम 
भम्म” इब्द इस अथे में तिभिटक में नहीं मिछता। विभंग (पृ. २४४) में 
“ब्ोधिपक्खियान मावलानुयुत्ती विहरति” के कृप में इस दाक्द का प्रयोग 
अवध्य हुआ है परन्तु वह सात बोध्यंगों के लिए आया है । वस्तुत: समूचाः 
वौद्धधर्म सेंतीस बोभिपाक्षिक भावना के सन्‍्तर्गत आ जांता है। उपकारक होने 
के कारण उनको बोधिपांक्तिक कहा जाता है---पवले भवत्ता ति उपकार भावे 
ठितता । बोधिपाक्षिक धर्म हस प्रकॉर है--- 

१. चार स्मृति प्रस्थान--( सतिपट्ठान )--काय, बेदता, चिक्त और 
घर्मों मे अछुभ, दु:ख, अनित्य और अनात्म रूप तत्वों पर खिन्दन करना । 

२ चार सम्यक्‌ प्रधान--.( सम्मापघान )--श्रेष्ठ प्रयत्न होने के कारण 
सम्बक प्रधान कष्टा जाता है। यह प्रयत्त बार प्रकार का है---उत्पन्त औौर 
अनुत्पन्न अकुदालों को दूर करना, तथा उत्पन्न म होने देने के कृत्प और 
अनुत्पनन एवं उत्पन्न बुंदालों को उत्पन्न करने और थयतागे रखने के कृत्य को 
सिद्ध करना। इन्हें 'समाधिपारिकखार' भी कहा गया हैं। योगी को राग, 
द्वंष आदि से दूर रहने का प्रयत्त करना चाहिए । 

३े. चार ऋड्धिपाद-...( इड्धिपाद )--आद्धि प्राप्त होने के आधभारणूरू 
कारण होने से इन्हें ऋष्धिपाद कहां यया है। ये चार हैं---छन्द, वीर्य, चित्त 
और मीर्मासा | इनको प्रधान रूप से मानकर चित्त को एकाग्रता प्राप्त करता 
इसका थ्रुरुप उह्ू दय है। 

४. पाँच इन्द्रियाँ--श्रद्धा, बीय॑, स्मृति, समाधि सौर प्रज्ञा । 

५. पांच बल---धद़ा, बीय॑, स्मृति, सपाधि और प्रज्ञा 

&- सात बोध्यंग--( वत्त वोब्सजभु )--स्मृठि, धर्मविजय, दौर, प्रीति, 
प्रथन्पि, समाधि ओर उपेक्षा । 

७. अर्याट्रांगिक मार्य---[अरियो अट्डुजिको मग्यो)---सम्मादिट्टि, स्म्मा 
संकप्प, सम्पा बचा, संम्भा कम्मन्त, सम्भा आजीब, सम्मा दायास, 
झति और अम्मा समाज ५ 


है रे 2) 


अम्भासम्योधि प्राप्त, के कक धर्मों का अनुसरण 
आवश्यक है | आन । है: ४४. इसका वर्गीकरण किया 
बफ है--स्मृति, बोमे, छत्द, जिश, प्रश्ञा, धक्का, समाधि, प्रीत्ति, प्रश्नन्मि, उपेक्षा, 
झंकला, सम्यक वाणी, सम्यक्‌ कर्मात्त, और सम्मक अजीविका ये चौदह प्रकार 
हैं। भाग से ये तात प्रकार के हैं---स्मृति प्रश्भान, सम्यक प्रघान, ऋद्धियाद, 
इचिस बल, बोध्यंय और माय । प्रमेद से बोभिपाक्षिकधर्ण सेंतीस प्रकार के हैं। 


(ये) समाधि का समय भोर आसन 


समाधि का सर्वोत्तर समग्र ब्रद्ममुहुर्त माना गया है| उसके बाद योगी को 
दोपहर तथा सायंकाछ का समय भी समाधि के लिए देशा चाहिए। चित्त को 
एकाग्र करते की दृष्टि से ये श्र॒मय अधिक उपयोगी हैं इसके त्थिए योगी 
हुद्धासद अथवा वज्जासत का उपयोग करे। दीक्षनिकाद ( भाग १, ए. ७१ ) 
में कहा है---पल्लक आभुजित्वा उजु कार्य पश्चिधाय परिशुक्ष सर्ति उपटलमेत्वा । 
पहल्छरू को हम पदूमासन कह सकते हैं। अट्ठुकथा में उसकी व्याख्या पर्य॑द्धासन 
के रूप में की गई है । 

(छ) कसिय मावना 


कसिण का अर्थ है---छृत्स्त अर्थात समस्त । समाधि के सन्दर्भ में उत्का 
उपयोग विशेष और संज्ञा के रूप में हुआ है। उदाहरणार्थ-कसिणायतव, 
पृष्वीकसिण आदि ; पृथ्वी, जछू, अब्ति आदि के लिए भी प्रतीकात्मक रूप में 
उच्चका भ्रयोग किया यया है । अटुक्रथाओं में 'सकलटू त्त कसिणं' कहा है जिसका 
अर्थ है कि प्रतीक पूर्ण प्रतिनिधित्त करने बाला है) इसका अर्थे मण्डल, 
निभिश्त और ध्यान भी है । 

कृस्िण दब्द आयतत के साथ आया है। सुशपिदुक में आयतन का अर्थ है 
क्षेत्र ) जिसका सम्बन्ध चित्त और विचारों से है। क्ूपतका उपयोग कारण, आवास 
आदि के अर्थ में भी हुंआ है। उनकी संख्या दस है। भम्मसंगरि (२०२) के 
अनुसार रूप ध्यान मे आठ कसिण साधस है, अन्तिम आकाश और 
विज्ञानायतन नहीं । विसुद्धिमस्ग में इस दो कर्सिणों के स्थान में आलोक और 
परिज्छिन्नाकाद शब्द आये हैं। मण्डल वृत्ताकार को कहते हैं । के 

आरभ्मण का अं है---आलम्कूत: अथवा मिश्चिस। अभिषम्मत्यक्षेगह में 
निशित्त को तीन भांयों में दिभाजित किया गया हैं--परिनकिम, ऊूगाह और 
इदिल्राय । कर्माद्भात के किय-को, परिकम्स, किधत्त-कहा गया है| उस्य 
दिमिस को जित में वस्तु का बष्िह्ाान कहना बतास्य है। यहाँ कण दोषल्- 
[ नीछा, पीछा, काछ, दवेत ) विद्यमान रहते हैं। पटिभास्‌.विस्ित्त, में. बरएआार 


(९ ३७६ ) 


निमिस ग्रहण कर ध्यान कश्ते से नींवरण दूर हो जाते हैं और उपलार समाधि 
से चित्त एकाग्र हो बाता है । यह परियुद्ध निभित की आधि पट्िसाय मिमित्त 
कही जाती है। विसुद्धिम्ग के अनुसार आलीस कम स्वामों€ समाधि के 
विषयों ) में से ब्लीस विधय पंटिज्नाम मिभिश बन जाते हैं--दर्स कसिण, दस 
अशुभ, आनापातसति और कायगता सत्ति। अटटुकयाओंँ में प्रथम भार कसिण 
को भूतकसिण, और उसके बाद के जार को भब्मकछ्ठिण कहा है। अंगुसरभिकाय 
में दस कसिण रूपध्यान, विपदयना, अभिज्ञान एजं तिरोध को उत्पन्त करने 
बाले कहे गये हैं । ; 

विसुद्धिमग्ग में कसिण भावत्रा कौ सुष्दर व्याश्या की गई है । उप्तके आधार 
पर यह विवेखन प्रस्तुत है--- 

पृथ्वो---[ पठवि ) कसिण--साधथक कर्मेस्थात को बनाकर आचार्य 
की अनुमति पू्वेक थोग्य बिहार में वास करे । सोम्य बिहार थे हैं जो गाँव से 
न बहुत दूर हों और न पास हों, छयनासन आदि उपकृत्ध हों, भच्छड़ आदि 
की बाधायें न हों। अठारह दोषों से युक्त बिहार अयोग्य होते हैं---महामिक्षर, 
सया बिहार, पुराना बिहार, मारयंवर्ती, प्याऊ के पास वाछा, पत्ती, पुष्प, 
कलयुक्त, पूजनीय स्थान, नगरवाल्ा, दासवाला, क्षेतों से घिरा, अनमेक्त व्यक्तियों 
वाला, बन्दरगाह और स्टेशन, भिर्जन प्रदेदा, राज्यसीमा, अननुकुछ स्थान 
और कल्याणमित्र का अभाव । 

अनुकूछ विहार पाने के बाद योगी केश और नल काटे, भोजन के बाद 
भोजन से उत्पन्न परिश्रम को दूरकर एकान्त स्थान में आराम के साथ बैठ 
गोल बनाये हुए या नहीं बनाये हुए पृथ्वी के मिमिश को ग्रहुंच करे। 
अरुण रंग की मिट्टी से कसिण को निभित करे। आकार भें घह ग्ोक्त हो। 
उसे खू टों को गाढ़कर लताओं से बाँघकर स्थापित करे। उससे ढाई हाथ को 
दूरी पर स्थित चौकी पर स्वयं बेठे ओर चिन्तन करे। जिन्तन करते समय 
वह प्रृथ्वी आदि दाब्दों का उच्चारण करे। प्रतिभाय निमित्त तक पहुँच कर 
योगी उपचार समाधि से जिंत एकाग्र करे । इसके किए बह आवास, गोलर, 
वार्ताछाप, व्यक्ति, भोजन, ऋतु एवं ईयापिथ इल सात विपरीत बातों का त्याग 
करे। क्षदम्तर अर्प'था समाधि ( अपतनीय समाधि ) को वह प्राप्त करेया। 
कदाजित बह प्रा भ हो हो स्राधक अपंगा की कुशलता को दस 
प्रकार से प्राप्त करे--- 

(१) बस्तुलों को स्वच्छ करना, (२) प्रश्चेम्द्रियोंकी एक समान करना, 
(३) निमित्त की कुशलता, (४) चित्त को यथासमय वच्ध में करता, (५) क्ित 
को यथासमय ददाना, (६) चित्त को ययासमण हृषित करता, (७) यवासभमय 


६ २८० ) 


बपेश्ला करता, (८) चेचक विसवान्‌ व्यक्ति का त्याव करना, (६) एंकांग्रथिस 
काले व्यक्ति कौ संगति करता, और (१०) समाधि में चिश छगाये रखना । 
,  वीर्ये---सेम्बोध्यंग की उत्पत्ति भिम्न प्रकार से होती है--अपाय आंद्ि 
के भय का सम्यक बिचार करना, छोकिक एवं छोकोत्तर विशिष्ट शुणों को प्रास 
करना, बुद्ध द्वारा प्रतिंधादित मार्म को देखना, बिंक्षा का सत्कार करना, 
शास्ता के महत्व पर विलार करना, उत्तराधिकार के महत्व को समझना, 
प्रमाद दूर करना, ,आलसी व्यक्ति का मनन, योगाम्मासी की संगति करना, 
सम्मक्‌ प्रधान को भली प्रकार देखना, बीय॑ में चित्तसंगति करना । 

प्रीति सम्बीध्यंग ग्राप्ति का मार्य--बुद्ध, धमम, संघ, शीरू, त्याग, देवता 
और उपशम अनुस्मृतियों का पालन, निर्दयी व्यक्ति का त्यजब, स्थिग्ध व्यक्ति 
का साहबये, हर्षोत्पादक सुत्तों फा श्रवण, और प्रीति मे क्षित का विध्फाऊन | 
इत भावनाओं से चित्त एकाग्र कर लिया जाता है । 

प्रश्नन्धि सम्बोध्यद्ध की उत्पत्ति के मूल कारण हैं---उत्तम भ्ोजनग्रहण, 
ऋतु-सुझ-सेबन, ईर्यापधसुखसेवत, त्रियोग, परितशत वित्तवान्‌ ग्यक्ति का त्याग, 
शान्तकाय व्यक्ति का साहुचय॑, प्रश्नब्धि ( शान्ति ) में चित्त क्री अनुर्रक्ति 
संभाधि बोध्यंग की उत्पत्ति ग्यारह कारणों से होती है--वह्तु की पवित्रता, 
निित्त की कुशलता, इन्द्रियों का वशीकरण, चित्त को यंधासमय बच्य मे करना, 
उसे पकड़ना, उसे श्रद्धा, संवेग युक्त करना, उपेक्षा करना, विक्षिप्त खित्तवान्‌ का 
त्याग, एकाग्र चित्तवान्‌ का साईलरय, ध्यात और विसोक्ष का दर्शेत तथा द्माधि 
में किस को एकाग्र किये रखना। उपेक्षा सम्बोध्यंग की प्राप्ति के मूल कारण 
गे हैं--समसस्‍्त प्राणियों के प्रति तटस्थ भाव रखना, ममत्ववान्‌ व्यक्ति का स्थाग, 
तटस्थ चित्तवान्‌ व्यक्ति का साहचर्य, और उपेक्षा मे चित्त को झुकाता । 

आठ कारण ऐसे हैं जिनसे संवेग उत्पन्न होता है--जम्म, जरा, रोग, मृत्यु, 
अपाय दुःख, भूतकालीन जत्म-मरण दुःख, भविष्यहकालीन जत्म-मरण दुःख, 
एवं बर्तेमान में आहार अन्वैषणज दु:ख । 

इलत निभित्तों की ओर मनको केन्द्रित कर, भवाज्भजितत को काटकर, 
पृथ्वी कसिण का आलम्बन करे । इसमें रूप और अरूप में भवाज्ू का परिमाण 
नहीं है । इसके बाद एक चिशेक्षणवालों अपंगा, भवारहुपात, आव्जैन और 
ध्यान का प्रत्यवेक्षण किया जाता है। तंदनन्तर साधक क्रमश: प्रथम, द्वितीय, 
तृतीय, चतुर्ष और पत्चम ध्यान प्राप्त करता है । 

इसके उपरान्त साधक अप, तेज, वायु, नींछ, पीस, छोहित, अवदात 
आाडोक, परिच्छिन्ताकाश, और प्रकीर्णक॑ कर्मेस्थानों का आधार केकर 
भी भ्यान करता हैं। १०३ है 


( २८१ ) 


बौद्धधर्म में ध्यान का सरूप 


जैनधर्म के समान बौद्धधर्म में भौ ध्यान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। 
साधना ध्यान से विलग होकर नहीं को जा सकती। बौद्ध साधना में ध्यान के 
साथ ही समाधि विश्युत्ति, समथ, भावना, विसुंद्धि, विपस्सना, अधिचित्त, योगू, 
कस्मट्रान, पधान, निर्भित्त, मारम्मण आदि इब्दों का भी उपयोग और विश्छेषण 
किया गया है। इनमें ध्यान और समाधि प्रधान पारिभाषिक शब्द माने गये हैं । 
बस्तुत: ध्यान का क्षेत्र इतना अधिक विस्तृत है कि उसमें समाधि का विषय भी 
अन्तभू त हो जाता है। 

ध्यान का अर्थ--ध्यान ( पाछि-झ्षान ) का बर्थ है--चिन्तन करता। 
बुद्धघोष ने इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार दी है--झायत्ति उपनिज्झायतीति ज्ञान 
अथवा इमिना योगितों झायन्ती ति झान॑ अर्थात्‌ किसी विषय पर चिन्तन करना । 
इसका दूसरा अर्थ भी किया गया है--प्चनीकधम्मे पझ्नायेलीति झान॑ अथवा 
“पश्चतीकथम्मे दहाति, गोचरं वा चिन्तेती ति भत्ये |” यहाँ ध्यान का अर्थ 
अकुशल कर्मो का दहन करना ( झापन करना ) भी किया गया है ।१ 

समाधि ( समु+आ+घा ) शब्द का प्रयोग चित्त की एकाग्रता ( चित्तस्स 
एकगाता ) के सन्दर्भ में किया गया है।* बुद्धघोष ने इस परिभाषा में कुसछ 
दाब्द और जोड़ दिया है---कुसलूचित्तेकग्गता । यहाँ “सम्मा समाधी ति यथा 
समाधि, कुसलसमाधि'””१ कहकर बुद्धघोष ने यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है 
कि समाधि का सम्बन्ध शुम भाों को एकाग्र करने से हैं । 


ध्यान और समाधि की उक्त व्याख्या से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं 
कि जहाँ समाधि मात्र कुशछ (शुभ ) कर्मों से ही सम्बद्ध है वहाँ ध्यान कुशक 
भौर अकुशल ( क्ुभ और अश्युम ) दोनों प्रकार के भागों को प्रहण करता है । 
अंत: समाधि की अपेक्षा ध्यान का क्षेत्र बडा है । 

ध्यान के भेद ओर उनको ध्याख्या--बौद्धधर्म में ध्यान के मूल्त: दो 
भेद किये गये हैं----आरस्मण उपनिज्ञान ( आलम्बन पर चिन्तन करने बाला ) 
और लक्‍्खण उपनिज्ञान ( लक्षणों पर चिन्तन करने वाला')४* आरस्मण 
उपभिज्ञास आठ प्रकार का है---वार रूपावचर और चार अरूणावचर । 


१. समन्तपासादिकां, पृ. १४५-६ 

२. धम्मसंगणि, पृ. १० 

३. विसुद्धिमस्ग, ह ग 

४. दीघविकाय, ३. पृू.२७३; मज्शिम, १, पृ. ४४; संयुर्त, पृ.३६० इत्यादि । 
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इन्हें समायत्ति भौ कहा झाताओु। उपचार ससराधि की प्रारम्भिक शूसिका , 
है और क्षेप्र उसकी विकसित अवस्थायें हैं। 

लवस्रण उपनिज्ञ्ान के तीन भेद हैं---विपस्सना, मग्ग और फल । विपस्सना 
में प्रज्ञा, शान और दर्शन होता है। साधारणत: तरिपिवक में विपस्सना 
का प्रयोग समर्थ के साथ मिलता है--समथो चल विपस्सना ।१ इसमें विषय-बस्तु 
के लक्षणों पर विचार किया जाता है, मार्ग मे उसका कार्य पूर्ण होता है ओर 
उसकी निष्पत्ति फरू में होती है। इसी को लोकोसर ध्यान कहते हैं जो निर्वाण 
का विशिष्ट रूप माना गया है ।' विषस्सना मे सात्त प्रकार की विशुद्धि 
पायी जाती है--शीलविशुद्धि, जित्त विशुद्धि, दृष्टि विद्युद्धि, काड क्षावतरण 
विद्युद्धि, मार्गमार्ग ज्ञान दर्दान विशुद्धि, पतिपदाज्ञान दर्शन चिसुद्धि तथा ज्ञान 
दर्शन विद्युद्धि ।5 

ध्यान का भेद-भेदाज़ु विवाद का विषय रहा है ।। सुत्त पिटक में ध्यान के 
आर भेद मिलते हैं, जबकि अभिधम्म पिटक में उसे पाँच भागों में विभाजित 
किया गया है । रूपालम्बन पर चित्त की ये विभिन्न अवस्थायें है जिन्हें वितर्क, 
विचार, प्रीति, सुख और समाधि कहा गया है । 


वितक का अर्थ है--तर्ब-बितर्क १रना, चित्त का अभिनिरोपण करना तथा 
स्रम्भक्‌ संकल्प करना। आरम्मण में जित्त का आरोपण करना इसका गुख्य 
विषय है। ध्यान में इसका उसी प्रकार का उपयोग है जिस प्रकार भूपति के 
प्रास पहुँचने के छिए उसके किसी निकट सम्बन्धी का उपयोग होता है ।* 


आलूम्बन के विषय में विचार करना विचार .है। चित्त बार-बार विचार 
करता हुआ विधय के पास अनुमज्जन करता रहता है और वितर्क के द्वारा 
आारूड सम्प्रयुक्त धर्मो;क़ो आलम्बन के समीप रखकर उसी के पास धूमता 
रहता है ।” अर्थात्‌ आहूंबन में चित्त का संयुक्त हो जाना वितर्ग है और उसका 
बहीं बना रहता विचार है। वितके का जन्म विचार के पूर्व होता है और बह 
विचार की अपेक्षा स्पूल भी है। विचार का स्वभाव फमण करना है, सूक्ष्म 
होने के कारण । उदाहरणार्थ-पक्षी का आकाश में उड़ना वितकक है तथा आकाश 
में पंस फैला देना विचार है । 


१. सद्धस्मपकासिनी, पृ. १६६ 

२. अभिषम्मत्थ संग्रह, कम्मट्राम संग्रह । 

३. धम्मसंगणि, पृ. १९, बदुश्नाश्िमी, पृ. ६४ 
५ ४० अदुसालिनी, पृ. ६४ 
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प्रीलि का अर्थ प्रकुल्कित होता है'।' प्रोलि होते पर चित लिकृसित कक 
को तरह प्रश्नत्त हो जाता है । ग्रह प्रीति पौँद् प्रकार की: हैं।--हुद्धिका प्रीक्षि 
क्षणिका प्रीति, आवश्धन्तिका प्रीति, उद्दे या प्रीति, और स्फुरणा औीडि ।९ 

सुक्ष भ्री एक मानसिक आवरद की अलनुश्त्षि का नाम है। उम्में सभ्री 
प्रकार की मानसिक और शारीरिक ब्राघायें दूर हो जाती हैं। इस विन 
की उपलब्धि से सुत्यक्ष तृप्ति से श्रीति होती है और उस प्रीति से पत्र 
सुख्त होता है । 


कुशल खिल की एकाग्रता समाधि है। इसे एकाग्रता, समाधि अपको 
उम्रेक्षा भी कहा जाता है । यहाँ कुशल खिस का सम्धन्ध रूपावचर, अंखूयांवजर 
एवं लोकुत्तर जित्तों से ही है। कुशल चित्त के मालम्थन को कम्मदान 
भी कहा गया है । कम्पट्टानों ( कर्मस्थातो ) की संज्या दौद्धपर्म में लालीस कही 
गयी है--दस कस्निण ( क्ृत्स्ण ), दस अशुभ, दस अनुस्मत्ति, चार ब्रद्मविह्ार, 
एक संज्ञा, एक व्यवस्थान तथा चार आरूप्म हैं। इनकी प्राप्ति में बाधक 
तल्व हैं पाँच--कामच्छन्द, व्यापाद, थीनभिद्ध, उदधच्ल, कुक्कुच्छ एव 
विलिकिल्छा ।) इनका उपशस क्रमशः ससाधि, प्रीति, वितकुं, सुक्त और 
विचार से होता है ।* 


नीवरणों के उपशमन औए ध्यान की प्ररक्धि मे साधक चित्त को एक निश्चिह् 
आरणस्मण मे केन्द्रित करता है। उस विषय को परिकम्म निर्ित्त कहां गया है 
और उस अभ्यास वो परिकम्स समाधि कहा जाता है। अभ्यास के बल पर 
वरिकम्म निमित्त के बिना भी मात्र अस्तेमन मे प्रतिध्ताषित उसकी प्रतिकृधि 
पर चित्त एकाग्र किया जाता है । इस अवस्था को उत्गह लिम्ित्त कहा गया 
है। निमित्त का अनुविन्तन-अनुमनन करने पर नौवरणों और क्लेशों का 
उपशमन होने लगता है तथा उपचार समाधि से चित्त एकाग्र होने लगता है । 
तब प्रतिमाग नि्मित्त उत्पन्न होता हैं। उन्गह नि्मित्त और प्रतिभाग निमिश्त 


१. धम्मसंगणि, पृ. २२ 

२. अद्ुसालिती, पू. ६५ 

३. अभिषम्मत्य संगहू, नवनीत टीका 

४. लौोवरणानि हि पझ्ञानंगपच्चनीकानि तेसे झातंगा नेद पटिपव्खानि 
विदृपंसकानि विधातकानी ति बचे होति । तथाहि समाधि कामच्छन्दस्स 
परदिपगसो, पीति क्यावादस्स, विलेककों! धवर्लिद्वस्स सुर उदूबकापुतकुशस्स 
विचारों विशिकिच्छाया लि पेट्के इक, विधुद्धिमम्न, हूं. ६४ 


६ २८४ ) 

हैँ अन्तर यंह है कि उप्गह निभिश में कसिण का दोष बना रहा है. भवकि 
अंतिभागनिितत दर्पण के समान सुपंरिशुद्ध होता है । 

बौद्धधर्म में समाधि के दो भेद हैं--3पचार समाधि और अर्पणा समाधि! 
इन्हें चित्त को एकाग्र करने के दो साधन भी माने जा सफते हैं। उपचार में 
बीषरणों का प्रहाण हो जाता है और अपंणा में ध्यान प्राप्ति हो जाती है। 
डपचार ध्यात में चित्त कमी निर्मित्त का आलम्बत करता है और कभी भर्वाय 
में उत्तर जाता है परन्तु अपंणा ( ध्यान ) में यह स्थिति दूर हो जाती है । 
डतकी प्राप्ति होने पर जित्त की एकाग्रता मे स्थिरता आ जांती है। इसके छिए 
साधक को आवास, गोचर, संलाप ( भस्स ), व्यक्ति, भोजन, ऋतु और ईयपिथ 
इत सात विपरीत बातीं का त्याग करना चाहिए । 


आवासों गोचरो मध्स पृष्णलो मोजनं उतु । 
इरियापथों ति सरेते अस्षप्पाये विवच्चये ॥* 
अर्पणा ( ध्यान ) का संस्कार करने वाला परिकर्म ( पकिरोति अप्पने 
अमिसंखरोति ति परिकम्मने ) होता है। परिकर्म हो जाने पर हमारा चित्त 
ध्यान कौ ओर प्रवृत्त हो जाता है। अर्पणा के बाद उपचार, अनुलोम और 
गोत्रयू होता है। इसके बाद चित्त एकाग्र हो जाता है । 


१. रृपावसचर ध्यान 

प्रथम ध्यान---चित्त जब रूप का ध्यान करता है, तब उसे रूपावचर 
चित्त कहा जाता है। इस अवस्था में ध्यान के बाधक तत्व नीवरणों का प्रहण 
डर  छाता है और वितए, विचार, प्रीति, सुल और उपेक्षा ये ध्यान के पाँचों ढंश 
चित को अपने आलम्बन पर स्थिर बनाये रखते हैं। इसी को द्वितीय ध्याव 
कहा जाता है ( विविच्चेव कामेष्ि विविज्य अधुशऊेहि पम्मेष्टि सवितकर्क 
संविचारं विवेकज पीतिसु्त पठ्म॑ झानं उपसंपज्ज किहरति )* । नीषरणों 
' और अकुदर धर्मों से दूर चित्त वितर्क के माध्यम से रूपाल्म्बन पर अपने 
को स्थिर किये रहता है। विचार से बह अनुसंचरण करता है। प्रीति से 
वृष्ति और सुक्ध से हर्णातिक पैदा करता है। इन सभी के माध्यम से वह अपने 
को चचछता से दूर किये रक्षा है। यहीं यह चित्त कायप्रशनन्थि और चित्त 
प्रभन्मि फो पूर्ण करता है तथा क्षणिक समाधि, उपचार समाधि और अपंणा 


१. विसुद्धिमग्ण, पृथ्वीकसिण निर्देश 
३, विसुद्धिमप्य, पृथ्वीकसिण विदेश; वितवक विचार पीतिसुशेकरूपता परहित॑ 
पठमाानें धुदाउ चित, अभिषम्मत्णदंगडो, गृ. १६ 
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को आश करता है। साधक ध्यान की इस प्रयत अवबढ़या में पाँच 
मे व्ठी का अभ्यास करता है--आवर्जन, सम, अषिछान, अुल्पान और 
॥। छाथक इन पाँचों अंगों से चित्त को ध्यान के 'पू्वोक्त पाँचों अंगों 
तर कूमाये रखने की द्षक्ति एकजित कर झेता है । 


तीय अध्याय---प्रषम रूपावचर ध्यान की प्राप्ति के बाद साधक 
र संप्रजस्य से युक्त होकर ध्यानांगों लय प्रत्यवेक्षण करता है। उठे 
विचार स्थूछ जात पड़ने रूगते हैं और प्रीति, सुख और, एकाग्रता 
यी प्रतीत होते हैं। इस जबस्था में पथ्ची करसिंश पर जनुचिन्तन के 
बाज को काटकर मनोद्वारावजंन उत्पन्य हो जाता है। उसी पृथ्वीकसिण 
पाँच जबवन उत्पन्य होते हैं। केवल अन्तिम ज़वत रूपावचार का है 
| कामावचर के होते हैं। ध्यान की इस द्वितीय अवस्था में जितकी 
चारों का उपशम हो जाता है । इसी को दितक॑ और विचारों के उपचर्म 
आन्तरिक, प्रसाद, चित्त की एकाग्रता से शुक्त समाधि से उत्पस्त 
ल वाला हितीय ध्यान कहा जाता है। इसके भ्रयुख तीन अंग 
हि, सुख और एकाग्रता । इस ध्यान को सम्प्सादन ब्र्थात्‌ अदा और 
फ्त तथा एकोविभाव कहा गया है---विंसवकविचारान वृष्सभा अज्हर्स 
| लेससो एकोदिभाव अवितकर्क अधिचारं समाधि पीलिसुसं दुततियँ 
पसस्पज्ज विहाराति ।" घितर्ना और विचार का अभाव हो जाने से 
होने बाला सम्पतादन और एकोदिक्ाव इस ध्यान की विशेषता है । 

श्रेय ध्यान--साधक की ध्यान अवस्था जब विद्युद्धत्तर हों जाली 
पै द्वितीय ध्यान भी दोषग्रस्त प्रतीत होने छगता है। वितक विचार 
ये ध्यानों में शान्त हो जाते हैं। और प्रीति छू कि सृष्णा - सहयत 
अत; उसे भी छोड़ दिया जाता है। प्रीति गहाँ स्थूछ होपी है और 
ए्रता सूक्ष्म होती है । प्रीति रूप स्थुछ अंग्र के प्रहाण के क्विए भोगी 
सिण का पुन: पुन: चिन्तन करता है और उत्तीं आलम्बन में जार मा 
एन दौड़ाते हैं जिसके अंन्त में एक रूपावचौोर तृतीम ध्यान वार और 
पावचर ध्यात होते हैं। इस ध्यान में प्रीति ठो होती नहीं, मांग सुक्ष 
हम्नेता शेष रह जाती हैं। उपेक्षा स्मृत्ति और हंप्रजन्य इसके - पंरिष्कार 
लितया थे विरागा उपेबकों थे विहरते, सतो | सम्पजानों सुलज्य 
पटिसंबेदेति, म॑ त॑ अस्या आयेवर्खन्द,, उंपेनंधकों संतिमा सुखविद्यारी 
लिये झांग॑ उपसंपज्य बिह॒रेंति । साधक इस ध्याग- कीं: प्राडि 
ह++नमीतनान+++स-स+५०+ २२००० अ०+>+ मनन. अमिक»०ाकपरम2०+७ ४०७७७ का भअ+>कपइमा]2 काम कक पार्क कर्क. 2-3 तक पा रत 
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$ हो जाने वर उपेक्षा भाव घारण करने बाला होता हैं, समंगोवी हो जाता 
हैं। यह उपेक्षा इस प्रकार फी है--षढंगीपेकी, इड्मांविहारोपेक्षा, बोध्यंगोपेक्षा 
कीवोवेक्षा, सस्कारोपेक्षा, देदनोपेक्षा, विषष्यनोपेशा!, तंत्रमाध्यस्थोपेक्षा 
और परिशुद्धभयुपेक्षा । 

क्षीणाश्षव भिक्षु अथवा साधक की पृत्ति उदासीन नहीं होती । यह स्मृत्ति 
और सम्प्रजस्य युक्त होकर स्पेक्षक हो जाता है। से प्रथम छः इन्द्रिपों के 
भरिय्र-जप्रिय आहंजनों के प्रति परिशुद्ध रूप से उपेक्षा भाव रखता हैं। यह 
बड़योपेक्षा है। प्राणियों के प्रति मध्यस्थ भाव रखना ब्रह्मविहोपेक्षा है। अपने 
साथ संप्रयूक्त धर्मों के प्रति मध्यस्थ भाव रखना बोध्यंगोपेक्षा है। अत्यधिक 
और शिथिलछ भाव से विरहित उपेक्षासदन वीये ( प्रयत्न ) उपेक्षा है। नीवरणों 
के प्रहाण हो जाने पर संस्कारों के प्रहण करने में उपेक्षा संस्कारोपेक्षा है। यह 
संस्का रोपेक्ष! समाधि से उत्पन्न होने बाली आठ (चार ध्यान और चार अरूप्पी 
तथा विपश्यना से सत्पन्त होने बाली दस ( चार मार्म, चार फछ, शून्यताविशार 
जीर अनिशि्तकविह्ार ) प्रकार की है| दुःख और सुख की उपेक्षा वेदनोपेक्षा 
है । पंचस्कन्धों आदि के विषय में उपेक्षा बिपद्यनोपेक्षा है । छत्द, अधिमोगश्ष 
जादि येवापनक धर्मों में उपेक्षा दृत्ति लत्रमध्यस्थोपेक्षा है। ठृतीय ध्यान में अन्न 
सुख में उपेक्षा भाव ध्यानोपेक्षा है। नीवरण, वितकक श्रादि विष्द्ध धर्मों 
के रुषपशम के प्रति भी उपेक्षा माव परिशुद्धयुपेक्षा है । 

इस स्पेक्षा के श्रकारों में षर्ंगोपेक्षा ब्रह्मविहारोपेक्षां, .बौध्यंगोपेक्षा, 
अध्यस्थोपक्षा, ध्यानोपेक्षा और परिणुधद्युपक्षा अर्थतः एक हैं, मात्र अवस्थाओं 
का भेद है। संस्कारोपेज्ञा ओर विपव्यमोपेक्षा भी ऐसी ही हैं। पहाँ 
आपका अधिक अभिप्रेत है। 

ऋतुर्थे ध्यान--ध्याता की चतुर्थ अवस्था में ठृद्दीथ ध्यान भी सदोष 
दिसाई देने रूमता हैं। इसमें भी पाँच प्रकार से वक्षी का अभ्यास किया 
याता है । उस-समय साधक विभारता है कि तृतीय छ्यात का सु स्थुरू है, 
अन्य भाग दु्बंस है और लतु अयान इसन्तिदायी है, उपेद्षा, वेदना तथा खिल 
की; एकाग्रता शात्तिकर है | यह विधारकर स्थुछ अंगों का प्रहाण' और श्वान्त 
श्रंयों की प्रस्ति के लिए वृष्वीकप्तिय का अनुविन्ततकर उसे आल्म्बन बनाकर 
मनोद्वारावजंन उत्रतत करता है । तत्पदकत्‌ उसी आहुूस्वन में जार या पाँच 
अन्न दौड़ते हैं, जिनके शत्त में. एक रूपवचर चतुश्रेत्धान का रहता है $ 

विश्ुद्धिनिस्त में चतुर्य धन का लक्षण इस प्रकार मिलता, है-*--सुकत्स ज 
पहाना दुबखस्स श्र पहाना पुब्बेद सोमनस्सशोमनस्सान अत्यजुभर अदुव्मसुक्त 
उपेक्लासतिपारिशुद्धि चतुत्यं झान॑ उपसग्ज्ज डिंटर्रोत + जसुर्थ व्योत की प्राष्ि 
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के पूर्व ही कायिक सुखं-द:ख नह हो जाता हैं, सौमवरथ-दौ्मनहर समाप्त हों 
जाता है । सौमनस्य चतुर्थ ध्यान के उपचार के कण में प्रहीष होता है और 
दुःख, दौर्मनस्य, सुछ्त प्रथम उपचार के क्षण में । 

विविध आवजैनों में प्रथम ध्यान के उपचार में शान्त हुईं दुखेस्द्रियों को 
उत्पत्ति डांस मण्छड़ आदि के काटने से हो सकती है, पर अपणा से वहीं होती । 
द्वितीय ध्यान के उपचार क्षण मे यद्यपि चेतसिक दुःख का प्रहयण होता है तथापि 
विलर्क और विचार के कारण चित्त का उपघात हो सकता है, पर अपंणा में 
वितर्क और विचार के अभाव से इसकी कोई सम्भावना गहीं है। इसी अ्कार 
यद्यपि तृतीय ध्यान के उपचार-क्षण मे कायिक सुख का निरोध होता है, 
तथापि सुख के प्रत्यय हूप प्रीति के रहने से कार्थिक सुख की उत्पत्ति संभव 
है। पर अप॑णा मे प्रीति के अत्यस्त निरोध से इसकी संभावना नहीं रह 
जाती । इसी तरह चतुर्थ ध्यान के उपचार क्षण में अपंणा प्राप्त उपेक्षा के 
अभाव तथा मलौभाँति जैतसिक सुख का अतिक्रम न होने से चैतसिंक सुख को 
उत्पत्ति संभव है पर अपणा में इसकी संभावना नही है ।* 

यह चतुर्थ ध्यान अदुःख और असुख रूप है । उपेक्षा भी इसे कहा जा 
सकता है। इसी उपेक्षा से स्मृति मे परिशुद्धि आती है। यद्यपि प्रथम तीनों 
ध्यानों में भी यह उपेक्षा रहती है, पर परिशुद्ध अवस्था में नही रहती । 

इस प्रकार प्रथम ध्यान में सुत्तपरम्परा की दृष्टि से वितर्क, घिजार, प्रीति, 
सुख और एकाग्रता ये पाँचों अंग विद्यमान रहते हैं। द्वितीय ध्यान में वितके 
भौर विचार समाप्त हो जते हैं। तृतीय ध्यान में प्रीति नहीं रहती और चतुर्ष 
में सुख का अभाव होकर मात्र एकाग्रता शेष शह जाती है । 

ध्यान भेद की एक ल्षन्य परम्परा--बौद्ध साहित्य मे ध्यान के भेदों को 
एक अन्य परम्परा भी मिलती है। अभिघर्म के अनुसार ध्यान के पाँच भेद 
होते हैं। उसका प्रथम भेद ध्यान के भ्तुष्क भेद की परम्परा से पृथक नहीं 
है । चतुषक ध्यात परम्परा का द्वितीय ध्यान पझ्चक ध्यान परम्परा भे द्वितीय 
और तृतीय भेद में विभत्त हो जाता है। इस तरह चतुष्क ध्यान का तृतीय 
भौर खतुर्ध ध्यान पश्म्यक ध्यान का चतुर्थ और पव्चम ध्यान है । 


२, अझछूव ध्यान 
रूपाबचार ध्यान की चतुर्घ अंधवा पठ्यम ध्यॉत की अवस्था के बाद यद्यपि 
निर्वाण का साक्षात्कार सम्भव हो जाता है. फिर भी साधक निर्वाण और 


4 3++नम+ मम नरीन+++-+७त++>मरीकनफमन++े ५३9 +ननान+५न१ कब नम 3-3 +नम-कन-मन पर ++++क3+-++-+नननन--+++33-38-+-+मआे जम 3++++पनओ+नानमक५७-+++-+मन७++ लत अ3७++»९७-कय५५++->ररमाा+भावमाओ 
है. बौद्धपर्म दर्गत, पृ. ७४; विसुश्धिमग्य ( छिन्दी ), भाग है, पृ. १४६ 
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मिराकार आककत पर ध्यात करता है यही अरूपावचर ध्यास है। इसकी 
कार अवस्पादें होती हैं। प्रथम अवस्था में साधक अनन्त आकाश पर जिधार 
करता है | द्वितीय अवस्था में अनन्त आकाड्ा को स्थुछ प्रतीत होने छथता है 
कौर विज्ञान सूकम ख़मने रूगताह। अछरूप ध्यान की विज्ञानायतन रूप यहू 
द्वितीय अवस्था है। तृत्तीय अवस्था में आकिश्सन्‍्याग्तम और चतुर्थ अवस्था 
में नेबसम्खादासब्थायतन पर ध्यान किया जाता है। साधक यहाँ कमझ: 
पूवंदर झाकंबन को ह्यूछ और पदचात्तर आलंबन को सूक्ष्म मानता 
अछा जाता है । 


३. लोकोत्तर ध्यान 


सप्रयु'क्त रीति से रूपध्यान और अरूपध्यान के माध्यम से साधक परिशुद्ध 
समाधि को प्राप्त करता है। इसके निर्वाण रूप फल को छोकोत्तर ध्यान से 
उपलब्ध किया जाता है। इसी सन्दर्भ में लोक़ोत्तर भूमि अथवा अपरिमापन्न 
का कथन किया गया है । 

छूपायबर और अश्यावचर ध्यान में संयोजन के बीजों का सदभाव संभावित 
रहता है जो लोकोत्तर ध्यान में उसका प्रहाण कर दिया जाता है। सत्काय 
हृष्टि, विचिकित्सा शीलब्रतपरामर्श, कामच्छन्द, प्रतिध, रूपराग, अरूपराग, 
मान, औद्धत्य एवं अविद्या ये दस संयोजन है। यद्यपि उनका प्रहाण नीवरण 
के रूप में हो जाता है फिर भी जो बीज शेष रह जाते हैं उसका विनादय 
कछोकोत्तर ध्यान से हो जाता है। छोकोत्तर ध्यान में ही ऋमशः स्रोतापत्ति 
सकदामामि, अनागामि और अहँत्‌ अवस्था प्राप्त होती है। छोकोत्तर भृभि में 
चित्त की आठ अवस्थाओं में प्रत्येक अवस्था में पाँच प्रकार के रूप ध्यात का 
अभ्यास साधक करता है। इस प्रकार छोकोत्तर जिस के चालीस भेद हो जाते 
हैं। लोकोत्तर ध्यान ही परिक्षुद् ध्यान कहा जाता है । 

जेन एवं बोदधमतों के ध्यान-स्वरूप की लुरूना--बौद्धधर्म में 
वर्णित उक्त ध्यान के स्वरूप पर विचार करने से यह स्पष्ट है कि बौद्धधर्म में 
अ्यान को सात्र निर्दाण साधक माना है । जैनघर्म में भी धहकतत्रि ध्यान के जार 
भेद किये गये हैं---आत्ते, रौद्र, धर्म और शुक्लध्यान, पर ये संसार और निर्वाण 
दोनों के साधक हैं। प्रथम दो ध्यात, संसार के परिवर्धक है और अन्तिम दो 
ध्यान निर्वाण के साधक हैं। धर्मध्यान प्लुध्रष्यान है और छुकलछ ध्यान 
धूद्ध ध्यान हैं । 
“' शुबरूध्यात के चार भेद्द हैँ---पूथकत्व वितके, एकत्व वितके, सृक्मक्रिया 
प्रतिपाति और ह्युपरतक्रियातियति ! ऋषसकत्वब्रितर्क ध्यात्त मत, वजन और 
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हैं और मरणाह्म्बन की स्मृति उत्पन्न हो जाती है। जिस योगी को इतना 
।र पर्याप्त नहीं होता वह बधक, संपत्ति, उपसंडरण, शरीर, अग्यु, अनिभित्त, 
परिच्छेद एवं क्षणस्वल्पता के आधार पर मरण का जनुस्थरण करता है 4 
प्रकार से उपसंहरण ( दूसरे के साथ अपने चरण को देखता ) करते हुए 
का अनुस्मरण होता है--यश, पुण्य, स्थान, ऋद्धि, प्रज्ञा, प्रत्येकबुद्ध एवं 
ह सम्बुद्ध। अनिभित्त के अन्तर्गत जीवन, व्याधि, काछ, शरीरत्याग, और 
आते हैं । 
तदनन्तर योगी कायगता स्मृति करता है। वह केश, छोम, नख, दाँत, 
माँस, स्तायु, अस्थि, सज्जा, वृवक, हृदय, यकृत, क्लोमक, प्लीहा, फुफ्फुस, 
, उदरस्थ वस्तुएं, मल-मृत्र, मस्तिष्क, पित्त, कफ, पीब, छोहू, स्वेद, मेंद, 
, बसा, थूक, छासिका, आदि पर विचार करता है । 
आनाप्रनस्मृति मे अरण्य मे वृक्ष के नीचे पदुमासत लगाकर हवासो5छवास 
और ध्यान करता वर्णित है। इसमें योगी चित्त को स्मृति रूप आलम्बन 
कर उसे रूपाल्‍म्बन से हटाकर काम संस्कार को शान्त करता है। उन्गह, 
'चछा, उपट्टान, अप्पना और लक्खणा रूप पाँच कमेस्थानों को 
ता है। त्रिरत्त का गुणानुस्मरण कर आनापानस्मृति कर्मस्थान का मनसिकार 
| है तथा गणना, अनुबन्धना, स्पर्श, स्थापन, संलक्षण, विव्न, पारिशुद्धि 
उनका प्रत्यवेक्षण करता है । 
आनापानस्मृति के पश्चातु साधक समस्त दुखों के उपशमस्वरूप निर्वाण के 
का अनुस्मरण करता है। संस्कृत अथवा भरसंस्क्ृत धर्मो के प्रति विराग 
बण ) मद को विनष्ट करने वाला होता है, तृष्णा को बुझाने वाला ओर 
एबं संचारचक्र का उपच्छेद करते वाला होता है उपशमानुस्मृति में 
सुख पूर्वक विहार करता है तथा शान्त इन्द्रिय और शान्त मन बाला 


है । 


(ज) अश्नविद्वार निदेश 


अनुस्मृति के उपरान्त विध्य दूरकर, कमस्थान ग्रहणकर, मोजनकर, आसन 
उकर प्रारम्भ में हर्ष में अवगुणों ओर शान्ति में भरुणों का प्रत्यवेक्षण करे 
हाजिहार की भावना करे। इहाविहार चार हैं--मैत्री, करूणा, शुदिता 
सपेक्षा + खरे. सतद सुक्की, कल्याणप्राप्त हों, एवं सुखी खिशबले हों---- 
मो वा लेसिनो होन्तु, -सब्बे सत्ता-भवन्तु सुखितत्ता, यह म्ेसा की मूल 
7 है । जैवभर्म में भी “सब्बे मवन्‍्तु सुक्षित: सब्बे सन्‍्तु निर्ममय:'' कहा गया 
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है। क्षमा ( खत्तिबल ) इसका आधांर है। खम्मामि सब्बरजीवाणं सब्बें जीवाः 
खमन्तु में” जैन संस्कृति का भी अभिवचन है । क्रोध से घुक्त होने के लिए जीव 
यह विचार करे कि वह कर्मस्वक है, कमंदायाद, कर्मंयोनि, कर्मबन्धु, और 
क्मप्रतिक्षण है । शान्त व्यक्ति एकाग्रता जल्दी प्राप्त करता है। मैँत्री के गुणों का 
स्मरण करते हुए धातु का विभाजन कर उसे दान का संविभाग करता चाहिए। 


करुणा की भावना की इच्छावाले को करुणा रहित होने के दोब और 
करुणा के आनुशंस का प्रत्यवेक्षण करके करुणा भावना का आरम्म करना 
चाहिए । विसुद्धिमग्ग में करूणा के पात्र क्रमद्ा: ये हैं--सुखी, प्रिय, मध्यस्थ, 
ओर छात्रु । अंगुत्तर अट्ठुकथा में यह क्रम दूसरा है--बैरी, निर्धन, प्रिय और 
स्वयं । इसी प्रकार घुदिता और उपेक्षा भावनाओं की प्राप्ति भी साधक करें । 


(5) आरूप निदश 

ब्रह्मबिहारों के बाद चार आरूप्यों में प्रथम आक्राशानन्त्यायतन की भावना 
करे । रूप ( दण्ड, अस्त्र आदि ) दोष कारक है, अत: साधक उनके भ्रति निर्वेदी 
होकर उनके समतिक्रमण के लिए परिच्छिन्न आकाश-कसिण को छोड़कर नव 
पृथ्वी-कसिण आदि में से किसी एक में चतुर्थ ध्यान को उत्पन्न करता है। इसी 
प्रकार विज्ञानन्त्यायन में विज्ञान की अनत्ता पर, आकिड्चन्यायतन मे वस्तु की. 
अनित्यता एवं शुन्यता पर, नैवसंज्ञानासंज्ञायतन में संज्ञा-असंज्ञा के दोषों पर 
बहु योगी विचार करता है। 


(5) समाधि निदश 

आहार में प्रतिकुल-संज्ञा--समाधिस्थ व्यक्त के लिए यह आवद्यक हैं 
कि वह छाछच आदि दोषकारक दुगुणों से दूर रहे । आहार इन दुगुणों का 
उत्पादक है अत: योगी को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिएं। आहार का अर्थ है 
आहरण करनेवाल्ा । वह आहार चार प्रकार का है--कवलीकाराहार, ( ग्रास. 
करके खाने योग्य आहार ), स्पर्शाहार, मनोसड्चेतनाहार, और विज्ञानाहार + 
इनमें मुख्य है कबलीकाराहार जिसमें भिम्न दस प्रकार से प्रतिकूल होने का 
प्रत्यवेक्षण करना चाहिए---गमन, पर्येषण, परिमोस, आशस, निधान, अपरिपवव, 
परिपक्व, फल, निध्यन्द और संमप्रक्षण । ! 

योगी क्मेस्थान का ग्रहणकर, अरण्य-वन को छोड़कर कर्मस्थान को भ्रहणकर 
आहार के लिए गाँव में प्रवेश करे। कपाल को हाथ में छिये घर की परिपाटी 
से गाँव की गछियों में भ्रमण करे । आहार का पर्येक्षेंण कर गाँव के बाहर 
उचित स्थान पर बैठकर उसे ग्रहण करे। ईन सभी के प्रतिकूल होने का 


( रद ) 


काय, इन तीन योगों के धारी आठवें गुणस्थंन से ग्यारहवें गुणस्थान तक के: 
जीवों के होता है। द्वितीय एकत्व वितरकध्यान तीनों में से किसी एक योग के 
धारी बारहवें गुणस्थानवर्ती जीव के होता है । तृत्तीय सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यान - 
मात्र काय योग के धारण करने वाले तेरहवें गुणस्थान के अम्तिम भाग में 
हीता है । और चतुर्थ व्युपरतक्रियानिवर्तिष्यान योग रहिल ( अयोगी ) जीवों 
के चौदहवें गुणस्थान में होता है । 

तस्वा्थसूत्रकार आचाये उमास्वामि ने वितर्क को श्र्‌ तज्ञान कहा है" और 
अर्थ व्यण्जन और योग का बदलना विचार बताया है ।९ प्रथम पृथक्त्वधितर्क 
शुबक्ूष्धान वितकं-विचार युक्त होता है और द्वितीय एकल्व॒वितर्क विचार रहित 
और दितक सहित मणि की तरह मचल है। प्रथम भेद शुक्लध्यान प्रतिपाति 
और अप्रतिपाति, दोनों होता है | बौद्धधर्म में वितर्क की अपेक्षा विचार का विषय 
सूक्ष्म माना गया है। उसकी वृत्ति भी शान्त मानी गई है। प्रथम शुक्लूध्यान' 
में बितर्क और विचार दोनों का ध्यान किया गया है। द्वितीय शुक्लष्यान में 
विचार नहीं है । बौद्धधर्म में सभी ध्यान प्रतिपाति कहे गये हैं। जबकि जैनधर्म 
में प्रथमध्यान ही प्रतिषाति और अप्रतिपात्ति, दोनों हैं । 

इस प्रकार श्रमण संस्कृति की जैन एवं बौद्धधर्म इन दोनों शाखाओं मे ध्यान ' 
को साधना के क्षेत्र मे पर्याप्त महत्व दिया गया है । जैनघर्म में ध्यान को संसार 
तथा निर्वाण, इन दोनों के क्षेत्र मे नियोजित किया गया है पर बौद्धधर्म मे उसे» 
निर्वाण प्राप्ति तक ही सीमित रखा है। इसके बावजूद दोनों साधनाओं में. 
ध्यान की परिपूर्ण उपयोगिता और उसका विहडेषण किया गया है। 


(ज) अशुभ क्रमंस्थान 
संसारी जीत संसार से जन्म-मरण के चक्र में घूमता रहता है । राग, ढ्ूं ष, _ 
मोह आदि दोधों के वश से उसका चित्त और कछुषित होता रहता है । चित्त की 
उस कछुपता को दूर करने के लिए अशुभ वस्तुओं पर तास्विक ध्यान किया जाता- 
है। विनय पिटक के अनुसार अशद्युध क्मस्थानों की भावना पर प्रारम्भ से ही 
ध्यात किया गया है। धम्मसंगणि में इसके १० भेद बताये गये हैं---उद्धमातक, 
विनीलक, विपुब्बक, विच्छिदक, विविखत्तक, हतविविखत्तक, लोहितक, पुलवक, 
एवं अद्ठविक । ये मृत एवं जीवित शरोर की स्थिति के विषय में विविध रूप से 
चिन्तन प्रस्तुत करते, हैं। उदाहरणार्थ--यहू काय दुर्गन्धित है, अपवित्र है 


९० >जल+->०+«+--+++ 


१. चितर्क: श्र तम्‌, तल्वायंसूत्र, ६-४३ 
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सलगृह के समान है, प्रश्ावानों से निन्दित हैं, आदर र्माच्छादित है, नदद्वारों से 
अहाव्रण वाला यह काय चारों ओर से दुर्गन्‍्ध प्रवाहित करता है--- 
दुग्गन्घो, अग्नुत्ति कायो कुणयो उक्क्रूपमों । 
निन्दितो चक्खूभूतेहि क्रायो बाल्लाभिनन्दितो॥ 
अल्लचः्मपटिच्छुन्नो नवद्वारों मद्ावणों । 
समन्ततों पम्घरति अधाच पूति गन्धियों ॥* 


(#%) अनुस्पति भावना 

साधक अशुभ कर्मस्थानों की अनुस्मृति के पश्चात्‌ पूर्व निर्दिष्ट बुद्ध, धर्म, 
संघ, शील, त्याग, देवता, मरण, कायगता, आनापान एवं उपछाम के विषय में 
बार-बार चिन्तन करता हैँं। यही अनुस्मृति है। जैनघर्म में इसे अनुप्रेक्षा 
दब्द दिया गया है। 

बुद्धानुस्म॒ुति--मे अहं॑त्‌, सुगत, छोकचित्‌, अनुत्तर, पुरुषदम्यसारथी, शास्ता, 
बुद्ध, भगवान्‌, सम्मासम्बुद्ध, विज्जाचरण सम्पन्न, सुगत, तथागत, आदि इआब्दों 
"पर विशेष चिन्तन किया जाता है । विसुद्धिमग्ग ( परिच्छेद ६ ) मे इन एाल्दों के 
भमिन्न-भिन्न अर्थ किये गये हैं। इसी प्रसंग मे छोक की जो परिकल्पना बोद्ध 
दृष्टि से की गई हैं वह जैन गणना से भिलती-जुलती है। योजन आदि शब्दों का 
भी यहाँ उपयोग मिलता है । 

भगवान्‌ का धर्म स्वाख्यात ( आरम्भ, मध्य एवं अन्त में कल्याण कारक ) 
है, सान्दष्टिक ( तत्काछफलदायक ) है, श्रमयानन्तर मे नहीं, यही दिखाई 
देनेवाला है, निर्वाण तक पहुँचाने वाछा है, और विज्ञों द्वारा स्वतः जानने योग्य 
“है--स्वाकखातो भगवता धम्मों सन्दिद्ठिको एहिपस्सिको ओपनेप्यकों पच्चसे 
नेदितब्बी विज्ञूही ति। इसी प्रकार अन्य स्मृतियों के विषय में भी साधक 
लिन्तन करता है । 


इसके बाद योगी मरण पर अनुचिन्तन करता है। जौवितेन्द्रिय का उपच्छेद 
मरण है। भवचक्र का निरोध सम्ुच्छेद मरण है । संस्कारों का क्षणभंग्रर हो जाना 
क्षणिकमरण है। वृक्ष मर गया आदि में संवृतिमरण है। पुण्य अथवा 
आयु का क्षय होना काछ्मरण है तथा चित्तत्रवाह अथवा कर्मच्छेदजन्य मरण 
अकालमरण है; मृतक व्यक्ति को देखकर योगी स्थृति, श्वेग, और ज्ञानपूर्वक 
“मरण होगा' यह विशेष विचार करता है। ऐसा करने से उसके नीवरण दब 


९१. विसुद्धिमग्ग, परिण्छेद ६ 
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ध्यान को अवितर्क-विचार मात्र बहते हैं ।. वार की परिगणना के द्वितीय ध्याक्त 
में और पाँच की परिगणना में तृतीय ध्यान में वितर्क और विचार दोनों का 
अतिक्रम होता है। पाँच की परिगणना के चतुर्थ ध्यान में और चार की 
परिगणना के तृतीय ध्यान में प्रीति का अतिक्रम होता है, केवछ सुख और 
समाधि अवशिष्ट रह जाती है। दोनों प्रकार के अन्तिम ध्यान में सुख का 
अतिक्रम होता है । अन्तिम ध्यान की समाधि उपेक्षा-सहगत होती है ।९ 

बिसुद्धिमग्ग में प्रज्ञा को विपस्सना के माध्यम से स्पष्ट किया गया है । वहाँ 
कुशलचित्त से युक्त विपक्यना-ज्ञान को प्रज्ञा कहा है। आलम्बन को जानना 
मात्र संज्ञा है। उसके लक्षण को जानना विज्ञान है तथा मार्ग का ज्ञान होना 
प्रज्ञा है। प्रज्ञा चरम उपलब्धि है। इसके स्वरूप को हेरडझ्जिक (सराफ ) के 
उदाहरण से समझाया गया है । एक अबोध बालक कार्षापण के चिन्न-विचित्र रूप 
को ही जानता है, पर ग्रामीण उसे उपभोग-परिभोग के साधन के रूप भे भी. 
समझता है। इन दोनों से भी अधिक ज्ञान हेरण्विक को है जिसे कार्षापण के 
उक्त दोनों रूपों के साथ ही उसके चोखे, खोटे होने का भी सम्यग्जान है। प्रज्ञा 
की भी यही स्थिति है। वह आलम्बन के आकार और लक्षण का ज्ञाता होने 
के साथ ही मार्ग का भी ज्ञाता होता है। इसीलिए प्रज्ञा का प्रयोग प्रजानन, 
के अर्थ में हुआ है । 

प्रज्ञा के भेद अनेक प्रकार से किये गये हैं। प्रज्ञा स्वत, एक प्रकार की 
है। छौकिक और लोकोत्तर के भेद से दो प्रकार की है। चिन्ता, श्रूत 
और भावना के भेद से उसके तीन प्रकार हैं तथा खार आयर्यंसत्यों के ज्ञान और 
चार प्रतिसम्भिदा से वह चार प्रकार की है। स्कन्ध, घातु, आयतन, इन्द्रिय, 
सत्य, प्रतीत्यसमुत्पाद आदि के सम्ुचित्त ज्ञान से प्रज्ञा का विकास होता है । 
प्रज्ञा के इस विकसित रूप से आश्चवों का क्षय होता है । 

विपस्सना प्राप्ति के लिए तथा कर्मस्थान के अभ्यास के छिए यह आवश्यक 
है कि साधक पदार्थ के स्वरूप को भलीभाँति समझे । बौद्धधर्म की दृष्टि से 
प्रत्येक पदार्थ अनित्य, दुःख और अनात्मक है--प्रदनिच्च॑ तं दुक्‍्खं, य॑ दुबर्खे 
तदनत्ता, यदनत्ता, तप्न मम यथा भूतं। 

१. अनित्य का लक्षण--पदार्थ अनित्य नहै। पश्न्चस्कन्ध भी अनित्य 
हैं। पहूचस्कन्ध रूप पदार्थ मे उत्पाद, व्यय, और परिवतेव दिखाई देते हैं | 
उसे सत्त, पुरााक्त अथवा जीव कहा जा सकता है । 





१. बौद्ध-धर्म-दर्शन, पु. ४१-५५, देखिये पीछे “बौद्धधर्मं में ध्यान का स्वरूप'* 
प्रकरण । 
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२. अनित्य का छक्षण--उपादान स्कन्ध दुःख रूप माने गये हैं। रूप 
जेदना, संज्ञा संस्कार एबं विज्ञान ये पाउ्चस्कन्ध हैं। रूप निष्पन्न और अनिष्पन्न 
दो प्रकार का है । निष्पन्न रूप अठारह हैं--चार भूत रूप ( पृथ्वी, जल, अग्नि 
“और वायु ), पाँच प्रसाद रूप ( चश्लु, श्रोत्र, झ्लाण, जि्दा, काय ), चार विषय 
( रूप, शब्द, गन्ध, रस ), दो भाव ( स्त्रीत्व और पुरूषत्व ), एक हृदय, एक 
जीवितेन्द्रिय और एक कवलिद्धुकाराहार, और अनिष्पन्न रूप दस हैं---एक 
' परिच्छेद ( आकादाधातु ), दो विज्ञप्ति व ( काय और वची विज्ञप्ति ), तीन 
“विकौर रूप ( लघुता, मृदुता, कर्ंण्यता ), चार लक्षण रूप ( उपचय, सनन्‍्तत्ति, 
'जरता, अनित्यता ) । 

विज्ञान जानने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। विज्ञान, चित्त मन ये इसके 
समानाथंक ब्द हैं। कुशछ, अक्रुशठ और अव्याकृत ये बेदना के तीन भेद है। 
कुशलमभूमि के चार भेद हैं---कामावचर, रूपावचर, अरूपाउचर और लोकोत्तर । 
अकुशल तीन प्रकार का है--लोम, द्वंष और-पूल । अब्याकृत के दो भंद हैं-- 
डिपाक और क्रिया । कुल मिलाकर २१ कुशछ, १२ अकुशछ, ३६ विपाक, 
और २० क्रिया--सभी नवासी विज्ञान होते हैं । ये प्रतिसन्धि, भवाद्ध, आवज्जन 
आदि चौदह प्रकार स प्रवतित होते हैं । 

बेदना अनुभवात्मक होती हैं। उसके सुख, दु:ख, सौमनस्थ, दोर्मतस्थ और 
उपेक्षा ये पाँच भेद हैं। संज्ञा पहचानने रूप होती है। वह कुशछ, अकुशलर और 
अय्याकृत के भेद से तीन प्रकार की है । संस्कार राशि रूप हैं। उसके ३६ प्रकार 
हैं--स्पर्श, चेतना, वितर्क, विचार, प्रीति, बीये, जीवित, समाधि, श्रद्धा, स्मृति, 
ही, अन्रपा, अछोम, अद्व ष, अमोह कार्य॑प्रश्नब्धि, चित्तप्रश्नब्धि, कायलघुता, 
चिस्तलघुता, कायमुदुता, कायब मंण्यता, जिक्तकर्मण्यता, कायप्राणुण्यता, चत्तप्राणु- 
शयता, एबं कायऋजुता, ये २७ संस्कार स्वरूपत्त: आये हुए, छनन्‍्द, अधिमोक्ष, 
नमस्कार, तत्रमध्यस्थता ये चार संस्कार येबापनक, करुणा, मभृदुता, 
काय-वाक्‌-मिथ्या-आजीब से विर्रति, ये £ अनियत संस्कार संस्कार को अभिधम्म 
में संचेतना तथा चेतना कहा गया है । 

३. अनत्त का लक्षण--आत्मा ( अनत्त ) नाम का कोई पदार्थ नहीं । 
उसकी प्रतीति भ्रम मात्र है। अधिनप्पदीपिका में अन्त शब्द के चार अर्थ दिये हैं--. 
शत, काय, स्वभाव, और परमत्त बित्ते काये स्थभावे च सो अत्ता परमसनि | 
सम्भव है, यहाँ अनत्त शब्द का अर्थ मेरा नहीं अथवा क्षणमंगरुर रहा' हो । 

विपसना की प्राप्ति के छिए साधक को आयतन, धातु तथा इन्द्रियों का 
भी समुचित ज्ञान होसमा चाहिए। आयतत १२ हैं--चक्षु, रूप, श्रोत, शब्द, 
ज्वाण्य, गन्ध, जिह्ला, रस, काय, स्पर्श, मन और घर्म। धातु १८ हैं--चक्षु, 
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अत्यवेक्षण करे । अन्न, पेय, खादनीय, भोजन एक द्वार से प्रवेश कर नव द्वारों 
से निकलता है। “आहार में प्रतिकूल संज्ञा” में संछम्न सिक्षु का चित्त 
रक्-तृष्णा से विशुक्त हो जाता है। उसके पाँच काम-गुण सम्बन्धी राग दूर 
हो जाता है। फलत: योगी भिक्षु रूपस्कत्ध का परिज्ञानकर कायगता स्थृति 
की भावना में परिपक्वता प्राप्त करता है। इसके बाद वह चातुर्धातु के स्वभात्र 
चर विचार करता है । इस घिचार से उसे शृन्यता का ज्ञान हो जाता है। सत्व 
“की अस्तित्वहीनता का भान होने से भय, अरति, रति, खेद, इष्ट, अनिष्ठ, हष॑ 
आदि को सहने की शक्ति उसमे बढ़ जाती है। सुग्रति प्राप्ति का यही मार्ग है। 
इस प्रकार समाधि की भावना भाने से उपचार और अपंणा, दोनों समाधियाँ 
आप हो जाती हैं । 


(ड) विपस्सना भावना 


बौद्ध साधना में समाधि भावना ( चित्त की एकाग्रता ) और विपस्सना 
“मावना ( अन्तर्ज्ञन ) का विशेष महत्व है। विपस्सना का तात्पर्य है वह विशिष्ट 
ज्ञान और दहन जिनके द्वारा धर्मों की अनित्यता, दुःखता और अनात्मता प्रगेट 
होती है--अनिच्चादिवसेन विविधाकारेन परसतीति विपस्सना ( अभिषम्मत्यसंगह 
टीका )। विपस्सना सद्भारपरिग्गाहकत्राणं ( अंग्रत्ततनिकामहुकथा, वाल्वग्ग, 
युक्त ३ )। विसुद्धिमस्ग मे भी कहा है--सद्भारे अनिज्चतो दुक्खतो अनत्ततो 
विपस्सति । 


घृक्ति प्राप्ति के दो यान हैं--श्मथयाल और विपस्समायान । इनका सम्बन्ध 

दो प्रकार के व्यक्तियों से है--तण्हाचरित और दिट्दिचरित। तण्हाचरित वाले 
शमथपूर्वक विपस्सना के माध्यम से अहंत्‌ की प्राप्ति करते हैं और दिट्टिचरित्तवाल 
विपस्सना पूर्वक शमथ के माध्यम से अहंत्‌ की प्राप्ति करते हैं। यहाँ श्रद्धा और 
'प्रभा तस्व का महत्व है। श्रद्धा तत्व के माध्यम से समाधि की प्राप्ति होती 
-है । ऐसा साधक कर्मेस्थान का अम्यास करते हुए, ऋद्धियों की प्राप्ति पूर्वक 
विपस्सना सार्ग की उपलब्धि करता है और प्रज्ञा प्राप्ति कर अहूंत्‌ बनता हैं। 
अज्ञाप्रधान साधक बिपसना मार्ग का अभ्यास करता है और अस्त में प्रज्ञा-प्राप्त 
'कर अईत्‌ प्राप्ति करता है। इससे स्पष्ट है कि विपस्सना का सीधा सम्बन्ध 
-अ्हत्प्राप्ति एवं निर्वाणप्राप्ति से है। समाधि का उनसे सीधा सम्बन्ध नहीं | शमथ 





१, अन्न पारस खादनीयें भोजनअ्त्य महारह । 
एकद्वास्त पविसत्वा नवहिं द्वारेहि सन्‍्दति ॥ विश्ुद्धिममा, परिच्छेद ११. 
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न्से रहित वीधि में प्रतिपक्ष विपश्यनाज्ञात मार्य है, ऐसे मा ओर अमार्ग का 
निरूपण करता है । 

६. प्रतिपदाज्ञानद्शनविशुद्धि--उपक्लेक्ष से रहित, विधि में लगे हुए 
बिपश्यना वाले उदय-व्यय, भझ्भ, भयतोपस्थान, आदीन्व, निर्षेद, घुडिचितुकम्यता, 
अतिसंस्या और संस्कारोपेक्षा, इस आठ ज्ञानों का जानकार योगी को अवश्य 
होना चाहिए। इनके अतिरिक्त सत्य का अनुलोमात्मक नवां ज्ञान भी उसे होना 
आहिए । यह ज्ञान होने पर योगी अनिभित्त, अप्रणिहित और शून्‍्यता इन तीन 
जविमोक्षसुक्ष को प्राप्त करता है । 

७. ज्ञानदर्शनविशुद्धि--ल्लोतापत्ति, सकदागामी, अनांगामी और अहंत्‌, 
इन चार मार्गों का ज्ञान ज्ञानद्शन विशुद्धि है। इसके लिए बोधिपक्षिकर््मों का 
' परिपूर्ण होना, उत्थान और बल का समायोग, प्रह्मतव्यधर्म और उनका प्रह्मण 
( संयोजन, क्लेश, मिथ्यात्व, छोकप्र्म, मात्सयं, विपयसि, ग्रन्थ, अग॒ति, आश्रव, 
ओघ, योग, नीबरण; परामर्श, उपादान, अनुशय, मल, अकुशल कर्मपथ, अकुशलू 
'चित्तोत्पाद ), तथा परिज्ञा आदि कृत्य की परिपूर्ण जानकारी होनी चाहिए । 

विपश्यना प्राप्त योगी के सात सोपान हैं---अ्रद्धाविधुक्त, कायसाक्षी, 
-उभतोभागविषुक्त, धर्मानुसार ही, दृष्टि प्राप्त और प्रज्ञाविय्ुक्त । उनका विभाजन 
संस्कारोपेक्षा ज्ञान पर आधारित है । 


(ण) पूण् ज्ञान की प्राप्ति 

सप्त विशुद्धियों की प्राप्ति से योभो का ज्ञान विशुद्ध हो जाता है और उसके 
समस्त आश्रवों का क्षय हो जाता है। विपक्षयना का यही परिपाक है। चतुर्थ 
'ध्यान की प्राप्ति हो जाने पर साधक ऋद्धिविध, दिव्यश्रोत्र, चेतोपर्यज्ञान, 
'पूर्वनिवासानुस्मृतिज्ञान, तथा सत्तवों की च्यूति-उत्पत्तिज्ञान का अनुभव करता है । 

ऋ दिप्राप्ति--विसुद्धिमग्य मे दस ऋद्धियों का उल्लेख है---अधिष्ठान, 
विकुबंण, मनोभय, श्ञानविस्कार, समाधिविस्फार, आये, कमंविषाकज, पुण्य, 
विद्यामय, और सम्यग्प्रयोग । पटिसिम्मिदामग्ग में भी इनका वर्णन आया है। 
छन्द, बीय॑, चित्त ओर मीमांसा, ये ऋद्धि के चार पाद विशारदता की प्राप्ति 
की दिशा म योगो को आग्रे बढ़ाते हैं। आलूस्य, औद्धत्य, राग, द्वंष, निश्चय, 
अतिवन्ध, कामराग, क्लेश आदि सोलह कारणों मे चित्त प्रकाम्पत हो जाता है । 
अत: ऐसे कारणों को टूर रखना चाहिए और उनपर विजय प्राप्त करना चाहिए । 

त्रिपिटक, अट्ुकथाओं तथा विसूद्धिमग्म आदि प्रन्थों में विभिन्न ऋद्धियों 
'का वर्णन किया गया है--एक से अनेक होगा, प्रगट और अन्तर्ध्यान होना, 
दीवाल, प्राकार, गृह, विहार, पर्वत आदि के पार जाला, पृथ्दी में गोतता लगाना, 
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ऋप, चक्षु विशान, श्रोषर, शब्द, श्रोतविज्ञानं, प्राण, गन्ब, ध्राणविज्ञान, जिद्धा, 
रंस, जिल्वाविज्ञान, काय, स्पर्श, कायबिज्ञान, मत, धर्म, और मनोविज्ञान । 
इन्द्रियाँ २२ हैं--चक्षु, थोत्र, श्राण, जिद्दा काय, मन, स्त्री, पुरुष, जीवित, सुख, 
दुःख सौमनस्य, दौम॑नस्य, उपेक्षा, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा अनज्ञात, 
आज्ञा और बाज्ञात । 

योगी को चार शब्दों का ज्ञान भी अपेक्षित है। चतुरायंसत्य बौद्धधर्म की 
आधारशिला है | दुःख, दुखसमुदय, दुःखनिरोध और दुःखनिरोधगा मिनीप्रतिपदा 
ये चार आयंसत्य हैं। जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुःख, दौम॑नस्य, उपायास, 
अप्िय का सम्प्रयोग, प्रिय का वियोग इत्यादि दुःख हैं। तृष्णा, अविद्या आदि 
के कारण दु:ख की उत्पत्ति होती है। दुःख की उत्पत्ति के कारणों का निरोध 
होने से दुःखनिरोध होता है। इस द:खनिरोध का उपाय है संम्यक्‌ दृष्टि-संकल्प- 
वबचन-कर्मान्त-आजीव-व्यायाम-स्मृति-समाधि रूप आष्टाड्िक मार्ग का पालन । 


इसी सन्दर्म में प्रतीत्यसमुत्पाद का ज्ञान सी आवश्यक है। इसका समावेश 
चतुरार्यसत्य में हो जाता है। परन्तु इसका विशेष महत्व होने के कारण 
चुथक्‌ वर्णन हो प्राय: किया गया है | भ्रतीत्यसश्ुदाय का तात्पर्य है कारण पूथक 
उत्पत्ति होना और निरोध होना । अविद्या के प्रत्यय से संस्कार, संस्कारों के 
अत्यय से विज्ञान, विज्ञान के प्रत्यय से नामरूप, नामरूप के प्रत्यय से षडायतन, 
'बडायतनों के प्रत्यय से स्पर्श, स्पर्श के प्रत्यय से बेदना, बदला के प्रत्यय से 
सृष्णा, तृष्णा के प्रत्यय से उपादान, उपादान के प्रत्यय से भव, भव के प्रत्यय 
से जाति ( जन्म ), जाति के प्रत्यय से जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुःख, 
दौम॑नस्यथ, उपायास उत्पन्न होते हैं। यह दुःखसम्रुदय का अनुछोमात्मक ज्ञान 
है। इसी प्रकार दुःख निरोध का भी ज्ञान होता चाहिए । प्रत्ययों की संख्या 
२४ बतायी गई है--हेंतु, आलम्बन, अधिपत्ति, अनन्तर, समानन्तर, सहजात, 
अन्योन्य, निश्चय, उपनिश्रय, पुरेजात, पर्चातृजात, आसेवल, कमे, विपांक, 
आहार, इन्द्रिय, ध्यान, मार्य, सम्प्रयुक्त, विप्रयुक्त, अस्ति, नास्ति, विगत और 
अखिगत | प्रतीत्यसघ्ुत्पाद बौद्धधर्म का कर्म सिद्धान्त है। उसका सम्यस्क्ञान 
होने पर निर्वाण सद्य:प्राप्त हो जाता है । 


(ढ) विपस्पना और सत्तविसुद्धि 
विसुद्धिमर्ग के अनुसार चित्त और ज्ञान की परम विद्युद्धि निर्वाण-प्राप्ति 
का मूल कारण है। रथविनीतसुत्त ( सज्म्िम निकाय ) में निम्न सात प्रकार 
की परिलुद्धियाँ निदिष्ट हैं जिनके पालने से अनुपादा परिनिर्वाण' की प्राप्ति 
होती है--सीलविसुद्धि, चित्तविसुद्धि, दिद्टिविंसुद्ध, कांखाबितरणविसुद्धि, 
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समागत बोधिसत्थ उसके परिसण्डल में बैठ जाते हैं। उसके कायों से उत्यित 
महारश्मियों से साधक बोधिसत्व का अभिषेक होता है । तदनन्तर वह महाशान 
से परिपूर्ण होकर धर्मचक्रवर्ती बन जाता है और संसारियों का उद्धार करना 
प्रारम्भ कर देता है। उक्त प्रूमियों में क्रमशः दान, शील, श्षान्ति, वीर्य, ध्यान, 
प्रज्ञा, उपाय कौशल, प्रणिधान, बछ और ज्ञात पारमितायें प्रधान रहतो हैं। इनः 
भृमियों को जैन परिभाषा में गुणस्थान कहा जा सकता है । 


महायानी साधक का तृतीय रूप है, त्रिकायवाद । बुद्धस्व प्राप्ति के बाद 
बुद्ध अवेणिक आदि धर्मों से परिमण्डित हो जाते हैं और संसारियों के उद्धार 
करने का कार्य बुद्धकाय के माध्यम से प्रारम्भ कर देते हैं। बुद्धकाय अचित्तता 
एवं शुन्‍्यता धर्मों का एकाकार रूप है। कायभेद से उसके तीन भेद हैं-- 
स्वभावकाय, सम्भोगकाय, और निर्माणकाय । स्वभावकाय बुद्धकी विश्वुद्धकाय का 
पर्यायार्थक है ।" ज्ञान की सत्ता को स्वभावकाय से प्रथक्‌ मानकर काय के 
चतुर्थ भेद का भी उल्लेख मिलता है। इस भेद को ज्ञान घमंकाय कहा गया है ४ 
इसका फल है--मार्गेज्ञता, सर्वशता और सर्वाकारज्ञता की प्राप्ति। स्वभावकाय 
और ज्ञानधर्मकायके संयुक्तरूप को ही धर्मकाय की संज्ञा दी गई है । सम्भोगकायः 
के माध्यम से बुद्ध विभिन्‍न क्षेत्रों मे देशना देते हैं, अत: उनकी संख्या अनम्तानन्त 
भी हो सकती है । निर्माणकाय के द्वारा इहलोक मे जन्म लिया जाता है ४ 
बुद्ध इन त्रिकायों द्वारा परमार्थकार्य करते हैं-- 


करोति येन चित्राणि हितानि जगत: समम्‌। 
आभवान सो&नुपच्छिन्न: कायो ने माणिकों घुने: ॥९ 


तन्त्रिक साधना-- 


साधारणत: तान्त्रिक साधना के बीज त्रिपिटककालीन बौद्धधर्म में मिलने 
लगते हैं पर उसका व्यवस्थित रूप ईसा पूर्व लगभग द्वितीय शताब्दी से उपलब्ध 
होने छगता है । गुह्ासमाज आदि तन्‍्त्रों का अस्तित्व इसका प्रमाण हैं । सुचन्द्र, 
इन्द्रभूमि, राहुलुभद्र, मैत्रेयनाथ, नागाजु न, आर्यदेव आदि अचायों की परम्परा 
बौद्ध तान्त्रिक साधना से जुड़ी हुई है। श्रीधान्यकूट, श्रीपर्वत:, श्रीमलयपर्वल 
आदि इसी साधना से सम्बद्ध हैं। 


१. [706९७० ४०४०, लेखक--- ५४. ४. [4४७॥05. ४८702, 
98000073 ७ ४४ 470८६, लेखक---सुशील सुध्त आदि ग्रन्थ । 
२. ॥9 9277 छचवप्रं४त) 8१४४५७६४ 0 2073 उप्ठ0पांडणा आदि ग्रन्थ $ 


की, 


जल पर चलता, आकाश से जाना, चन्द्र सूर्य का स्पर्श करना, ब्रह्मखोकगमन; 
दूर को पास करना, बहुत को थोड़ा करना, थोड़े को बहुत करना, प्रभृति | 
इनमें कुछ विकुर्षण और कुछ मनोमय ऋद्धियाँ हैं । 

अभिज्ञाप्राप्ति---अभिज्ञा की प्राप्ति ज्ञान की पूर्णता का प्रतीक माना” 
जाता है। दीघनिकाय में घड़ अभिज्ञाओं का वर्णन मिलता है। तरिषिटक में 
विविध प्रसंगों पर इनका विविध रूप से निर्देश हुआ है। विशेष रूप से अभिज्ञा 
की वहाँ दो सूचियाँ मिलती हैं। प्रथम को प्रज्ञा कहा है जो समाधि से सम्बन्धित 
है। वे ४ हैं जिनका ऊपर उह्लेख किया गया है। ग्रे बोधिसत्वों और साधारण 
ऋषियों द्वारा भी प्राप्य हैं । दूसरी विषय सूची में पड्अभिज्ञायें हैं। जो विपद्यना 
से सम्बन्धित हैं उनकी प्राप्ति आश्रवक्षयजन्य है। इसे अर्हतू साधना भी 
कहा है । इन अभिज्ञाओं को साक्षात्कार ( सच्छिकातब्त्र ) किया जाता है। 
प्रथणा ऋद्धि अथवा अभिज्ञा ऋद्धिविध का वर्णन ऊपर किया जा चुका है। 
इनके अतिरिक्त २. दिब्बसोतधातु, ३. चेतोपरिज्ञाण, और , पुब्बेनियासानु- 
स्सत्तिबाण हैं। चतुर्थ ज्ञान के अन्तर्गत संव्तं और विवते का परिज्ञान भी 
सम्मिलित है । संबत्ंकल्प मे प्रछय और बुद्धक्षेत्रों का ज्ञान तथा' विवर्तकल्प में सृष्टि 
का ज्ञान अन्तभूत है। पत्चम अभिज्ञा सत्वों की च्युति और उत्पत्ति का ज्ञान: 
(सत्तान चुतूपपातक्षाण) है । इसमें यथाकर्मोपगज्ञान और अनागतवंशज न गर्भित है । 


(त) समापत्ति ओर निर्वाण 

विपदय्यना की प्राप्ति और अभिज्ञा की उपलब्धि के उपरान्त योगी समापक्ति- 
सुख का अधिकारी होता है। ध्यान समापत्ति, फलसमार्पात्ति, एवं मिरोध 
समापत्ति के बाद योगी निर्वाण प्राप्त करता है। झ्वरीर के रहने पर बह 
सोपधिशक्षेष और शरीर नष्ट हो जाने पर निरूपधिशेष कहा जाता है । 

निर्वाण ( पालि निव्वान ) भौतिक इच्छाओं की समाप्ति का सूचक है ।. 
यह निर्वाण का निषेधात्मक रूप है। उप्तका विभेधात्मक रूप भोक्‍्ख, निरोध, 
सम्त, सच्च, सिव, अमत, प्र व सरण, परायण, अकन्त, खेम, केवल, पद, पणीत, 
अच्चुत, मरृत्ति, विश्रुत्ति, सन्ति, विसुद्धि, निब्भुति आदि राब्दों में ध्यक्त होता है । 

निर्वाण की प्राप्ति योगी को चरम उपलब्धि है और समस्त क्छेशों का 
उपशमन उसका साध्य है। साथनायें उसके साधन हैं। 

स्थविरखादी योग खाघना का यह रूप होनयान सम्प्रदाय में भो हीनाधिक 
रूप से प्रचलित रहा है। धिद्धान्तों और साधताओं के विकास में स्थविरवाद के 
असिरिक्त हीनयान के अन्य सम्प्रदायों में, विकास्त के सोपान हृष्ठ्य हैं। उनकी: 
चरम परिणति महायानी साधना में दिखाई देती है। 
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2. महायानी साधना 


स्थविरवादी ( हीनयानी ) साधना में, साधक आत्मकेन्द्रित रहता है पर 
ग्महायानी साधता इस सीमा को स्वीकार नहीं करती। उसमें तो साधक 
बहुमुस्ती व्यक्तित्व सम्पन्न और लछोकपरायण हो जाता है। बौद्ध साधना का यह 
आध्यात्मिक क्रान्तिकारी दशेन निःसन्देह आकर्षक, सुखदायक और अनुश्ृतिज नक 
था। उसकी लोकप्रियता का प्रधान कारण भी यही है । 


महायानी विचारधारा के साथ ही उसकी साधना का उदय हुआ | यह 
समय ई० पू० की लगभग तृतीय शताब्दी निश्चित किया जा सकता है। 
अष्टसा ह स्लिका प्रज्ञापररामता महायानी साधना का सम्भवत: आय्यग्रन्थ होगा। 
उसके बाद तो महावस्तु, दिव्यावदान, अवदानशतक, बोधिचर्यावतार, शिक्षा- 
सम्मुच्चय आदद अनक महत्वपूर्ण ग्रन्थों का सृजन हुआ। बिज्ञानवाद और 
छुन्यवाद नाम की दो शाखाओं मे उसका विभाजन किया गया। इन दोनों 
शाखाओं में नागाजु न, आरयंदेव संत्रेयनाथ, असंग, वसुबन्धु, दिछ नाथ, धर्मकीति, 
अर्चनट और शान्तरक्षित्त प्रधान है । 


महायानी साधना के प्रघुखत: तीन भेद हैं--बोधिचित्त के द्वारा पारसिताओं 
की प्राप्ि, दशर्शुमिया तथा जिकायवाद | महायाती साधना को बोधिसल्‍्वसाथना 
भी कहा गया है । 


बोधिसत्व-- साधना मे बोधिसत्व समस्त विश्व का परोपकार ओर 

' परित्राण करने का प्रॉणधान करता है। यह प्रणिधान उसे अचित्तता अथवा 
परार्थज्चित्तता की स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है। अचित्तता के अन्तगंत 

महाकरुणा ओर महाप्रज्ञा का समस्वित रूप विद्यमान रहता है। बुद्धर्व की प्रा 

का यह आधार स्तम्भ है। अमित्तता का सामान्यतः: अर्थ पदाय के अस्तित्व 

को अस्वीकार करना अथवा उसे शून्य मानना है या यही शुन्यतामयी हृष्टि 

सहायान को विद्येषता है। उपायकोशल तथा पुण्पसंभार और ज्ञानसंभार से 

: से इस दृष्टि मे अधिक विद्युद्धि जाती है। पुण्यसंभार की प्राप्ति कुझछकर्मो की 
विधेयता तथा अकुशछ कमी की निद्नेघता अथवा प्रहाणता पर निर्भर है। दृढ़ 

अध्यवंसाय और दृढ़ आशय इसके लिए अपेक्षित हैं। ज्ञानंसंभार की उपलब्धि 

असंगता, नि.स्वभावता एवं ने रात्म्य चिन्तव पर अधारित है।  प्रश्ञापाशमिता 

- शानसंभार है और दान, शील, क्षान्ति, वीयें एवं ध्यान पारमितायें पुण्य संभार 
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तम्ज साधना का पशुख रूदय दैवी दाक्तियों को वश में करके बुद्धत्व प्राप्स 
करना है। इसमें प्रायः किसी शक्ति विशेष की उपासना की जाती है और उसे 
अत्यन्त गोपनीय रखा जाता है। इससे अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। 
आटानाटीगयुत्त में इस प्रकार के अलौकिक प्रदर्शन दिखाई देते हैं। वैसे मूछ 
बौद्धधर्म में मत्त्र, जप अथवा प्रतिष्ठा का कोई भी उल्लेख नहीं है पर वर्दाँ बुद्ध 
की चार ऋद्धियाँ अवश्य बताई गई हैं। छुन्द ( इच्छा ), वीर्य ( प्रयत्न ), चित्त 
( विचार ) तथा वीमंसा ( परीक्षा )। इसके अतिरिक्‍त प्राण एवं चित्त के 
साधन भी बताये गये हैं। इन्हीं भावनाओं एवं विकसित अवस्थाओं को यहां 
विभिन्‍न ताम दे दिये गये हैं। उनमें तन्त्रयान, वेज्ञयान, मन्वयात, सहजवान 
प्रमुख हैं । 

तान्त्रिक साधता के अनुसार दृष्कर और तीज्ेतप की साधना करनेवाला सिद्धि 

नहीं पाता । सिद्धि वही पाता है जो यथेष्ठ कामोपभोगों के साथ साधना भी करे | 
यही उसका योग है ।' साथना की दृष्टि से तन्‍्त्रों के चार भेद हैं - क्रिया, चर्चा, 
बोग और अनुत्तर योग । क्रियातन्त्र कर्मंश्रधातव साधना है । इसमें घारणी तन्तों का 
समावेश हो जाता है। यहाँ बाह्य शारीरिक क्रियाओं का विश्येष महत्त्व है । 
घर्चातन्त्र समाधि से सम्बंधित हैँ । वैरोचन अभिसम्बोधि नामक ग्रन्थ में इस 
साधना का विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है। सर्नैम्रितक एवं अनैमित्तिक योग 
इसके विशिष्ट प्रकार है। योगतन्त्र में महाश्रुद्रा, धर्मग्ुद्रा, समयघुद्रा और कर्मग्रुद्रा 
योग अधिक प्रचलित हैं । अनुत्तरतन्त्र वजत्ससत्वसमाधि का दूसरा नाम हैं। 
साधना की दृष्टि से इसके दो भेद हैं-मातृतन्त्र और पितृतत्र | इन तन्‍्त्रों की 
विधियों में प्रधान हैं - विशुद्धयोग, धर्मंयोग, मन्त्रयोग और संस्थानयोग । इनको 
वच्ञयोग भी कहा जाता हैं । 
तिब्बत ओर चीन में प्रचलित बौद्ध साधना 

बौद्ध तान्त्रिक साधना भारत के बाहर अधिक छोकईथ्िय हुई | तिब्बत, चीन 
और जापान ऐसे देश हैं जिनमें महायानी साधना का विकास अधिक हुआ 
है। तिब्बत में ईसा की सप्तम छताब्दी में सम्राट ओकचन गम्पो के 
राज्यकाल में बोद्धधर्म का प्रवेश हुआ। थोनमी सम्भोट आदि अनेक तदण 


१. दुष्करे नियमस्तीत्न : सेव्यमानों न सिद्धश्वथति 
सर्वकामोपभोगेस्तु सेवयंश्राशु सिदशति। 
सर्वेकामोपभोगैश्च. सेव्यमान. य॑थेच्छत: 
अनेत खल्योगेन रूघु बुद्धतवयोगतः ॥ 
गुह्मसमाज, पृ० २७, 


( १०६ ) 


खसिब्वत से भारत आये और आचार्य विमलभित्र आदि अनेक विद्वान भारत 
से तिब्बत पहुँचे । यहीं से तिब्बत में भाषा, लिपि, धर्म और साधना का प्रचार 
प्रारम्म होता है। सम्राट छोडचन स्वयं प्रथम धममेज्ञ ओर तल्वज्ञ थे। उन्हीं 
के काल में मणिकाबुम' नामक तिब्बती साधना का ग्रन्थ लिखा ग्रया ।* 


ठिन्‍्बती साधना की दो प्रणालियाँ हैं--पाररमतानय और तान्व्रिकलय ॥ 
वारमितानय में करुणा और प्रज्ञा का आधार होता हैँ तथा तान्त्रिकनय में 
महाकदुणा का ही आधार होता हे। इन साधनाओं से तिब्बती साधकों का 
घृर्य उद श्य वत्ञपद प्राप्त करना बताया गया है । कुछ और भी साधनाएँ हैं । 
महामुद्रायोग, हृठयोग, पञ्चाज़ योग, पष्ठयोम, सहजयोग, उत्पत्ति-क्रमयोगर, 
पे प्रत्याहारयोग आदि । लोकेदवर, अक्षोम्य, कालचक्र, छामाई नलजोर आदि नाम 
की साधनाएँ भी प्रचलित हैं | 


जापान में प्रचलित बौद्ध साधना 

सामान्यतः ऐसा' प्रतीत होता है कि ईसा की राप्तम शताब्दी में ही 
बौद्धधर्म जापान में सम्भवत: कोरिया से पहुँचा। वहां सम्नाद शोतोकु ने उसे 
अशोक के समान संरक्षण दान किया। कालान्तर में जापान में बौद्धधर्म का 
पर्याप्त विकास हुआ और फलत: ग्यारह सम्थदाय खड़े हो गये--कुश ( अभि- 
धामिक ) और जोजित्सु ( अभिधाभिक ) थेरवादाश्रयी हैं तथा सनरान 
( शृन्यताबादी ) होस्सो ( आादशंवादी ), केगोन ( प्रत्येक बुद्धानुसारी ), तेण्डई 
(प्रत्येक बुद्धानुसारी ) , जेन (प्रत्येक बुद्धानुसारी), जोड़ो (सुखावती व्यूहानुसारी ), 
शिश्षु ( सुखावतीव्यूहानुसारी और निचचिरेन ( सद्धमंपुण्डरीकानुसारी )।॥ इन 
में शिगोन, जेन और निचिरेन सम्प्रदाय साधना की दृष्टि से विद्ोष महत्वपूर्ण 
हैं।ये सभी साधनायें भारत में प्रचलित बौद्ध साधना के समानान्तर 
झथवा किड्चितु विकसित रूपान्तर लिये हुए हैं ।* 


बौद्ध योगसाधना के उक्त सम्रग्ररूप रै को देखने से यह स्पष्ट है कि वह मूल 
बौद्धर्म की भित्ति पर प्रस्थापित एक योग प्रक्रिया है। उसका विकसित रूप 
तत्तद्देशीय संस्कृति और सभ्यता के तत्वों पर आधारित रहा है। भारतीय 
बौद्धेतर संस्कृतियों में स्वीकृत योगसाधना से भी बौद्धयोग साधना का आदान- 
प्रदान हुआ है । इसकी परिधि और विश्लेषण अभी शेष हैं। इस दृष्टि से 
प्रातिमोक्ख की सभी परम्पराओं का विशेष अध्ययन अपेक्षित है । 
१. तिब्बजन योग, बुद्धिज्म इन तिब्बते आदि ग्रन्थ देखिये । 
२. ह8एबचएं फछ0087 ऐडड2ए३ ॥ 2.00 300008/॥ 
३. बौद्ध साधना का विकास, यू, २३-७३ 
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रचना काल--प्रातिमोक्ष के इन तियमों की संख्या से यह स्पष्ट 
है कि सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय में भिक्षु नियमों की संख्या सर्वाधिक थी-२६३ 
और महीसांधिकों में सबसे कम थी-२१८ | बुद्ध के समय में इनमें से कितने 
नियम प्रचलित थे, कहना कठिन है । इनके सन्दर्भ में सुत्तविभंग में जो कथायें 
दी गई हैं वे प्राय: कल्पनात्मक मानी गई हैं। पर उनमें तथ्यांध तो अवश्य 
होना चाहिए। पालि प्रातिमोक्ष से सम्बद्ध घटनाओं ने ही पातिमोक्ख का 
निर्माण किया है । अत; इसकी रचना में एक नहीं, अनेक भिक्षुओं का हाथ है + 
अशोक के समय तक पातिमोक्‍्ख स्थिर हो चुका होगा क्योंकि भात्न शिलालेख 
में जिन सात प्न्‍न्थों का उल्लेख है, उनमें घिनय समुकस का प्रथम स्थान है । 
इसका सम्बन्ध पातिमोक्‍्ख से ही होना चाहिए । अतः पातिमोबल् की रचना की 
ऊपरी सीमा ५०० ई. पृ, और निचली सौमा २५० ई, पू, मानी जा सकती है। 


पातिमोक्ख का उदभव ओर विकास--परातिमोक्ख का उद्भव 
परम्परानुसार विपस्सी से माना जा सकता है। उनके कथन को हो आगे के 
बुद्धों ने दुहराया है। पञ्कत्ति कथा में पूछा गया है कि विपस्सी आदि 
हथागतों के समक्ष ब्रह्मचर्य चिरकाल तक क्यों नहीं ठहरा ? भगवान्‌ बुद्ध ने इसका 
उत्तर दिया कि उन लोगों ने श्रावकों को विस्तार से उपदेश दिया, संक्षेप से 
बहीं । अतः तथागतों के अन्तर्धान हो जाने पर वह सब विस्मृत हो जाता था । 
प्रातिमोक्ष भी नहीं बताया जाता था। तब सारिपुत्त ने भगवान्‌ से संक्षेप में 
शिक्षापदों एवं प्रातिमोक्ष सूत्रों को बताने का आग्रह किया। प्रस्तुत पालि 
पातिमोवख उस्ती परम्परा पर आधारित है। वैसे इसका प्रादर्भाव विपस्सी की 
निम्न गांधाओं भे खोजा जा सकता है। 


खन्ति परम तपो तितिक्खा 
निब्बानं परम वर्रान्ति बुद्धा । 
सब्बरा पापस्स अकरणं कुसलस्स उपसंपदा । 
सचित्त परियोदपन एठं बुद्धान सासनं ॥ 


पातिमोक़्ख का विकास संग्रीतियों के माध्यम से हुआ है। भाषा और 
संस्कृति की विभिन्नता भी इसमे एक बड़ा कारण रहा होगा । इसी सन्दर्भ में 
स्वणे झ्ञादि रखने के १० नियमों की झंदानी भी जुड़ी है । रजत और स्वर्ण का 
विधान यद्य ने संगरीति में उठाया था जो मान्य कर छिया गया था। यह 
नि:संगिक-पात्यन्तिक का १८ वां नियम है। महासांधिकों के शेष ६ नियमों का 
कोई विशेष परिचय नहीं मिलता । सम्भव है वे £ नियम उत्तरकालोन रहे हों । 


अिनत-+- लीडर 9. 


१. महाकग, ( रोमन ), भाग २, ३. २ 





जी जजल-+ अनननगरगफग2गन्‍कत. 


( ३०६ ) 


द्वितीय संयौति में महादेव के सिद्धान्त भी इसी प्रकार के विघटन के कारण 
बने । अतः लगता है, आचार की अपेक्षा विचार चैमिन्नय संघभेद का मुल कारण 
रहा होगा। छोकोशरवाद, सर्वास्तिवाद, विज्ञानवाद, आदि सम्प्रदायों का 
व्रादुर्धाव भी विचारों की विविधता की पृष्ठभूमि में ही हुआ है । 

वातिमोक्ख का संकलन क्रमिक रूप से नहीं हुआ बल्कि अपराधों को 
गम्भीरता के आधार पर हुआ है। सबसे बड़ा अपराध पाराजिक है जिसके 
कारण भ्िक्षु संघ से निष्कासित कर दिया जाता है। इसी प्रकार उससे कम 
गम्भौर अपराध क्रमश: संघादिशेष, अनियत, नि:ःसगिक-पात्यन्तिक, प्रातिदेशनीय, 
शैक्ष और अधिकरणशमथ । पर यह निष्कर्ष भी सही नहीं क्योंकि अनियत, 
दौक्ष और अधिकरणशमथ नियम परिस्थितियों आदि पर निभ्ेर करते हैं। 
शायद यही कारण है कि अन्य सम्प्रदायों भें पातिमोक्ख के नियमों का यही 
क्रम नहीं रखा गया । 

वर्ग विभाजन--पातिमोवखख के नियमों को वर्गों में भी विभाजित 
कर दिया गया है। भिवखु पातिमोक्ख का वर्ग विभाजन इस प्रकार है। 
पाराजिक, संघादिशिष और अनियत में कोई वर्ग नहीं । निस्‍्सग्गिय-पाबचित्तिय 
में ३ वर्ग हैं--- 

१. चीवरवर्ग (१०), २. कोसियवग्ग (१०), और ३. पत्तवग्ग (१०)॥ 
पाचित्तिय में & वर्ग हैं--१. घुसावादवंग्ग (१०), २. भृतगामबर्ग (१०), 
३. भिक्खुनोबादबग्ग (१०), ४. भोजनवग्ग (१०), ५. अवैलकवर्ग (१०), ६. 
सुरापानवग्ग (१०), ७. सप्पाणकबग्ग (१०), ८, सहवम्मिकवग्ग (१२), और ६, 
रतनवग्ग (१०) | पार्टिदेसनीय में कोई वर्ग नहीं। सेखिय में ७ वर्ग हैं--१, 
परिमंडलवग्ग (१०), २. उज्जत्धिववर्ग (१६), ३. खम्भकवरग (१०), ४« 
सक्‍्कच्चवर्ग (१०), ५. कबलवसग्ग (१०), ६. सुरुसुसुव (१०), और 
७, पादुकावग्ग (१५) | अधिकरणसमथ मे कोई बर्ग नहीं । 


भिक्‍्खुनी पातिमोक्ख--में पाराजिक और संघादिशेष में वर्ग विभाजन 
नहीं है | निस्सग्गिय-पाचित्तिय में ३ वर्ग हैं--१, पत्तवग्य (१०), २. चीवरवर 
(१०), और जातरूपबग्ग (१०)। पराचित्तिय में १६ वर्ग हैं---१. छसुनवस्ग 
(१०), २. रत्तन्धकारवग्ग (१०), हे. नंगाकग (१०), ४. तुंबहुवग्ग (१०), 
५. चित्तागारबग्ग (१०), ६. आरामवर्ग (१०), ७. गाब्मिनीवग (१०), <- 
कुमारिभृतवरग (१३), €. छत्तवग्ग (१३), १०. मुसावादवर्ग (१०), ११, 
भूतगामबर्ग (१०), १२- भोजनवर्ग (१०), १३. चरित्तवग्ग (१०), १४. 
जोतिबग्ग (६), १५, दिट्विवग्ग (११), और १६. धम्मिकवंग्ग (१०) । 


( ११० ) 


इन दोनों प्रातिमोक्षयत मियमों के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि 
भिक्षुओं और भिक्षुणियों के नियमों के विधानक्रम में एकलूपता अथवा समान 
क्रम नहीं रखा गया है। मूलसर्वास्तिवाद सम्प्रदाय में यह विभाजव अधिक 
वैज्ञानिक है। अन्य सम्प्रदायों में भी क्रमवैभिन्‍य है। यह ठीक भी है, 
क्योंकि उत्तरफारू में हर सम्प्रदाय के अपने-अपने केन्द्र बन चुके थे । जैसे 
सर्वास्तिवाद कइमीर में, महासांधिक पाटलिपुत्र में, स्थविरवाद राजगृह में । 
विशेष रूप से छौक्ष धर्म्मों में विभिश्नता आना स्वाभाविक थी । इसका कारण था, 
जैसा ऊपर कह दिया गया है, उस समय स्थविर नियमों के अथों में और 
परम्पराओं में परिवर्तन कर रहे थे । भाषा और संस्कृति की विविधता भी इसमें 
कारण थी। विनीतदेव (८ वी शती ) ने छिखा है कि सर्वास्तिवादी संस्कृत 
महासांधिक प्राकृत, सम्मितीय अपभ्रंश और स्थविरवादी सम्प्रदाय पैशाची का 
उपयोग किया करते थे। दवैक्षधर्म कभी भी नियतसंख्यक नहीं रहे। उनमें 
परथासमय छोकव्यबहार की दृष्टि से परिवर्धन होता रहा है। सामान्यतः 
भिक्षुश्षीलनिर्देश से प्रातिमोक्ष का विकास सानने पर उपोसथ आदि का 
विकासक्रम भी संगत बन जाता है। 


अन्य विनय नियमों का प्रभाव--बौद्ध विनय पर जैन और बैदिक 
विनय का पर्याप्त प्रभाव रहा है। प्रातिपक्ष विनयपाठ जीवन की छुद्धि के 
लिए किया जाता था। इसके लिए भिश्ठु-भिक्षुणी को संघ के समक्ष जाना 
आवश्यक था पर कुछ ऐसे भी उद्धरण मिलते हैं जहाँ अपवित्र अथवा पापकृुंत 
भिक्षु को संघ में इस निम्मित्त प्रवेश नहीं दिया गया ।* जैनविनय मे प्रायश्चित 
भादि की विधि इस सन्दर्भ मे स्मरणीय है । 


पंचशील बौद्धों में बहुत प्रचलित है। पर बहू केवल उसी की सम्पत्ति 
नहीं । जैन और वैदिक सम्प्रदाय में भी रूगभग उसी प्रकार के आचार का 
विधान है। जैनधर्म के पाँचब्रत तो बिलकुल बैंसे ही हैं--अहिसा, सत्य; 
अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह । बुद्ध बहुत भी पूर्व उनका विधान जैन धर्म में 
हो चुका था ।* वर्षावास का विधान जैन भिक्षुओं में स्वीकृत विधान के आधार 
पर हुआ ही धा। खान-पान आदि सम्बन्धी विधान भी इसी प्रकार हैं जो जैन 
बिनय से भावित रहे हैँ । संघ विधान भी मिलता-जुलता सा है । इसका विद्ेष 
अध्ययन आग प्रस्तुत किया जायगा । 


१, महापदान सुत्त, ३-२८ 
२. देखिए लेखक का प्रबन्ध---] थंएांड। |9 ऊेप्र20का8 ं(धक्वाप्रा/2. 


शहर ) 
बौद्ध बिनय सम्बन्धी प्राचीन साहित्य 


बौद्ध विनय ( परातिमोक्‍्स ) पर पालि, संस्कृत आदि प्राचीन भाषाओं में 
बहुत साहित्य छिखा गया है । उसका किड्चित्‌ विवरण निम्न प्रकार है--- 

स्थविरवाद ( पालि,) विनयपिटक--सं० (0॥0०7शह, ४ भाग, 
9. प. 8., छन्दन आदि १८७६-१८७३ । अंग्रेजी में अनुवादित--]7. हि. 
पि०07ए०, ६ भाग, ९, 4. 5., १६३८-५२ । नागरी संस्करण-सं० लिश्षु 
जगदीश कश्यप, १९५४६, हिन्दी अनु. राहुल सांकृत्यायन, सर्वास्तिवादी विनय 
पिटक-(संस्कृत) प्रातिमोक्ष, सं० 00५, 8., १६१३, शै/४08८07॥. ( 
भिष्षुप्रातिमीक्ष, ॥,2[.286, १६२६, रि05८३४ ( विनयविभंग ), 30 49, 
१६५६, जिं&८] (विनयवस्तु: कर्मवाचना), 3०7]0, १९६५६, +९४00!7 8, 
(विनयवस्तु, भिक्षुणी कर्मवाचना), ]8. १९३८, रि०एाटा) ने विनयोत्तरम्रन्ध 
की उपालिपरिपृष्छा को भी सम्मिलित किया है । सर्वास्तिवादिनू--( चीती ) 
पे. १४३५, ४. १४३६, '', १४३७ और 7. १४४१ | सूलसर्वास्तिवादित- 
( संस्कृत )--प्रातिमोक्षयूत्र--सं० बनर्जी, . पी. (2, १६९५३, विनयविभंग--- 
सं० ९०४८7, विनयवस्तु--सं० दत्त ( गिरूगिट मेन्सक्रप्ट्स ), कलकसा, 
१६४२-५०, चतुष्परिषत्सूत्र--सं० ][घ०ण०॑ । तिब्बतन--२००४॥४)॥ द्वारा 
ए7८ ॥६ ०६ (४८ 590089 में अनुदित। चीनी--', १६४२-५१, 
और १४५४-५, धर्मंगुप्तक ( संस्कृत )--९(5प20 930 ४८०:ए४ में कुछ 
भाग घछत7982&५४७ द्वारा उल्लिखित। चीनी--. १४२८-२१ । महीसांसक 
( चीनी ) ॥'. १४२१-४ | काह्यपीय ( हैमवत, चीनी, केवल विनयमात्रिका ) 
(. १४६३, महासांधिक ( चीनी ) 7', १४२५-७, सारिपुत्रपरिपृच्छा, 7, 
१४६५ । लोकोत्तरवांदिनु--( संस्कृत )--प्रातिमोक्षसृत्र--सं० ?8-0४80७ 
और मिश्र, इलाहाबाद, १६५६, महावस्तु--सं० 5९८087(, पेरिस, १८८२- 
६७ । अनु. ]0769 7.]'8, १६४६-५६ (तीन भाग) । टीकार्य-अद्ठकथा- 
समनन्‍्तपासादिका ( बुद्धघोष ), सं०-- 88४ 8६७४७ आदि, ७ भाग, £. | 
5. १६२४-४७. भूमिका भाग का जनुवादन [[89&४7]0॥7870& ने 
77८८ ७४४७7 ० 4080976८ के नाम से किया है, ४. 4. ७. 
१६६२। टीका--पोराण ( वजिरबुद्ध ) सं० ि७78000, १६४६-२१. 
नया संस्करण; १६६१ छट्डुसंगायन । सारत्थदीपनी (सारिपुत्त), ४ भाग; १६०२- 








प्‌, का ताल्ययें है ४४90. ( लछ०७०४)7; इन्हेब्स ) संस्करण, 
महायान त्रिपिटक भी देखिए । 


( ११२ ) 


२४. दैवरबिखत और मैघंकर द्वारा अपूर्व टीका, कोऊम्बो, १६१४-१६३३१ 
विभत्तिविनोदनी ( काइयप )--सं० २७७8००॥, २ भाग, १६१३, धम्माघर- 
तिस्‍्स द्वारा १ भाग, कोलम्बो १९३५। अट्वयोजना (नानकित्ति), 9908४०६ 
१६२७-८ । विनयत्यमञफूसा (बुद्धनाग), सं० एकनायक, कोलम्बो, १६१२ । 

खुटकसिक्खा ( घमंश्री ), सं० ४धणे]८ ]. ९. ''. 5. १८८३ । पोराण 
( धमंश्री )--अप्रकाशित । नव ( संघरक्खित ), अप्रकाशित । सुमंगलूप्पसादनी 
( बचिस्सार ), अप्रकाशित | मूलसिक्खा ( घमंश्री ), सं० /४७३।८, ]. ?, 
4. 8. १८८३ पोराण ( विमलछ्सार ), अप्रकाशित। अभिनव ( बचिस्सार ), 
भ्रप्रकाशित, विनयविनिष्छय ( बुद्धदत्त ), सं» बुद्धदत्त, 0, (', 5, १६२८ 
और उत्तर विनिच्छय ( बुद्धदत्त )--सं० बुद्धदत्त, 9, ॥', 5. १६२८। पोराण 
( उपतिस्स ), अप्रकाशित । विनयरांघ ( सारिपुत्त ), अप्रकाशित । बितय 
समरुद्वानदीपनी ( संद्धम्मजातिपाल ), प्रप्रकाशित । पातिमोक्ख्रविसोधनी ( सद्धम्म- 
जोतिपाल ) अप्रकाशित । विनयविभंगपदव्याश्यान ( विनीतदेव ) तिब्बदन । 
विनयवस्तुटीका ( कल्याणमित्र ), तिव्बतन । विनयसंग्रह ( विशेषमिन्न ), 
धामेशेरकारिका ( शाक्यसुभ ) आदि टीकायें प्रातिमोक्षसूत्र पर तिब्बती भाषा में 
उपलब्ध हैं। समन्‍्तपासादिका ( बुद्धघोष ), सारत्यदीपनी, निदान कथा आदि 
प्रत्थ भी प्रसिद्ध हैं। विनयसूत्र ( गुणप्रभ ) विनयसूत्रटीका ( धर्ममिश्र ) आदि 
महायाती विनय के ग्रन्थ हैं । 


ये सभी विनय ग्रन्थ मूछत: पालि विनयपिटक के अन्तर्गत पातिमोवल्ल पर 
आधारित हैं । उत्तरकालीन सम्प्रदायों का विनय स्वभावत: उत्तरकालीन 
साहित्य में प्रतिबिम्बित होगा ही । उपयुक्त विनय साहित्य में भी बौद्ध सम्प्रदाय 
के लगभग सभी प्रमुख सम्प्रदायों का आचार विधान उल्लिखित है। सांस्कृतिक 
वातावरण की पृष्ठश्रूमि में उतकी उत्पत्ति और विकास हुआ है। इस दृष्टि से 
पातिमोक्ख ( प्रातिमोक्षसूत्र ) विशेष महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ कहा जा सकता है । 
प्रस्तुत संस्करण-- 


पहि्वत | ८ 
अहिसा के प्राचीन सन्दर्भ 


अहिंसा श्रमण-संस्कृति की आधारशिला है। उसका प्रत्येक सिद्धान्त अह्विसा- 
व्मक भावना से अनुप्राणित है । मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, और माध्यस्थ भावों का 
अनुवर्तन, समता और अपरिणग्रह का अनुचिन्तन, नय और अनेकान्त का अनुग्रहण 
तथा संयम और सच्चरित्र का अनुसाधन अहिसा के प्रधान स्तम्म हैं। श्रमण- 
संस्कृति का समूचा साहित्य अहिसा की साधना से आपूर है। उस्रकी पुनीत 
पृष्ठभूमि अहिसा से अनुरंजित है । 
अहिंसा और धमं--अहिसा और धमम ये दोनों शब्द पर्यायार्थक कहें 
णा सकते हैं | वे परस्पर सम्मिलित और अवरूम्बित हैं। धर्म का स्वरूप विविध 
आचार्यो' ने विविध प्रकार से किया है। शायद इसीलिये किसी विवेचक ने उसकी 
भिन्नता को स्वीकारते हुए उसे रहस्यमय बताया और महापुरुष द्वारा अपनाये 
गये मार्ग को ही धर्म माना । 
श्रुतिविभिन्ना: स्मृतिविभिन्ना: नैको घुनियंस्थ बच: प्रमाणम्‌ । 
धर्मस्य तत्व निहित ग्रुहायां महाजनों येन गत: से पन्‍्था ॥ 


धर्म तल्व विवादग्रस्त भले ही बना रह पर उसकी सभी व्याल्याएँ अहिसा 
एवं स्वंधर्मसमभाव के आसपास मड़राती हैं। ऋग्वेद में अहिसा, सत्य, भ्रस्तेय, 
शौच और इन्द्रियनि ग्रह के सामासिक रूप को धर्म कहा है ।* 
धर्म रत: सत्पुरुष: समेतास्तेजस्विनों दानग्रुणप्रधाना: ॥ 
अहिंसा वीतमलाश्न छोके भवस्ति पूज्या: घुनय: प्रधाना: ॥४ 
धर्म और सत्य की एकाकारता भी आचायों ने प्रदरशित की है। “यो वे सर 
धर्म, सत्यं वे ततु” ( मनुस्पृत्ति १-४-१४ ) “सत्याद्धमों दभश्चैब सर्व सत्ये 


१. अहिसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह: । 

एततु सामासिकों घर्मं चातुव॑ण्य5न्रवीन्घुनि: । 

यन्तुनमस्या गति मित्रस्य यामां पथा 

अस्य प्रियस्य शमंण्यहिसानस्य सरिचरे ।| ऋग्वेद ५-६४-३, 
२. बाल्मीकि रामायश ३६-१०६,. 


( ३१४ ) 


प्रार्ता्लम'' ( महाभारत, शान्तिपवे ) आदि जैसे कथन इस एकाकारता के ही 
पोषक हैं । भगवान्‌ महावीर और बुद्ध ने धर्म को और अधिक सावंभौमिक 
बनाया । महावीर ने धर्म को सम्यग्दर्शन, सम्यस्ज्ञान, और सम्यक्धारित्र, इन 
तीनों तसवों का समन्वित रूप माना है" और इसी को संसार को पवित्र कश्ने 
वाल्थ बताया है।' दान, सत्य, तप, दौच, कारुण्य आदि मानवीय गुण व्यक्ति 
और समाज के सम्बन्ध सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होते हैं ।॥3 अशोक का 
सातवाँ स्तम्भ-लेख भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जहाँ उसने दया, दान, सत्य, 
शौच, मार्दब, साधन आदि गुणों की प्राप्ति के साधन निदिष्ट किये हैं। ये साधन 
घुरुयतः घर्मनियम और धर्ममतन ( धम्मनिज्ञति ) हैं। “अभिहिसाभूतानां, 
अनारम्भप्राणानां' का उद्धोष यहाँ किया गया है। आचार्य उमास्वामी ने 
भी “उत्तमक्षमामादंवाज॑वसत्यशौचसंयमतपत्यायाकिड्चन्यक् हावर्याण. धरम: 
लिखकर इसी उदार कथन का समर्थन किया है । 

भगवान्‌ बुद्ध ने 'धम्मचक्कपवत्तन' कर विश्व नियम ( ए9]४८३ ४७] 
शेप ) को स्पष्ट किया है। भिक्षुओं को 'धम्मदायाद' का आदेश दिया 
है और इसके निमित्त सम्पत्ति, अंग, जीवन आदि सब कुछ छोड़ देने का 
निर्देश दिया है । 


धन चजे अंगबरस्थ हेतु अंगं चजे जीवितं रबखमाणि | 
अंग धनं जीवितचापि स्ब्ब॑ चजे नरो धम्ममनुस्सरन्तो ॥* 
धर्म के इस प्रकार के सम्बन्ध से ही सभी सम्पर्क उत्तरदायित्वपूर्ण तथा 
स्नेहमय बने रहते हैं। अन्यथा पिता पुत्र का और पुत्र पिता का वधक हो 
जाता है। सभी सामाजिक नियमों को सुब्यवस्थित बनाये रखने के लिये धर्म 
( अन्त:करणप्रसूत मानवता ) का आश्रय नितान्त आवश्यक है। सामाजिकता 
की स्वीकृति का भी यह आश्रयस्थल है। 


१. सदृदष्टिज्ञानवृत्तानि धर्म' धर्मेंइ्वरा विदु:-रत्नकरण्ड, समन्तभद्र 
२, पवित्री क्रियते येन य्रेनैबोदशियते जगत्‌ । 

तमस्तस्में दयाद्वाय धर्मकल्पाड प्रियाय वे ॥ वही. 
« नित्य दानं तथा दाक्ष्यैमा्जंण॑ चैत्र नित्यदा । 
उत्साहोउ्थानहंकार: परम सौहद॑ क्षमा ॥॥ 

सत्यं दाल तप: शक्षौच कारुण्यं वागनिष्ट्ररा । 

मिश्रेष्‌ चानभिद्रोहः सर्वतेष्वभवत्‌ प्रभौ॥ महा० शान्तिपर्व 
४, तत्वायंयूत्र, ६-६ 
« जातकट्ठकथा, विसुद्धिमस्ग, सीलनिद स में उद्भुत । 


श््ण 


हा 
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धर्म की उत्त व्याख्या के साथ ही उसका एक सार्यजनिक रूप सी उपलब्ध 
होता है, जिसमें वस्तु ( पदार्थ ) के स्वभाव पर गम्भीरता से बिचार एवं चितन - 
किया गया है । धर्म का यह सार्मजनिक रूप है । 


, धम्मो वत्युस॒हाओ ख़मादि भावों दसविहों धम्मो । 
रगणसय॑। श्॒ धम्मो जीवाणं रकक्‍्ख़यं धम्मो ॥" 


इस परिभाषा में घर्म की चार विशेषताएँ प्रस्तुत की गई हैं---१« वस्तु - 
स्वभाव धर्म है, २. क्षमादिक दस गुण धर्म है, ३. सम्पग्दर्शन, सम्बस्ज्ञान और 
सम्यर्चारित्र रूप रत्नतय का पालन धर्म है, और ४. जीवों का सरक्षण भर्म 
है। वस्तु का स्वभाव अपरिवर्तनीय रहता है। जल का शीतत्व व अग्नि का 
उष्णत्व कभी बदला नहीं जा सकता । जितने समय के लिए उसमें विकार भाव 
आता है, वह किसी वाह्य वस्तु के संसर्ग का परिणाम है। इसी प्रकार मनुष्य 
का स्वभाव मनुष्यता है। अहिसक होना है। उसमें हिसा के भाव जाग्रत 
होना राग, मोह, हूं पे, छोभ आदि परिणामों का विकार है जो आत्मा का 
मूल रूप नहीं है। आत्मा का मूल रूप तो है समभाव होना व स्वरूप में रमण 
करना ( चारित्त )। यही मोह-क्षोम से विरहित आत्मा का परिणाम है । 
चारित्तं खडु॒धम्मो धम्मो जो सो समो त्ति णिड्धिट्रों । 
मोहबखोहविहीणो. परिणामों अप्पणों हु समो ॥ 
चरण ह॒वइ सधम्मों धम्मो सी हयइ अप्पसमभावों । 
सो रागदोसरहिओ जीवस्स अणण्ण परिणामों ॥४* 
मोक्खपाहुड, गा, ५० 
बुद्ध ने भी 'सब्बे धम्मा अनिच्चा' कहकर घ॒र्मं का अर्थ पदार्थ छिया है । 
“ये धम्मो हेतुप्पभवो” में धर्म का अर्थ स्वभाव, अवस्था, जुग, कर्तव्य, विचार 
आदि किया गया है। बौद्धधर्म में धर्म को त्रिरत्नों में परिगणित किया है । 
बाद में बुद्ध और उनके धर्म में तादात्म्य स्थापित किया गया---“यो धम्मं 
पस्सति सो मम पस्सत्ति, यो मम पस्सति सो धम्मं पस्सति ।'” महायान सम्प्रदाय 
में धर्मकाय की स्थापना कर बुद्ध और धमम को और भी अधिक एकाकार कर 
दिया गया । आचार्य बुद्धधोष ने धर्म के चार अर्थ किये हैं--१. परिणत्ति या 
सिद्धान्त, २. हेतु ३. गुण और ४, निस्सत्त-निज्जीवता ( विसुद्धिमग्ग )। 
इस प्रकार धर्म वस्तुत: आत्मा का एक स्पन्दन है जिसमें कारुण्य, सहानृभृ्ति, 
सहिष्णुता, परोपकार बृत्ति आदि जैसे गुण विद्यमान रहते हैं। वह किसी जाति 


१, कत्तिगेयाणुवेक्खा, गाथा ४७६. 
२. प्रवचनसार १-७, तुलनार्थ देखिये । 
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यो सम्प्रदाय से सम्बद्ध सहीं। उसका स्वरूप तो सार्गजनिक, सार्गणभौमिक 
और लोकमाजुलिक है । व्यक्ति समाज व राष्ट्र का अभ्युत्थान ऐसे ही घर्म की 
पश्सीमा में सम्भव है । 


अहिसा का स्वरूप--धर्म और अहिंसा में शब्दभेद है, गुणभेद गहीं। 
धर्म भहिसा है और अहिसा धर्म है। क्षेत्र उसका व्यापक है। आऑहसा एक 
निषेधार्थक दमभ्द है। यहु अधिक संभव है कि वह विधिप्शक हिंसा के 
अनस्तर प्रयुक्त हुआ होगा। इसलिए संयम, तप, दया, आदि जैसे मानवीय 
शक्दों का प्रयोग पूर्व॑तर रहा होगा । क्योंकि विधेयावस्था के बाद ही निषेधावस्था 
का उदय होता है । 


हिंसा का मूल कारण है प्रमाद अथवा कपाय | इसी के वक्यीभुत होकर 

जीव के मन, वचन, काय में क्रोधादि एवं राग्रादि भाव प्रकट होते हैं, जिनसे 
स्वयं के शुद्धोपपोग रूप भावध्राणों का हतन होता है। केषायादिक की तीव्रता 
के फलस्वरूप उसके आत्मधात रूप द्रव्य प्राणों का भी हनन संभव है । इसके 
अतिरिक्त दूसरे को मर्मान्तक वेदतादान अथवा परद्रव्यव्यपरोपण भी इन्हीं 
भावों का कारण है ।१ इस प्रकार हिंसा के चार भेद हो जाते हैं ।--स्वभाव- 
हिंसा, स्वद्रव्यहिसा, परभावहिसा और परद्रव्यहिसा। आचार्य उमास्वामी 
इसी को संक्षेप में 'प्रमत्तयोगरात्प्राणव्यरोषणं हिंसा” कहते हैं' इसलिये भिक्ुओं 
को कैसे चलना फिरना चाहिये, कैसे बोलना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर दिया 
गया है कि उसे बलपूर्गक-अप्रमत्त होकर उठवा बंठता चाहिए, यल्लपूर्णक 
भोजन-भाषण करना चाहिए । 

कहूं चरे ? कहं चिट॒ठे ? कहमासे कहं सए ? 

कर्थ मुखन्‍तो भासस्तो ? पा कम्मं न बंधई ? 

जय॑ चरे जय॑ चिट॒ठे जयमासे जय॑ सए । 

जय॑ मुक्तन्तो भासन्तो पा कम्मं न बंधई ॥३ 


१. यत्खलु कषाययोगाद प्राणानां द्रव्यभावरूपाणाम्‌ । 

व्यपरोपणस्य करण सुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥ पुरूषाथे सिद्ध युपाय, ४३ 
२. वल्वार्थ सूत्र, ७.६, तुलनार्थ देखिये 

हिंसायामविरमणण हिसा परिणमनसपि भवत्ति हिसा । 

तस्मात्पमत्तयोंगे प्राणव्यपरोपर्ण नित्यमु ॥ पुरूषाथ॑सिद्ध युपाय, ४८ 
३. दशणेकालिक ४.७-८ 
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गीतों में इस प्रधन की भाषा है । 
स्थितप्रजस्य का भाषां, समाधिस्थस्थ केशव । 
स्थितधी: कि प्रभाषेत्‌ किमासीत्‌ बजेत्‌ किम ॥२५४॥ 
इतिवुत्तक (१२) में इस प्रदान का उत्तर दशवेकालिक से मिलता-जुलता 
दिखाई देता है-- 
यते चरे ये तिदठे यत॑ अच्छे यत॑ सये । 
ये सम्मिज्जये भिक्‍खू यतमेनं पसादए ॥ 
हिंसा का प्रमुख कारण रागादिक भाव है।* उनके दूर हो जाने पर 
स्वभावत: अहिसा भाव जाग्रत हो जाता है। दूसरे इब्दों में समस्त प्राणियों के 
प्रति संयम भाव ही अहिसा है--“अहिंसा निउर्ण दिट्दा सब्यभूयेसु संजमों ।”* 
जगत्‌ का हर प्राणी अधिकाधिक सुख प्राप्ति के साधन जुटाता है। उसे मरने की 
आकांक्षा नहीं होती।3 उसके ये सुख प्राप्ति के साधन अहिसा व संयम की 
पृष्ठभूमि में जुटाये जाने चाहिये । व्यक्ति, समाज व राष्ट्र के अम्पुत्थान के छिए 
यह आवश्यक है कि वे परस्पर एकात्मक कल्याण मार्ग से आबद्ध रहें। उसमें 
सौहादं, आत्मोत्यान, स्थायी शान्ति, सुख और समृद्धि के पवित्र साधनों का 
उपयोग होता रहे । यही यथार्ष में उत्कृष्ट मंगल है । 
धम्प्रो मंगलघुक्किट्ठं अहिंसा संजमो तवो | 
देवावितं नमंसंति जस्स धम्म सया मणो ॥४ 
अहिंसा के एक देदा का पारन गृहस्थ वर्ग करता है और सब देश का पाछन 
मुनि वर्ग करता है। उसी को जैन शास्त्रीय परिभाषा में क्रमशः अणुद्बतर और 
महाज्ञत कहा गया है । सकलचारित्र और विकलचारित्र इसी के पर्यायाथिक शब्द 
है । गृहस्थ वर्ग संकल्पी, आरम्भी, उद्योगी और विरोधी रूप स्थूल हिंसा का' 
त्यागी नहीं रहता जबकि घुनिवर्ग सूक्षन और स्थूल, दोनों प्रकार की हिंसा से दूर 
रहता है । 
मन, वचन और काय से संयमी व्यक्ति स्व-पर का रक्षक तथा मानवीय 
गुणों का आगार होता है। शील-संयमादि गुणों से आपूर व्यक्ति ही सत्पुशुष 





१. अप्रादुर्जावः खलु रागादीनां भवत्यहिसेति । 

तेषामेैवोत्यक्ति: हिसिति जिनाग्रमस्य संक्षेप: ।। पुरूषार्थ; ४४ 
२. दशवैकालिक, ६.८ 
३. वही, ६.१०, संयुत्तनिकाय, १.३,८ 

बही, १,१, देखिए, धम्मपद, १६.६ 
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है। जिसका चित्त मलीन व पापों से दूषित रहता है वह अहिसा का पुजारी 
कभी नहीं हो सकता। जिस प्रकार घिसना, छेदना, तपाना जौर ताड़वा इन 
शार उपायों से सुवर्ण की परीक्षा की जाती है उसी प्रकार श्रत, शीरू, तप और 
दयारूप गुर्णों के द्वारा धर्म एवं व्यक्ति की परीक्षा की जाती है । 
संजशु सीछु सउच्चु तबु जसु सूरि हि गुरू सोई। 
दाह छेदक सधायकशु उत्तप्रु कंचणु होई।॥।* 

जीवन का सर्वाज्भजीण विकास करनां संयम का परम उद्देश्य रहता है । 
सूत्रकृतांग में इस उद्देश्य को एक रूपक के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया 
गया है। वहाँ बताया गया है कि जिस प्रकार कछुआ निर्भय स्थान पर निर्भीक 
होकर चलता-फिरता है किन्तु भय की आशंका होने पर क्षीघ्र हीं अपने 
अंग-प्रत्यंग प्रच्छन्त कर लेता है और भय विश्वुक्त हो जाने पर पुन; अंग-प्रत्यंग 
फैलाकर चलता-फिरना प्रारम्भ कर देता है उसी प्रकार संबमी व्यक्ति अपने 
साधनामार्ग पर बड़ी सतकंतापूर्णक चलता है। संयम की विराधना का भय 
उपस्थित हो जाने पर पंचेन्द्रियों व मन को आत्मज्ञान-अंतर में ही गोपन कर 
लेता है ।* 

बुद्ध ने सुत्ततिपात में प्राणिमात्र के प्रति प्रेम करने का उपदेश दिया है । 
उन्होंने कहा है कि शान्तपद ( निर्वाण ) के इच्छुक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक 
है कि वह योग्य तथा अत्यन्त सरल बने। उसकी बात मृदु, सुन्दर और 
विनम्नता से भरपूर हो। वह सन्‍्तोषी व इन्द्रियसंयमी हो ॥। उसकी यह 
सप्रयत्न भावता रहे कि सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो और सभी 
सुछपूर्वक रहें ( सुखिनो वा लेमिनों होन्‍्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता।३ 
संयुत्तनिकाय में कहा है कि जो शरीर, मन और बचन से हिंसा नहीं करता और 
प्र को नहीं सताता, वही अहिसक है ।* आसक की यह परिभाषा बड़ी 
अंवापक व मानवता से आपूर है। हिंसामय यज्ञों का विरोध कर दान-पुण्य 





« भावपाहुड़, गाथा १४३ की टीका 

« जहा कुम्मे सअंगाईं सए देहे समाहरे । 
एज पावाई मेहावी अज्ञप्पेण समाहरे ॥ सू. १.८-१६ 

३. ये केचि पाणमृतत्यि तसा बा थावरा वा अनवसेसा । 

दीना वा ये महान्ता वा मज्मिमा रस्मकाणुकथूला ॥| 

दिट्‌ठा वा येब अदिट्ठा ये च दूरे वसस्ति अविदूरे । 

भूता वा संभवेसी वा सब्बे सत्ता भर्वान्त सुखितता ॥ मेत्तसुत्त ४-५ 


४. अहिसक सुत्त । 


नफ 


हु ( ११९ ) 


कर्म को ही सबसे बड़ा यज्ञ उन्होंने बताया ।* अंगुत्तरनिकाय में । यह कहां वर्षा 
है कि व्यक्ति को तीन प्रकार की शुचिता प्राप्त करनी चाहिए ।२ 
१. शरीर शुचिता--प्राणिहिसा, चोरी, मिथ्याचार से विरति । 


२. वाणी शुचिता--मृषावाद, पैशुन्य, कठोर वचन तथा व्यर्थ वचन से 
विरति । 

३. मानसिक शुचिता--क्रोष, लोभ, मिथ्यादृष्टि, आालस्य, औद्धत्य, कौकृत्य, 
विचिकित्सा आदि से विरति | 

संयमी व्यक्ति सदेव इस बात का प्रयत्त करता है कि दूसरे के प्रति कह 
ऐसा व्यवहार करे जो स्वयं को अनुकूछ रहता हो ।3 तदर्थ इसे मैत्री, प्रमोद, 
कारुण्य और माध्यस्थ्य भावना का पोषक होना चाहिए। सभी सुखी और 
निरोग रहें, किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, ऐसा प्रयत्न करे । 


संवे5षपि सुखिन: सन्‍्तु सन्तु सर्वे निरासय: । 
सर्वे भद्रगाणि पष्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखमाप्नुयात्‌ ॥॥ 
मा कार्षीतु कोषपि पापानि मा च भूत कोठपि दु:खित: । 
घ्रृच्यतां जगदप्येषा मतिमैंत्री निगद्यते ॥४ 


विशिष्ट ज्ञानी और तपस्वियों के शम, दम, धैय॑, गांभीय आदि गुणों में 
पक्षपात करना अर्थात्‌ विनय, वन्दना, स्तुति आदि द्वारा आन्तरिक हबे व्यक्त 
करना प्रमोद भावना है ।* इस भावना का मूल साधन विनय है। जिस प्रकार 
मूल के बिना स्कन्‍्ब, शाखायें, प्रशाखायें, पत्ते, पुष्प, फल आदि नहीं हो सकते 
उसी प्रकार विनय के बिना धर्म व प्रमोद भावना में स्थैययं नहीं रह सकता ।६ 
इसी प्रकार मज्मिमनिकाय में भी आये विनय का उपदेश दिया गया है ।* 
कारुण्य अहिंसा भावना का प्रधान केन्द्र है। उसके बिना अहिंसा जीवित 
नहीं रह सकती । समस्त प्राणियों पर अनुग्रह करना इसकी मूल भावना है । 
१, चतुक्कनिपात, अंगुत्तर निकाय । २, तिकनिपात, अंगुत्तर निकाय | 
३. जे इच्छसि अप्पणत्तो ज॑ च न इच्छति अप्पणत्तो । 
ते इच्छ परस्स वि मा वा एत्तियग्ग जिणसासणयं ॥ वृहत्कल्पभाष्य 
४. पशस्तिलकचम्पू, उत्तराध। 
५, अपास्तशेषदोधाणां वस्तुतत्वावछोकिनाम्‌ । 
गुरोबु पक्षपातों यः स; प्रमोद: प्रकीतित: ॥ योगशास्त्र, ४.११. 
६. एस धम्मस्स विणओ मूढूं परभो से शुक्खो, ददा्रवैकालिक, ३-७. 
७. षोतलियसुत्त । - 





( ३९० ) 


हैयोपादेय शान से शूल्य दीत पुरुषों पर, विविध सांसारिक दुःखों से प्रीड़ित 
पुरुषों पर, स्वर्य के जीवन-याचक जीव-जन्तुओं पर, अपराधियों पर, अनाथ, 
बाल, वृद्ध, सेवक आदि पर तथा दुःख-पीड़ित प्राणियों पर प्रतीकात्मक बुद्धि 
से उनके उद्धार की भावना ही कारुण्य भावनः है। यह योगशास्त्र का कथन है । 
आयंदेव ने समासत: अहिसा को ही धर्म स्वीकार किया है ।* 

भाध्यस्थ्य भावना के पीछे तटस्थ बुद्धि निहित है। निःशंक होकर क्रर 
फर्मेकारियों पर, देव, धमं व गुरु के निन्‍दकों पर तथा आत्मप्रशंसकों पर उपेक्षा 
भाष रखने को माध्यस्थ्य भावना कहा गया है ।* 

इसी को समभाव भी कहा है। समभावी व्यक्ति निर्मोही, निरहूंकारी, 
निष्परिग्रही, भस--स्थावर जीवों का संरक्षक तथा छाम-भलाभ में, सुख-दुःख 
में, जीवन-मरण में, निन्‍्दा-प्रशंसा में, मान-अपमान में विशुद्ध हृदय से समद्रष्टा 
होता है। समभादी व्यक्ति ही मर्यादाओं व नियमों का प्रतिष्ठापक होता है। 
वही उसकी समाचारिता है ।* बौद्ध दर्शन में मैत्री, कदणा, श्रुदिता और उपेक्षा 
इन चार मावनाओं को इहाबिहार कहा है।* जैन दर्शन में वर्णित चार, 
भावनाओं और इन ब्रह्मविहारों में कोई विशेष अन्तर नहीं ।* 

जैन दर्शन ने पाँच महाव्रतों को स्वीकारा है--अहिसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मविहार और अपरिग्रह । अन्य ब्तों का अन्तर्भाव इन्हीं पाँचों में किया जा 
सकता है । बौद्ध दर्शन में भी लगभग ऐसे ही ब्रत स्वीकार किये गये हैं-- 
भ्राणातिपात वेरमण, अदिलन्नादान वेरमण, कामेसु मिच्छाचार वेरमण, घुसावाद 
शेरमण, सुरामेरयमज्जप्पमादद्वानादिवेरमण । 

श्रमण-संस्कृति की निगण्ठ ( जैन ), सक्‍क ( बौद्ध ) तावस, गेरुय और 
भाजीव-ये ५ प्रधान शाखायें मानी जाती है ।९ इनमें से आज प्रथम दो शाखायें 
जीवित है। इन पाँच द्वाखाओं में जैनधरमं प्राभीनतम है, इसमे कोई सन्देह 
नहीं । पालि साहित्य उपलब्ध श्रमण साहित्य में प्रनचीनतम साहित्य है। अत्तः 
अहिसा के प्राश्वीन सन्दर्भ उसमें दृष्ठव्य हैं। 


१, धर्म: समासतोर्शहसां वर्णयन्ति तथागत:, चतु:शतक, २६८ 
२. योगशास्त्र ४5, १२१, ३. दशवै,५-१३,मूछा./ २३, ४. मज्शिम २-५-६ । 
३. दशवैकालिक ५. १३ ५. मूलाचार, गाथा १२३. 
४. सुभ सुत्तन्‍्त, मज्क्िमनिकाय २.५.६. 
५. मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यमावा: सत्वगुणाधिकक्लिश्यमान 
विनयेषु, तसवार्थसूत्र, ७-११। 
६, ठार्णांथ, पूृ० ६४६ 





( ३२१ ) 


सामथ्जफलसुस में पाइबंताय के कातुर्याम संवर का उंल्लेख है पर उसे 
नियण्ठमातपुश् के मास पर चार महाकत ये हैं :-+ « 

१. सब्दवारि वर्रतो, २, सब्बब्रारि युतो, ३. सब्यवारि घुतो, 
४, सब्बवारि कुलछो । 

यह उल्लेज़ नि:सन्देह अमपूर्ण है। सामण्जफलसुस के विभिन्न रूप मिलते 
हैं। ठिम्बती दृष्वा में निमगठ लातपुत्त के कअनुसार कर्मो' की भिर्जरा कैसी होंगी 
चाहिए इसका उल्लेख है, जब कि चीनी साहित्य के एक पाठ में ( ४६१२-१६ 
&.- 2. ) निगण्ठनातचुत्त अपने सर्वज्ञत्व को सिद्ध करने में छमे दिखाई देते 
हैं और दूसरे पाठ में ( ३८१-२६५ 8, [0. ) उन्हें क्रम॑ सिद्धान्त से सम्बद्ध 
बताया गया है । 

वस्तुत: पाएवनाथ के चातुर्याम निम्न प्रकार से थे--- 

१. सर्वप्राणातिपांति विरति, २, सर्वमृषावाद विरति, ३. सर्वादशादान-- 
विरति, ४, सर्ववहिद्धादान विरति ।* 

यहाँ अन्तिम ब्रत में मैथुन और परिग्रह, दोनों से विरत रहना सम्मिक्तित 
था। किन्तु शिधिक्तावश उसे मात्र सम्पत्ति आदि से सम्बद्ध कर दिया गया । 
महावीर ने इस शिथिलता को दूर करने के लिए शतुर्थ॑श्नत में से ब्रद्मरयत्रत पृथक 
कर दिया और इस प्रकार पंज महात्॒तों का निर्देश किया जाने मा । 

पाछि झाहित्य इन पाँच महात्रतों से भी परिचित है। असिबन्धक पुत्त 
यामिनी ने बुद्ध को निगण्ठ नातपुत्त के अनुसार पापों को कर्माअय के रुप में 
बताया है । वहाँ कामेसु मिचछाचार भी नियोजित है | इससे स्पष्ट है कि महावीर 
द्वारा किये गये परिवर्तन से पालि साहित्य अपरिचित नहीं ।* अंगुस्तरनिकाय 
में भ्री लगभग ऐसा ही उल्लेख मिलता है ।* यहाँ भी परिग्रह का उल्लेख नही । 
उसके स्थान पर सुरा, मण्य, मांस आदि का उल्लेख है। 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पाछि साहित्य पादवंगाथ और भहावीर दोनों 
महापुरुषों की परम्पराओं से परिचित रहा है। बुद्ध ने भी इसे स्वोकारा है । 
उन्होंने अशुद्ध तपस्या को बताते हुए छुद्ध तपस्या का व्याख्यान किया और 
वास्तविक तपस्था में खार भावनाओं के परिषालन को प्रदांसनीय माना ।४ 

अमेकास्तवाद---किसी पदार्थ अथवा व्यक्ति के विषय में छ्टमस्थ जीव 
परिपूर्ण रुप से वहीं जान संकता । चिन्तक अपने-अपने दृष्टिकोभ से उसेके विषय 





१. ठाणांग, पृ, ४.१. टीका । २. संयुक्त, (रो.) ५, पृ. ३१७ । 
३. अंगुस्तर, ( रोमन संस्करण ) भाग ३, पृ० "२७६०-७५ 
४. देखिये लेखक का प्रबन्ध-] 827क्‍570 78 09003 हलथ्ापाट: 


( ३२२ ) 


में सोचते हैं । विचारों में श्रल्नतीं होने बर विचार-संघर्ष जेंग्म लेता है जो 
अनेक नये संघर्षों' का जन्मदाता सिंद होता हैं। इन्हीं संघंषों कौ दूर करने 
के लिए स्पादह्ाद ( भाषागत ) और अनेकान्तवाद ( विचारयत ) की प्रत्थापना 
की गई है । इसमें प्रत्येक दृष्टिकोण का समादर है। हठं और कदांग्रह इससे 
दूर है। पाछि साहित्य में इसके बीज उपलब्ध होते हैं।* सूत्रकृतांग में इसे 
पक्षमजयचाद! कहा गया है।* बुद्ध ने भी चतुष्कोटिक प्रश्नों मे एक शैली 
पविअजयव्याकरणीय' की रखी है।? यह स्थाद्ाद और अनेकान्तवाद का पालन 
अधहिसा की साधना के लिए अत्यावश्यक है । 

इन चारों भावनाओं को वहाँ चातुर्यामसंवर कहा गया है। उसके अनुसार 
तपसस्‍्यी प्राणातिपात, अदिन्नादान, मृषावाद तथा कामगुणों से मिथ्याचार के लिए 
कृत, कारित व अनुमोदनपूर्यक दूर रहता है । 

सापेक्ष दृष्टि से विचारों को स्वीकारते हुए किसी का आदर करने पर संघष 
स्वयमेव दूर हो जाता है । इस सिद्धान्त में संशयवाद को कोई स्थान नही । 
हर दृष्टि अपनी सीमा तक निश्चित है। 


अपरिग्रह और समाजवाद---जैनधर्म की यह अन्यतम विशेषता है कि 
उसमें अपरिग्रह को श्रत के रूप में स्वीकार किया गया है। अपरिग्रह का 
तात्पर्य है आवश्यकता से अधिक बस्लुओं का संग्रह न करना । पदार्थ विशेष 
में आसक्ति रखना परिग्रह है।४ इच्छा, त्रार्थथा, कामाभिकाथा, आकांक्षा, 
शृद्धि, मूर्च्छा ये सभी शब्द एकार्यक हैं ।” किसी भी पदार्थ से समत्व न रखे, 
यही अपरिग्रह है ।९ यहाँ दीन-दु:खी जीवों के प्रति कारुण्य जाप्रत करना और 
उनके प्रति क्ंव्य बोध कराता खुख्य उद्देश्य है। समाजबाद का भी यही 
सिद्धान्त है कि सम्पत्ति किसी एक व्यक्ति या वर्ग विशेष में केन्द्रित न होकर 
समान रूप से हर घटक में विभाजित हो । यह समाजवाद जेनाबार्यों ने २५०० 
वर्ष पहले लाने का प्रयत्न किया था। समनन्‍्तभद्र ने इसी को “'सर्वात्मवद 





१. उदम्बरिक सीहनाद सुत्त, दीधनिकाय । विशेष देखिए, इस प्रकरण के छिए 
मेरा निबन्ध-- ॥॥2 सिप॑ग्राटाईह 04 768 8778५9808 7 
छद्वा४ 7 ,छटा'#घ्रार--०६०एए [:ए2/ह्रु ०78, 

२. विभज्जवायं च वियागरेज्ज, १. ४. २२. 

३. अंगूत्तर निकाय ( रोमन संस्करण ) भाग २. पृष्ठ ४६. 

४. मूर्च्छा परिग्रह:-तत्वाधंसूच, ७. १७ । ५. तत्वा० ७.है९ भाष्य 

६. इश्णबैकालिका ४.१४ 
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कल्‍्पं सर्वोदवय तीशरेध्रिदं तबैय” कहकर सर्वोदियवोद कौ स्थापतों को 
ल्‍मक ओद्धधर्म में क्री यह अपरिश्रह और समाजवाद था । 
प्राधास्य---धरमण-संस्कृति में भावों की प्रधानता पर जोर दिंया 
जिसके परिणाम हिसात्मक हो गये होँ वह हिंसा भर्ले ही न कर 
प का भागी अवश्य होगा और जिसके हिंसा के भाव त हो किन्तु 
कसी कारणवश हिंसा हो गई हो तो बहू हिंसा के फल का भोगी 
ग्ैगा । 

अभिषयापि हि हिंसा िसाफरूभाजन संवत्येक: । 

कृत्वाप्यपपरो हिसा हिसाफलभाजगं न स्थातु ॥* 
मनिक्ाय में निगण्ठबालपुस के सिद्धान्त 'दण्ड-दण्ड' पर आधारित 
इसमे कायदणड ( कार्थिकर्नहसा ) सर्वाधिक पापोत्पादक है २ इस 
व्याख्या ग्रद्मप्रि वहाँ अमोत्पादक है पर उसका वास्तविक तात्पयें 
भावपूथंक शटीर से हिसा करना घोर पाप का कारण है। 
संसार जीवों से आपूर है। कोई कितना भी अहिंसक हो, इन सूक्ष्म 
हसा से विरत नहीं हो सकता। इस स्थिति में भावों की प्रधानता 
अहिसक की विभेदक-रेखा मानी जाती है । 


विष्वग्जीवचितो लोके क्व चरन्‌ कोप्य मोक्ष्यत्‌ । 
भावकसहनी बन्यभोक्षौ वेन्न भविष्यताम्‌ ॥३ 


कौ प्रधानता को यदि स्वीकार न किया जाय तो एक ही व्यक्ति 
॥ और दुहिता के साथ की गई चुम्बन-क्रिया में कोई अन्तर तहीं 
प्रत: हमारी सभी क्रियायें शुभ-अशुभ अथवा कुशल अकुशल कर्मों 
पर आधारित हैं।* 
गत पर विचार करते समय एक और प्रश्न खड़ा होता है। वह यह 
में युद्ध जब आवश्यक हो जाता है तो उस संमय अहिंसा का साधक 
प अपनायेगा ? यदि युद्ध नहीं करता तो आत्मरझा ओर राष्ट्ररक्षा 
: में ही जाती है और यदि युद्ध करता है तो अहिसक कैसा ? इस प्रश्न 


[रुषायें० ५१, २. मज्किस० (रोमन संस्करण) भाग १, पृ० ३७२ 
अछाइए--जले जन्तु: थले जन्तुराकाशे जन्तुरेष च । 

जन्तुमाछाकुले छोके कं मिक्षुरहिंसक: ॥ 
बवल्युद्धिमंनुष्याणां विज्ञे या स्वेकमृंसु । 


स्थया चुस्व्यते कान्ता भांवेन दुष्वितान्थया ॥ सुभोवितांवली, प्र. ४९३ 
चलाधयायी, ८१३. 


६ बे२४ ) 


का भी समाधाद आचार्यों ने किया है और कहा है कि क्षात्मरक्षा और शाट्रक्षा 
करता हमारा पुनीत कर्सव्य है। चा्द्शुप्त, चश्ुण्डराय, खारवेल' क्षोदि जैसे 
घुश्म्भर जैन अधिपति योठाओं ने छत्रुओं के शरताविक बार दाल खट्टर किये 
हैं। जैन-बौद्ध साहित्य में जैन-बोद्ध राजाओं की युद्धकछा पर बहुंत कुछ लिखा 
सिर्धता है। माद में उन्हीं राजाओं को बैराग्य लेते हुए भी प्रदर्शित किया 
कया है 4. बत; यह सिद्ध है कि रक्षणात्मक हिंसा पाप का कारण नहीं । 
हैसी हिंसा को तो वीरता कहा गया है । 

यः शस्त्रवृत्ति: समरे रिपु: स्थाद यः कण्टको वा मिजमण्डलूस्थ । 

तमैव अस्त्राणि नपा; क्षिपल्ति न दीनकानीनकदाइयेषु ॥। यदास्तिरुकचम्पू 

इस प्रकार श्रमण-संस्कृति की अहिंसा भागवकता की अवधार-शिला है। 
इस पर अनेक प्रम्थ आधार्यों ने छिखे हैं। समूचा जैन और बौद्ध धर्म 
अहिंसा पर ही आधारित है । इनमें भी अहिसा की जितनी अधिक गहराई 
तक जैनाचार्य पहुंचे हैं, उतने बीड्ाचार्य नहीं। जैनों ने मद्य, भांस, मधु, 
पंजोदम्बरफल, राजिभोजन आदि का भी पंच पापों के साथ-साथ स्थाग करने 
का निर्देश दिया है, जबकि थौद्ध धर्म इतना अधिक सौमावद्ध नहीं। बौद्ध धर्म 
में मांस-भक्षण आदि की सीमसायें काफ़ी अधिक शिथिक्त कर दीं गई, पर जैनघर्म 
में यह शिथिलछता नहीं मिलती । जैनाचार्यों ने तो प्रत्फेक्त श्रत की भावनाओं 
लथा उनके अतिचारों का भी सांग्रोपांग सुन्दर विवेश्वन किया है। वस्तुतः 
जैनालारयों ने अहिंसा को परम धर्म मानकर शेष धर्मो-ब्रतों को उसी के प्रकार 
के रूप में स्वीकार किया है? .और उनका परिपालन करने के छिए विविध 
मार्गों को भी सुझाया है। इन मार्गो' पर चलने से नि:सन्देह विध्वशान्ति स्थापित 
हो सकती है और अधिकांश विद्व समस्याओं का समाघात भी संभव है । 

इस सन्दर्भ में यह आवश्यक है कि साधक धर्म को / शोजनीतिक हुथकण्डा 
ने बनाकर उसे आध्यात्मिक साथन का एक केर्रवित्दु खाने । अहहिसा का सही 
साधक वह है जिसकी समूची साधना मानवता पर आधारित हो और मानपता 
के कल्याण के लिए उसका भूछमृत उपयोग हो । एतदर्थ खुदा मस्तिष्क, विशास्ठ 
दृष्टिकोण, समधर्म समभाव और सहिष्णुता अपेक्षित है। श्रमण-संस्कृति की 
मूल आत्मा ऐसे ही पुनीत भानबीय भुणी से सिड्लित है और उसकी अहिसा 
कदनीय तथा विदव कल्याणकारी है। . | 

च् 


नम मल नशल जाम 2 जम अमन जज नल कर जल जज पड कम मल कम 
१. अहिसा परसों घम्मो, महब्यत्मणि एल्सेश अत्यविसेसगाणि-अगस्तय 
जूणि-दशवैकालिक: एक समीक्षात्मक अध्ययन में उद्धृत, प्रृ: छू ३ 


परिवतें | ९ 
अभिषधममं दर्शन 


अभिषर्म दर्शन बौद्ध चिन्तन का प्रधान स्तम्भ है। कर्म उसका घरातल 
है। आचार और तत्त्वज्ञान उसकी समन्वित साधना से निर्मित एक प्रासाद 
है जिसकी मनोरम कलात्मक शिखरों में अभिधमम, कोश, व्याकरण, व्यास्याग्रन्थ, 
न्याय आदि के हृदयस्पर्शी मणि जटित हैं। उन मणियों का प्रकाश व्यक्ति के 
ठप्रक्तिव्व की विविध दिशाओं को प्रारम्भ से ही आलोकित करता रहा है । 


अभिधम की उत्पत्ति--परम्परानुसार प्रस्तुत अभिवरम बुद्धकालीन 
है। इसे यदि समीक्षात्मक दृष्टि से बिचार किया जाय तो यह कहा जा सकता 
है अभिधर्म दर्शन की भूमिका भगवान्‌ बुद्ध के काल में बन चुकी थी। यह सही 
भी है क्‍योंकि सुत्तपिटक्क और विनयपिटक में, विधेष रूप से सुत्तपिटक में 
अभिषम के प्राएम्भिक स्तर मिलते ही हैं। इस दृष्टि से यह सम्मावता अधिक 
बढ़ जाती है कि तथायत का ध्यान अभिधर्म पर अवश्य धा। और फिर तो 
अभिधर्मं आज का मनोविज्ञान है जिस पर बुद्ध की देशना का प्रकार निर्भर 
रहा है। तथागत बुद्ध व्यक्ति के अध्याशय, अनुशय और अधिर्शाक्ति आदि को 
पूर्णछ्प से समझकर ही घमंदेशना दिया करते थे । 

उसी भूमिका पर उत्तरकाल में अभिधर्म पर चिन्तन बढ़ता गया और तृतीय 
संगीति तक आते-आते उसका एक सुचिन्तित रूप हमारे सामने आ गया । 
इसका उदाहरण है समूचा अभिधर्म पिंटक । उसमे सात स्रन्ध हैं---धम्मसंगणि, 
विभंग, धातुकथा, पुर्गलपञ्ञत्ति, कथावत्थु यमक तथा पट्ठान। इन संभी प्रन्यों 
का रचनाकाल एक नहीं है, फिर भी साधारणत: हम यह कह सबते हैं कि 
अभिषम्त पिटक सुत्त और विनय का उत्तरवर्ती है। बुद्ध के उपदेशों के आधार 
पर उत्तरकालीन बौद्ध आचार्यों ने उसे विकसित किया है। अतएव वर्तमान 
में उपलब्ध अभिधम्म को बुद्धवचचन नहीं कहा जा सकता । 


अभिधमस्म पिटक पर बुद्धघोप ने कुछ अट्डुकथायें छिखी हैं। धम्मसंगणि 
की अटटुकथा छट्डंसालिनी, विभंग की अट्वकृथा संभोहविनोदनी, और शेष 


( ३२६ ) 


पाँच ग्रन्थों ( धातुकथा, कयावत्यु, पुम्यछ्ृपण्ञत्ति, यमक और पद्टान) की 
अध्ठकथाओं का संयुक्त नाम “पज्चप्पकरणट्ठकंथा” है। धम्मसंगणि पर 
आनन्द की लीनत्यवण्णना अथवा अभिषमंमूछटीका और घम्मपार की 
अनुटीका भी प्रसिद्ध है। 

अभिधमम की आवाय॑-परम्परा--आचार्य बुद्धधोष ने अभिधर्म के विषय 
में उठनेवाले प्रदनों का समाधान उपस्थित किया है। अट्ठसालिनी में ऐसे 
प्रश्न और उनके उत्तर दशेनीय हैं। वहाँ कहा गया है कि अभिधम्म भगवान्‌ 
बुद्ध का वचन है ( मगवतो वचन अरहतो सम्मा संबुद्धस्स )। उन्होंने सर्वप्रथम 
आयधस्त्रिश स्वर्ग में अपनी माता को उसका उपदेश दिया । तदनन्तर उसे घम्म 
सेनापति सारिपुत्त के समक्ष अनोतत्त सरोवर पर दुहराया। सारिपुत्त ने बाद 
में उसी अभिघम्म को अपने ५०० शिष्यों को सिखाया। तृतीय संगरीति तक 
सारिपुत्त, भद्ृजि, सोभित, पियजालि, पियपाढ, पियदस्सि, कोसियपुत्त, सिग्गव, 
सन्देह, मोग्गलिपुत्त, विसुदत्त, धम्मिय, दासक, सोणक, रेवत आदि स्थविरों 
ने अभिषम्म का अध्ययन-अध्यायन कराया। इसके बाद इन आचार्योँ की 
शिष्य-परम्परा ने अभिषर्म के अध्ययन को आगे बढ़ाया । कहा जाता है कि 
महिन्द भारत से श्रीलंका में अभिधम्म पिटक भी ले गये थे । उन्हीं के अनुकरण 
पर इड्िय, उत्तिय, भदनाम, और सम्बल ने उसके अध्ययन को लोकत्रिय 
बनाया । तभी से वर्तमान में उपलब्ध अभिधम्म यथावतु है। बुद्धघोष का यह 
कथन किसी सीमा तक सही हो सकता है। बट्टगामणि अभय के राज्यकाल में 
२६ ई-यू. में सम्पूर्ण त्रिपिटक श्रीलंका में लिपिबद्ध हो गया। लगभग प्रथम 
शताब्दी ई-पू. के मिल्न्दपञह में उक्त सातों ग्न्यों के नामों का भी उल्लेख 
मिलता है । अत: अभिधस्स पिटक का वर्तमान रूप रूगभग प्रथम शताब्दी 
ई, पू, तक स्थिर हो चुका था । 

अभिधर्म का अर्थ---अभिधम्म में अभि उपसर्ग विशेष अर्थ का सूचक 
है ( अतिरेक विसेसत्थ दीपको हि एत्थ अभिसह्दों.)।" सुत्तपिटक से अभिषर्म 
पिटक में यह विशेषता है कि अभिधमस्म पिटक में कुशछ, अकुशल, अव्याकृत * 
आदि धर्मों का प्रतिपादन विविध विभाजनों एव नयों से किया गया है । आय॑ 
असंग ने अभिधर्म शब्द की व्युत्पत्ति के सन्दर्भ में यह बताया कि अभिषधर्म 
निर्वाण का अभिम्वुख्ती है। धर्म के विविध वर्गीकरणों को प्रस्तुत करता है, 
विरोधी मतों का खण्डन करता है तथा सुत्तपिटक का अनुगमभन करता है ॥२ 


१. अट्ठसालिनी, पृ. १ 
२. अभिषुखतो5्थाभीक्षण्वादभिभ वगतितो5मिधर्म:, महा, सृत्रा, ११३, 


( ३२७ ) 


अर्थ वितिश्चय सूत्र के अनुसार अभिनर्म पिटक पृथक्‌ पिटक नहीं, अपितु उसका 
अन्तर्माव सूत्र पिटक में हो जाता है।* | 

अभिधरममं साहित्य--अभिघम्म पिटक में बौद्ध मनोविज्ञात का वर्णन 
अधिक क्रमबद्ध नहीं हो पाया। अत: उत्तरकालीन आचार्यों ने उसे अपने 
अध्ययन का विषय बनाया । फल स्वरूप अभिधम्म पर पालि और संस्कृत में 
कतिपय टीकायें और मौलिक ग्रन्थ लिखे गये । 


१ पालि अभिधम्म साहित्य--सर्वप्रथम अभिषर्म ( पालि ) साहित्य पर 
बुद्धदत्त ने मभिधम्मावतार और रूपारूपविभाग नामक ग्रन्थ लिखे। अभिष- 
म्मावतार मूलतः पद्मबद्ध है, यद्यपि यत्र-तत्र व्याख्या के रूप में गश्ध का भी 
वहाँ प्रयोग किया गया है। डा० भरतसिंह उपाध्याय के अनुसार बुद्धघोष की 
अभिषम्म सम्बन्धी अट्ठकथाओं के आधार पर इसका प्रणयन हुआ है।* 
परन्तु उनका कथन अधिक उपयुक्त प्रतीत नहीं होता । क्योंकि बुद्धधोसुप्पत्ति के 
अनुसार उस समय बुद्धदत्त अपनी अन्तिम अवस्था में पहुँच चुके थे | दूसरी ओर 
बुद्धधोष युवक थे। श्रीलंका में पहुँचकर अध्ययन करना और फिर उतने 
गम्भीर ग्रन्थों का प्रणणन करना समय सापेक्ष है। अतः यह अधिक सम्भावित 
है कि बुद्धदत्त बुद्धघोस के ग्रन्थों को इच्छा होते हुए भी नहीं देख सके होंगे । 
फलत: बुद्धदत्त ने श्रीलंका के अध्ययन के आधार पर अभिधम्म पिटक के विषय 
को ही संक्षेप में अभिधम्मावतार में निबद्ध ,कर #दिया होगा। रूपारूप 
विभाग भी इसी प्रकार का ग्रन्थ है। बुद्धघोष के प्रत्थों कौ अपेक्षा बुद्धदत्त के 
ग्रल्थों की भाषा अधिक प्रसादमयी और सरल है। इस दृष्टि से बुद्धदत्त का 
योगदान अविस्मरणीय है । 

२, अभिघम्म पिटक के आधार पर पालि में अभिधम्म साहित्य की सर्जना 
का विशेष श्रेय आचाय॑ बुद्धघोष को दिया जा सकता है। उन्होंने अट्ठसालिनी 
( धम्मसंगणि की अट्ठकथा ), संमोहविनोदिनी ( विभंग की अट्ठकथा ), और 
पंचप्पकरणटठकथा ( शेष ५ अभिधम्म ग्रन्थों पर अट्ठकथा ) लिखी हैं। इनके 
अतिरिक्त विसुद्धिमर्ग को [भी हसी श्रेणी में रखा जा सकता है । इसके लेखन 
का आधार बौद्ध दर्शन का एक मूलभूत प्रदन है। श्रावस्ती में विहार करते समय 
रात्रि में किसी देवपुरुष ने आकर भगवान्‌ बुद्ध से अपना सन्देह दूर करने के 
छिए प्रश्न पूछा कि अन्तर और बाहर, चारों ओर ध्यक्ति अपनी और परायी 








१८ अभिषमंकोद व्याख्या, १-४, पृ. १३ ( 79५6 ) जर्च वि, पृ. २८ । 
२. पालि साहित्य का इतिहास, ४. ५३५॥। 


( ३३८ ) 


बस्तुओं की तृष्णा ( जटा ) में बात की शाखा-जाल ( जठा ) के समान जकड़ों 
हुआ है । इसलिए हे गौतम | मैं आपसे यह पूछता हूँ कि इस तृष्णा को कौन 
काट सकता है ? 
अन्तो जटा बहि जठा, जठाय जटिता पजा। 
तें त॑ गोतम | पुर्छामि , को इम विजटये जट॑ ॥१ 
भगवान्‌ बुड्ध ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि जो व्यक्ति प्रज्ञावान्‌ है, 
वीय॑वान है; पण्डित है, भिक्षु ( संसार से भघवीत होनेवाला ) है, वहू शील 
पर प्रतिष्ठित होकर चित्त ( समाधि ) बौर प्रज्ञा की भावना करते हुए इस 
जटा ( तृष्णा ) को काट सकता है-- 
सीले पत्तिद्टाय नरो सपञ्ञो, चित्त पठ्ञड्च भावय। 
आतापी निपको भिक्‍खू, सो इये विजय्ये जद ॥४ 


बुद्धत्त और बुद्धघोष के बाद और भी अनेक आचाय॑ हुए जिन्होंने पालि 
भाषा में अभिधम्म दर्शन को समझाने का अथक प्रयत्न किया है। उनमें प्रमुख 
ग्रन्थ और ग्रन्थकार इस प्रकार हैं--- 
३. आनन्द ( ८-६ वीं शती )--गूल टीका अथवा अभिधम्म मूल टीका 
( लीनत्थवण्णना ) 
४, अभिरूद्ध (१०-११ वीं शती)--(3) परमत्यथ विनिश्चय, (7) नामरूपपरिच्छेद 
और (]॥) अभिधम्मत्यसंगहप्पकरण । 


४. महाकास्सप ( १२वीं शत्ती )--(») पोराण टीका, (.) पठमपरमत्थप्पकासिनी 
अट्ठसालिनी ( धम्मसंगणि की अट्कथा 
टीका ), (70) दुतिय परमत्थप्पकासिनी-- 
सम्मोहविनोदनी ( विभंगणट्ठकथा ), (५) 
ततिय परमत्थप्पकासिनी-पञ्चप्पकरगट्ठकथा 
( घातुकथा, पुग्गलपण्न्चत्ति, कथावस्यु, यमक 
और पट्ठान की अट्ठकथा )। 

६. वाचिस्सर ( १२ वीं शती )--() नामरूपपरिच्छेदटीका, ( ) अभिधम्माव- 
तारटीका । 

७. सुमंगल ( १२ वीं शती )--(') अभिधम्मत्थविभाविनी, (॥]) अभिषम्मत्थ- 

विकासिनी । 


१. संयुसनिकाय, १९३३, २. वही, १-३-३, 


( ३३६ ) 


८. छपद (१२ वीं दती )--६ ) मातिकत्यदीपिती, (3) पट्ठात यणनांतय, (४] ) 
नामचारदीप अथवा नाम-चार-दीपनी, अभिघम्म- 
त्यसंगहसंखेपटीका । 

€. अश्यिवंध ( १५ वीं शती )--(।) मणिसारमछ्जूसा ( अभिधम्मत्यविभावनी 

की टीका, (।') मणिदीप ( अट्ठसालिती की 
टीका ) ()) अभिषम्भ अनुटीका । 

१०. सद्धम्मालंकार ( १६ वीं शर्ती )--पद्ठानसारदीपकी । 

११ महानाम ( १६ वीं शती )--अभिवषम्ममूछ टीका की अनुटीका 

१२, प्रोम ( १७ वीं शर्ती )--वीसतिवण्णना ( अट्ठु, की प्रारम्भिक २० ग्राथाओं 

की टीका ) । 

तिलोकगुरू ( १७ वीं शती '--( धातुकथा टीका वण्णना (()) धातुकथा 

अनुटीका वण्णना (॥) यमक वण्णना, और 
पट्टान वण्णना । 

१४, सारदस्सी ( १७ वीं झती )--(7) गूछ हृत्यदीपनी, (१) विसुद्धिमग्गगण्ठिपदत्थ । 

१५. महाकस्सप ( १७ वीं शती )--अभिधम्मत्य गण्ठिपद । 

१६. सारदस्सी ( १८ वीं शती ) धातुकथा योजना । 

१७, लेदि सहदाव ( १६ वीं शती )--परमत्थदीपनी टीका । 

१८. धर्मानन्‍द कोसम्बी ( २० वीं शती )--()) विसुद्धिमग्गदीपिका (4) नवनीत 

टीका ( अभिधम्मत्यसंगह पर ) । 
इनक्रे- अतिरिक्त गन्धवंश ( १६ वी शती ) में कुछ ग्रन्थ और ग्रन्थकारों का 
और भी उल्लेख मिलता है-- 


१ 


न्ध्ण 


2१6, नवमोर्गछान अभिधानप्पदीपिक । 

२०. वाचिस्सरो रूपारूपविभाग । 

२१. नवविमलबुद्धि अभिधम्मपण्णरसटद्ठान । 
२२. ? विसुद्धिमग्गगन्बि । 

२३. १ अभिधमस्मगन्धि । 

२४. 7 विसुद्धिमग्गचुल्लनव टीका । 


आचाय अनिरुद्ध ओर उनका अभिधम दशन 
पालि भाषा में अभिधर्म पर छिखने वाले इन दार्शनिक आचायोँ में आचार्य 
अनिरुद्ध का स्थान मूर्धन्य है। उनकी प्रकाण्ड विद्वत्ता और चुम्बकीय व्यक्तित्व 
का दर्शन उनके ग्रन्थों में उपलब्ध है। दक्षिण भारत का यह स्थविरवादी 
आचार्य किस दताब्दी में हुआ, यह अभी भी विवाद का विषय बना हुआ है। 
४ वीं शताब्दी से लेकर ११-१२ वीं शताब्दी तक का समय अनियद्ध के लिए 


( ३३० ) 


दिया जा रहा है। विद्वानों की घारणा है कि वे इसी समय के बीच हुए 
होंगे। यह एक लम्बी सीमा है। मेरा मत है कि आचायें अनिरुद्ध १०- 
११वीं शती के होना चाहिए। उन्होंने आचार्य बुद्धघोष का विसुद्धिमग्ग, 
बसुवन्धु का अभिधर्म कोश, तथा आनन्द की अभिधम्म मूलटीका भादि प्रन्यों 
का भल्ीभाँति पारायण किया होगा । अभिधम्म पिटक का स्वरूप तबतक स्थिर 
हो ही चुका था। इन सभी के आधार पर उन्होंने अभिधम्मत्थ संग्रह की 
रचना की है । भाषा, शैली तथा विषय के आधार पर उन्हें ४-५ वीं शताब्दी 
का नहीं माना जा सकता, जैसा कि सर्वे श्री भदन्तरेवतधम्म और रामशंकर 
जिपाठी मे निद्िचत किया है ।" उन्हें बुद्धदत्त का 'कनिष्ठश्राता” कहा गया है 
यहू परम्परा भी इससे प्राचीन नहीं । 


ईसा शताब्दी के प्रारम्भिक काल में ही पालि साहित्य के अध्ययन के 
लिए श्रीलंका ने अपना विशेष स्थान बना लिया था। और भारत में पाछि 
साहित्य के स्थान को बौद्ध संस्कृत साहित्य ने ले लिया था। यही कारण है कि 
समय-समय पर भारत से बुद्धदत्त, बुद्धघोष जैसे प्रकाण्ड आचार्य पालि के 
अध्ययन के लिए श्रीलंका पहुँचे। परमत्थविनिच्छय के निगमन वाक्य के 
आधार पर यहाँ कहा जा सकता है कि अनिरुद्ध दक्षिण भारत के काज्चची राज्य 
के अन्तर्गत कावेरी नगर के निवासी थे। उन दिनों कावेरी स्थविरवादी 
बौद्धधर्म का एक अच्छा केन्द्र था। बुद्धत्त भी यहीं के निवासी थे और 
बुद्धघोष ने भी यहाँ अपना कुछ अमूल्य समय व्यतीत किया था। अनिरुद्ध भी 
उसी परम्परा में आते हैं। ये भी श्रीलंका विशेष अ्ध्ययत के छिए गये थे । 
उन्होंने अपने अभिधम्मत्थसंगह की रचना श्रीलंका के अनुराधपुर के मूलसोम 
नामक महाबिहार में की थी । 
चारित्ततोभितविसालकुलोदयेन 
सद्धाभिबुड्ढपरिसुद्धणुणोदयेन । 
नम्बह्लयेन पणिधाय परानुकम्पं 
य॑ पत्यितं पकरणं परिनिर्दितं तं ॥ 
पुश्ञेन तेन विपुलेन तु भूलसोम॑ 
धज्ञाधिवासघुदितोद्दितमायुगन्तं । 
पञ्ञावदातगुणसोभितल्लज्जिमिक्खू 
सञ्ञन्तु पुल्जविभवोदयमज्भुठाय ॥* 








१. अभिधस्सत्थसंगह, हिन्दी अनुवाद, भा. १, प्रस्तावना, पृ. ३३ । 
२. अभिधम्मत्यसंगहू, निगमन वाक्य । 


( ३३११ ) 


अनिरुद्ध के. अभिषर्म सम्बन्धी तीन ग्रन्थ मिलते हैं-- परमत्य विनिच्छय 
प परिच्छेद और अभिषम्मत्थ संगह्‌ । उनमें अभिधम्मत्थसंगह अधिक 
ग्रय हुआ है| वर्मा में तो यह ग्रोता के समान घरूघर में पढ़ा जाता है । 
द्ध का एक और ग्रन्थ मिछता है. अनिरुद्ध सतक । 


प्रनिरद्ध के इन ग्रन्थों में अभिधम्मत्थसंगह पर सर्वाधिक टीकायें लिखी 
। वर्मी और सिंहली भाषाओं के अतिरिक्त पाछि में निम्नलिखित लगभग 
हायें मिलती हैं । 


प_्भिधम्मत्थ संगहटीका नवविमलथेर १२-१३वों बाती 
।भिधम्मत्थ विभावनी टीका सुमंगल १२वीं शरती 
भिवम्भत्थसंगह टीका धम्मकेतु ( छपद ) ११वीं शर्ती 
।रमत्थदीपनी टीका लेदी सयाडो १९वीं शी 
बकुर टीका ... विमल सयाडो १६वीं शती 
वनीत टीका धममानन्‍्द कोसम्बी १६४१ ई० 


संस्कृत अमिधम साहित्य 


प्रभिश्रमं पर संस्कृत में भी बहुत साहित्य लिखा गया है। टायसो में प्रघुख 
इस प्रकार उल्लिखिन हैं-- 


धमंस्कन्ध सर्वास्तितादी 4'8570 १५३० 
घातुकाय 55 93 १५४० 
विज्ञानकाय ५3 ३५ १५३६ 
संगीतिपर्याय की 4५ १५३६ 
सारिपुत्राभिधर्म शास्त्र 3 ५ १५४८ 
ज्ञानप्रस्थान (कात्यायनीपुत्न) हे दर १४५४३ 
प्रज्ञ प्िशास्रपाद कि ४५5 १५३८ 
प्रशप्तिपाद ( बस्तुमित्र ) ३5 ४ १५४१ 
अभिषमंसार ( धर्मश्री ) गन श १५५० 
संयुक्ताभिधर्मसार हर 5 १५५२ 
अभिषर्मसार व्याख्या (उपशान्त ) ,, ञ; १्भ्ण्र 
अभिषर्मामृतसार द्ासत्र [ घोषक ) ,, 9) १५५३ 
अभिवर्मावतार (स्कन्धिल ५; ल्‍ १५५४ 


सारसमुच्चय 


( ४६३ ) 


१५. न्यायानुसाश ( संधभद्र ) सर्वास्तिवादी ॥ 80 १५६२ 
१६. समयप्रदीपिका ( संघभ्द्र ) 5 45 १५६३ 
१७, अभिधर्मदीप और 

विभाषाप्रभावृत्ति [ विमछमित्र ) 


१८, अभिभधर्मकोष ( वसुबन्धु सोत्रान्ततादी. ,, १५५८ 
१६. अभिवर्म कोश भाष्य हु मु 
२०. सूत्रानुख्यवृत्ति ( विनीतभद्र ) का ४० 
२१. स्फुटार्थ व्याख्या ( यशोमित्र ) हि ३ 
२२. लक्षणानुसारी टीका ( पूर्णवर्धन ) . ,, हि 
२३. उपयिका टीका ( समंथदेव ) ५ ५ 
२४. ममंप्रदीपवृत्ति ( दिहनाग ? ) न ३५ 
२४, पत्वार्थ माष्य टीका ( स्थिरमति ) ,, हर 
२६. लक्षणानुसार ( गोमती ) मा न 
२६. क्रमसिद्धि प्रकरण ( वसुबन्धु ) हल कु 
२८, क्रमसिद्धि टीका ( सुमतिशील ) 5 ») 
२६. सत्यसिद्धि शास्त्र बहुश्नुतीय 


३०. अभिवर्म समुझ्चय ( नागाजुन ) 

३१. योगाचारभूमिशासतत्र ( असंग ) 

३२. अभिसमयालल्‍ुंकार (मैत्रेय ) माध्यमिक 
३३. अभिसमयालकार टीका 

३४. अभिषर्म सम्चुच्यय ( असंग )--- विज्ञानगदी 
३५. माध्यन्तविभंग और टीका 

३६. धर्माधर्मविभंग 

३७. अभिषर्म समुच्चय ( स्थिरमति ) 

३८. अभिवमं सम्मुच्चय टीका ( जिनपुत्र ) 

३९. अथंविनिचद्य यूत्र और टीका 

४०, अभिधर्म समयारुंकारालोक ( हरिभद्र ) 


अभिषरमम दर्शन 
उक्त अभिषम साहित्य ये आचार्य अनिरद्ध का अभिषम्मत्थसंगह 
ग्रन्‍्व सब पिक महत्व(र्ण है । उन ६ परिव्यद दे जिन+ स्वविखादी अभिवर्म 
की छग्भग सभी परम्पराओ का समावेश किया गया है। यहाँ हम उसी के 
आधार पर अभिधर्म दर्शन के सन्दर्भ म विचार करेगे। 


( हैरई ) 
१. चित्त संगह 


अभिषर्म दर्शन में मूलतः: चार बर्थ निर्दिष्ट हैं--जित्त, चेतसिक, 
रूप और निर्वाण। उन्हें परमार्थ भी कहा गया है बयोंकि उनका अपलाप 
नहीं किया जा सकता। चित्त स्पर्शादिक चेदसिकों द्वारा आरूम्बनों का 
ज्ञान करता है। चेतसिक जल में उत्पत्र होने वाड़े धर्म हैं। रूप सीत, उष्ण 
आंदि विशेधात्मक तत्वों स थिकार ग्रस्त हो जाने वाल्य तत्व है तथा निर्वाण 
तृष्णा का उपशमन है । चित्त ४ प्रकार का होता है - कामावचर, रूपावचर, 
अरूपावचर और लोकोत्तर । 


१ कामावचर चित्त - प्राय: काममूमि में उत्पन्न होने के कारण ये चित्त 
कामानचर पित कहे जाते है। कामभूमि भे विकार भावों के मुलकारण तीन हैं- 
लोभ, द्व प और मोहू । इसलिए इन्हें हेतुक चित्त अथवा अकुशल चित्त कहा जाता 
हैं । इनकी संख्या १२ है। 

१. कामावचर चित्त--५४ 
१. अकुशल चित्त ( १२ ) 


१. लोभमूल चित्त--८ 


के. सोमनप्ण सहगत दिट्टिगतराम्प्रयुक्त ऊसद्भारिक 
ख. ४५ सद्धारिक 
गे. सोमनस्स सहगत दिट्ठिगत विप्रयुक्त असद्भारिक 
घ्‌्‌ 3५ सद्धारिक 
डः. उपेक्खा सहगत दिट्ठगत सम्प्रपुक्त असद्भारिक 
च्‌, ग सह्लारिक 
छ. उपेबखा सहगत दिटिठिगत भिप्रयुक्त असद्भारिक 
ज्‌. हि सद्डारिक 
२. हेषमूल चित्त ८ 
ट. दोमनस्ससहुगतपिघसंपयुक्त असद्भारिक 
ठ, कु सद्भारिक 


३, मोहमृल चित्त-- २ 
क्‌ू, उपेक्खा सहगतवि(चिकिच्छसंपथुक्त 
ख, उपेकखासहूगत उद्धच्च सम्पयुक्त 


( ई१४ ) 
जिनमें छोम, द्रंघ और मोह कारण नहीं होते वे कुशरूचित्त अथवा 
अह्ेतुकाचित्त कहे जाते हैं । अहेतुकचित्तों की संख्या १८ है-- 
२. अहेतुकचित्त ( १८ ) 
१. अकुसल विपाकचित्त - ७ 
अ. उपेक्षासह॒गत चप्लुविज्ञान 


मा. ». सोतविज्ञान 
मु 3. जाण विज्ञान 
ई, ५. जिल्ना विज्ञान 


उ. दुःख सहगत कायविशान 
ऊ. उपेक्षासहगत सम्प्रतिच्छन चित्त 
ए. »  सैन्तीरण चित्त 


२. अह्देतुक कुशलविपाक-- ८ 

प. उपेक्षासह॒गत कुशछविपाक चश्लुर्विज्ञान 

फ 2; » लोनविज्ञान 
ब. पर » श्राण विज्ञान 
भ. अर 9 जिंद्वा विज्ञान 
मं. सुखसहगत काम विज्ञान 
य. उपेक्षासहगतसंप्रतिच्छन चित्त 
र. सौमनस्ससहगत सनन्‍्तीरण चित्त 


३. भअहेतुकक्रियचित्त -३ 


ट. उपेक्षासह॒गत पश्चद्वारावर्जनचचित्त 
5. मनोद्वारावजेन चित्त 
ड. सौमनस्स सहगत हसितोत्पाद चित्त 


३. शोभनाचित्त -- ५९ 


घोभनचित्त का तात्पय है विश्युद्ध चित्त + ऐसा चित्त अलोभादि गुणों से 
संप्रयुक्त हो जाता है। अभिषमंप्रदीप में शोभन चित्तों का सम्बन्ध चित्त 
से त कर वेतसिक से किया गया है। पर यह उपयुक्त नहीं क्योंकि चेतसिक 
का दोष अथव्रा अदोष चित्त की अशुद्धि अथवा विक्षुद्धि पर अवलूम्त्रित है। इन 
क्ोमनचित्तों की संख्या ५६ है । 


( हरैहई ) 


२. कामावचर शौभन चित्त २४ 


१. काम्रावचर कुशलचित्त ८ 
य. सौमनस्ससहगत ज्ञान सम्प्रयक्त 


र्‌. 95 3$ 

ल, 9»... ज्ञान विप्रयुक्त 
व ३9 99 

स. उपेक्षा सहगत ज्ञान संप्रयुक्त 
ष. ».. अजीन विप्रयुक्त 


शै 95 93 


हू, उपेक्षा सहगत ज्ञान विप्रयुक्त 


असंस्कारिक 
ससंस्कारिक 
असंस्कारिक 
ससंस्‍्कारिक 


” असंस्कारिक 


ससंसस्‍्कारिक 
असंस्कारिक 
ससंस्कारिक 


विभावनी टीका में कुशलचित्तों की उत्पत्ति श्रद्धा, प्रज्ञा आदि से बतायी 
गई है। उसकी संख्या अतीत आदि भेद से भिन्न 'करके असद्धघ तक 


निदिष्ट है । 


कृम्मेन प्रुज्ञवन्थुहि गोचराधिपतीहि च। 
कम्महीनादितो चेव गरीय्य नयकोविदों ॥ 


२. सहेतुक कामावचर वि;कचित्त ( ८ ) 


१. सोमनस्य सहगत ज्ञान संप्रयुक्त 


२ कर 932 33 

३. ».... जानविप्रयुक्त 
हा 95 99 

५, उपेक्षा सहगत ज्ञानसंप्रयुकत 

६ |; 93 99 

७, ».... ज्ञान विप्रयुकत 
८. 


95 33 


असंस्कारिक 
ससंस्कारिक 
असंस्कारिक 
संसंस्कारिक 
असंस्कारिक 
ससंस्कारिक 
असंस्कारिक 
ससंस्कारिक 


सामान्य व्यक्ति के समात अहेन्त भी दानादिक पुण्य काये करते हैं परन्तु 
उनका फल न होने से उतके कर्म कुशछकर्म नहीं होते, क्रियामात्र होते हैं। ये 
सहेतुक कामावचर विपाकचित्त आठ कामावचर कुशल जित्तों के विषयक 
( फल ) हैं। वे लोभादि हेतुओं से उत्पन्न होते हैं। इसीलिए उन्हें सहे:क 


कहां गया है। 


( ६३६ ) 


३. सहेतुक कामावचर क्रियाचित्त ( ८ ) 


पूर्वोक्त सौ मनस्य वेदना सहगत आदि के भेदों के समान सहेतुक कामावचर 
क्रियात्ित्त भी ८ प्रकार के होते हैं। अहंन्तों में अविद्या, तृष्णा आदि अनुदायों 
के अमाव से ये क्रियाचित्त मात्र क्रियात्मक रहते हैं, फलोत्यादक नहीं होते । 

इस प्रकार १२ अकुशछ जित्तों तथा १८ अहेतुक चित्तों को छोड़कर शेष 
२६९ चित्त शोभनचित्त कहलाते हैं। उक्त ५४ कामावचर शोभन चित्तों 
( अकुदल १२, अहेतुक १८, शोभन २४ ), में विपाक २३ ( कुशल ७, अहे- 
तुक कुशछ ८, महाविपाक ८), कुशल-अकुशरू २० (अकुशल १२, महाकुशल ८, ) 
तथा क्रियाजचित्त ११ ( अहेतुक ३, महाक्रियाचित्त ८ ) होते हैं । 

२ खरूपावचर शोभन चित्त '१५) 

रूपावचर का तात्पय॑ है रूप अर्थात्‌ आकार का आवलम्बन कर चित्त में 
एकाग्रता लाना । एकाग्रता का अर्थ है ध्यान । ये ५ हैं वितर्क, विचार, प्रीति, सुख 
तथा एकाग्रता । ध्यात के इन पाँच अंगों के आधार पर रूपापवचर कुशलजिष्त ५ 
प्रकार के हैं। इसी प्रकार रूपावचर विपाक चित्त के ५ और रूपावचर क्रियाजित्त 
के भी ५ भेद होते हैं। कुछ मिछाकर रूपावचर शोभनचित्त के १५ भेद हुए । 

३. अरूपावचर शोभन चित्त (१२) 

अरूपावचर शोभनचित्त चित्त की वह अवस्था है जिसमें चित्त आकारहीन 
विषयों पर एकाग्र होने छगता है। यह चित्त भी एक विशुद्ध अवस्था का प्रतीक 
है । अरूपावचर कुशल चित्त में चित्त आकाश, विज्ञान, आकिअन्य एवं नैव- 
संज्ञातासंज्ञायतन, इन चार निराकार आल्म्बनों पर अपना ध्यान एकाग्र करता 
है | इसी प्रकार अरूपावचर विपाक चित्त और अरूपावचर क्रियाचित्त भी चार- 
चार प्रकार के होते हैं । इस प्रकार अरूपावचर शोभनचित्त के १२ भेद हुए हैं । 
ये चित्त आलम्बन के भेद से ४ प्रकार के होते हैं और कुशल, विपाक एबं 
क्रिया के भेद से १२ प्रकार के होते हैं । 

४. लोकुत्तर शोभनचित्त ( ८ ) 

अरूपावचर चित्त - चित्त के शुद्ध रूप का प्रतीक है। फिर भी उसमें 
चंचलता बनी रहती है । उस चंचलता को दूर करने के लिए १० संयोजनों का 
समूल विनाश होन चाहिए । ऐसा ही चित्त निर्वाण का साक्षात्कार करने बाला 
होता है। ज्ोतापत्ति, सकदागामी, अनागरामी और अहुतु, मे चार मार्गक्षित्त 
लोकुत्तर कुशलचित्त के चार भेद हैं। इसी प्रकार लोकोत्तर विपाक चित्त के 
भी चार भेद हैं । 


( ६३७ ) हि 


इस प्रकार अकुशल, कुशल एवं जव्याकृत जाति के आधार पर जित्तों की 
कूछ स॑ल्या ८६ होती है । न्‍ 
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चित्त की कुल संख्या ८६ 
भूमियों के अनुसार चित्तों की संख्या इस प्रकार है-« 
भूमि चित 
कामभूमि भ्र्ड 
रूप भूमि १५ 
अरूप भूमि १२ 
लोकोलर भूमि ८ 
कुल ८९६ 

प्रकार के चित्त १२१ भी हो जाते हैं। स्रोतापत्ति, सक्दागामी, 





अनागामी और अहंँतमाग॑ चित्त के ध्यान के पांच भेदों से ५ % ४०७० २० भेद 
होते हैं। फलचित्त भी हसी प्रकार २० भेद वाला हो जाता है। इस प्रकार 
लोकोत्तर चित्त के ४० भेद हुए । इस प्रकार पुण्यत्ित्त २३७ और विपाक चित्त 


2२ हुए अथवा 


वा कुशलचित्त २७, अकुंशल चित्त १२, विपाकचित्त ५२ तथा 


क्रियाबित २० ( ३७+१२+५२+२० )। इस प्रकार कुल १२१ भेद 
कुशल चित के हुए । 


( शश८ ) 


| २. चेतसिक संग्रह 


चैतसिकों के चार लक्षण होते हैं - ( १ ) एकोत्पाद (जिन धर्मों का समान 

आहलम्बन आदि प्रत्ययों से चिल्ा के साथ उत्पाद होता है) । | २ ) एकन्रोध 
( जो चिल के साथ निरुद्ध होते हैं ) ( ३) एकालूम्बन ( जो चिल का आल- 
लूम्बन होता है ), और ( ४ )अवस्तुक ( जो पथ्चवोकारभूमि ( पञ्चस्कन्ध ) 
में चिल्ला के साथ रहता है ) । इस प्रकार चैतसिक वह है. जिसकी एक साथ 
ही उत्पत्ति एवं निरोध होता है तथा जिसका एक ही आलम्बन एवं वस्तु 
होती है । 

एकुप्पाद निरोधा' च एकालम्बनवत्युका । 

चेतोयूत्ता द्विपञ्ञास धम्मा वेतसिका मता ॥॥ 


इन चैतसिकों की संख्या ५२ है। गनिरुद्ध ने इसके तीन भेद किये हैं--- 
अस्यसमात, अकुदल और छोभन स्पर्श, वेदना, संज्ञा, चेतना, एकाग्रता, 
जीवितेक्द्रिय एवं मनसिकार, ये ७ चैतसिक सर्वेचित्तताधारण ( सभी जित्तों 
के साथ सम्प्रयुक्त होने वाले ) कहे जाते हैं। वितर्क, विचार, अधिमोक्ष, वीय॑, 
धरीति एवं छन्द, ये ६ प्रकार के चैतसिक प्रकीणंक हैं। इस प्रकार अन्यसमान 
चैतसिक ( अन्य प्रकार के चतसिकों के समान ) के १३ भेद होते हैं--मोह, 
आह्वीषय, अनपत्राप्प, औद्धत्य, लोभ, दृष्टि, मान, दूं ष, ईर्ष्या, मात्सबं, कौकृत्य, 
स्त्थान, मिद्ध एवं विचिकित्सा, ये १४ चैतसिक अकुशल हैं। श्रद्धा, स्मृति 
आदि, ही आदि १६ चेतसिक शोभन साधारण हैं । 

सम्यग्‌ वाफ, सम्यक्‌ कर्मान्त, एवं सम्यग्‌ आजीव ये तीन विरतियां हैं। 
करुणा एवं घुदिता नामक दो चेतसिक अप्रामाण्य ( प्रमाणाभाव वाले ) हैं । 
तथा प्रज्ञ न्द्रिय को मिलाकर २५ चैतसिक ( १६+३+२+१ ) शोभन 
चैतसिक कहे जाते हैं। इस प्रकार चैतसिकों की कुल संरुया ५२ हो जाती है--- 


अन्यसमान चैतसिक १३ है 
अकुशल चैतसिक श्ड २ 
शोभन चैतसिक २५ 


(१) सर्वेचित्त साधारण चैतसिक सभी ८६ अथवा १२१ चित्तों में सम्प्रयुक्त 
होते हैं । 

(२) प्रकीर्णक ( छोमन-अशोभन, दोनों में संप्रयुक्त होने वाले ) चैतसिकों से 
सम्प्रयुक्त एवं विप्रयुक्त चित्तों की संख्या इस प्रकार है-- 


( ३३६ ) 


चैतसिक विधप्रयुक्तचित्त सम्प्रयृक्तचित्त 
१, वितर्क ६ भ्५्‌ 
२. विचार भ्र्भ्र ६६ 
३, अधिभोद्ष ११ ध्द 
४... वीये १६ ७३ 
|, प्रीति ३० ५१ 
६.  छन्द २० दह 


(३) १४ अकुशल चैतसिक १२ अकुशलत्त्तों में सम्प्रयुक्त होते हैं । 

(४) भअद्धां, स्मृति आदि, १६ शोमन साधारण चैतसिक सभी ५६ शोभनचित्तों 
में, ३ विरति चैतसिक १६ जिक्तों में, २ अप्रमाण्य चैतसिक २८ चिक्तों में, तथा 
प्रज्ञा ४७ चित्तों में सम्प्रयुक्त होती है। इनमें सम्प्रयुक्तचित्त के उत्पन्न होने पर जो 
चैतसिक चित्त के साथ उत्पन्न होते हैं वे नियतयोगी हैं और जो चित्त के साथ 
फभी उत्पन्न होते हैं और कभी उत्पंत्र नहीं होते दे अनियत योगी हैं। नय दो 
प्रकार के होते हैं--सम्प्रयोगनय और संग्रहनय । सम्प्रयोगनय में चैतसिकों से 
सम्प्रयुक्त होने वाले चित्तों को बताया जाता है और संग्रहनय में चित्तों से 
सम्प्रयुक्त होने वाले चैतविकों को कहा जाता है। संग्रहनय की दृष्टि से चित्त दो 
प्रकार के होते हैं---सहेतुक और अहेतुक | उनमें चैतसिक इस प्रकार होते हैं---- 


| अन्तर ( लोकोत्तर ) चित्तों में ३६ चैतसिक 

सहेतुक - महर्गत ( रूपावचर-अरूपावचर ) ज्षत्तों में ३५ चैतसिक 

कामावचर शोशनचत्तों में ३८ चेतसिक 

[ अकुशल चित्तों में । २७ घैतसिक 

अहेतुक ६ अभहेतुक चित्त में १२ चैतसिक 
(५) डोकोत्तर जित्तों में चेतप्िक इस प्रकार से होते हैं-- 

१. प्रथम ध्यान मार्ग चित्त से सम्प्रयुक्त चंतसिक ३६ 

२, द्वितीय ध्यान मार्ग चित्त से सम्प्रयुक्त चैतसिक ३४ 

३. तृतीय ध्यान मार्ग चित्त से सम्प्रयुक्त चैतसिंक ३४ 

४, चतुर्थ ध्यान मार्ग चित्त से सम्प्रयुक्त चैतसिक ३३ 

५, पंचम ध्यान मार्ग चित्त से सम्प्रयुक्त चैतसिक ३३ 
(६) महग्यत चित्तों में चेतसिक इस प्रकार से होते हैं--- 

१. मह्मत प्रथम ध्यान में सम्प्रयुकत्त चैतसिक ३५ 
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( ३४० ) 
(७) कामावचर शोमनजित्त में जैतसिक | 


कुशल क्रिया विपाक 
प्रथम द्विक ३८ भू औ३ 
द्वितीय द्विक ३७ झड़ श्र 
तृतीय द्विक ३७ 24 ३२ 
खतुर्थ द्विक ३६ ३३ ३१ 
(८) अकुशल चित्त में चैतसिक । 

प्रपम द्वितीय तृतीय चतुर्थ. पंचम 
असंस्कारिक १६ १६ श्द्च श्धद २२ 
सर्सस्काशिक २२ २१ २० २३० श्र 
(९) अहेतुक चिर्सों में चेतसिक । 
१. हसितोत्पाद से सम्प्रयुकत १२ 
४. मनोधातुत्रय एवं प्रतिसन्धियुगल से सम्प्रयुक्त १० 
५. द्विपजुचविज्ञान से सम्प्रयुक्त ७ 


३, प्रक्रीर्ण संग्रह 


प्रकीर्णक संग्रह में अनिरुद्ध ने स्वभावभृत ५३ ( चित्त १+ चैतसिक + 
५२८४३) ) धर्मों का ६ प्रकार से संग्रट बताया है--वबेदनासंग्रह, हेतुसंग्रह, 
कृत्य ग्रह, द्वारसंग्रह, आलूम्बनसं प१हू और वस्तुसंग्रह। ये सभी संग्रह परस्पर 
सम्बद्ध हैं। वीथियों का सम्परज्ञान प्रकीर्णफ संग्रह के ज्ञान के बिना सम्भव 
नहीं | चित्त और चैतसिकों का यहाँ संयुक्रत वर्णन किये जाने के कारण इसे 
प्रकीर्णकसंग्रह कहा गया है । 

१. बेदना के साथ चित्त चैतसिकों का सम्प्रयोग । 


सम्प्रयुक्तचित्त चैतसिक 


ह्रदय १. सुखावेदना । आल्म्बन १ दि 3 
४ | २, दुःखाबेदना के भेद से १ 
के |; ३, उपेक्षावेदना । भ्पू ४६ 
भेद से ४, सौमनस्य चेदना ६२ ४६ 
५, दौर्मनस्थवेदना २्‌ २१ 


२. मूल हेतु दो प्रकार के हैं--अकुशलछ हेनु और कुशल हेतु । अकुशल 
हैतु ३ हैं---छोम, हं ष और मोह, तथा कुशल एवं अब्याकृत हेतु ३ हैँ--अलोभ, 


(१४१ ) 


अद्ेष एवं मोह । ये सहेतुक और अहेतुक दो प्रकार के हैं। इन हेतुओं के साथ 
चित्तचैतसिकों का सम्प्रयोग इस प्रकार होता है--- 


चित्त चैतसिल 
अहेतुक १८ १३ 
एकहेतुक रे २० 
द्विहेत॒क र्‌२ ४८ 
तिहेतुक ४७ ३५ 


३. कृत्य संप्रह में चित्त-वैतसिकों को प्रतिसन्धि धादि १४ कृत्यों के द्वारा 
संग्रहीत किया गया है। हत्य का तात्पयँ है-एक भव से दूसरे भव में जन्मग्रहण 
आदि करना। कृत्य के १४ प्रकार ये हँ--प्रति-सन्धि, भवज्भू, आंवर्जन, दर्शन, 
श्रवण, प्राण, आस्वादन, स्पर्शान, सम्पटिच्छम, सन्तीरण, बोट्ल्‍पन, जवन, 
तदाल्म्बन, एवं च्यूति। स्थान के भेद पे ये कृत्य १० प्रकार के हैं--प्रतिसन्धि, 
भवज्ु, आवजैन, पंचविज्ञान, सम्पटिच्छन, सनन्‍्तीरण, बोट्ठपन, जवन, तदालम्बन 
एवं च्युत्ति। स्थान का तात्पयं है--किन्हीं तीन वीथि चिक्तों के मध्यवर्ती चित्त 
से अविषछ्छिन्न काल । 

४. द्वार ६ हैं--चक्षु, क्रोत्र, प्राण, जिल्ला, काय एवं मग। वीथिजित्तों के 
प्रघुख उत्पत्ति के कारण होने से ही इन्हें 'द्वार' कहा जाता है। चह्षुरदार में 
४६ चित्त उत्पन्न होते हैं और पाँचों द्वारों में ५४ चित्त होते हैं। प्रतिर्सान्ध, 
भवज् एवं च्यूति कृत्य करने वाले १६ चित्त 'द्वारविमुक्त” कहलाते हैं तथा 
ट्विपज्ञविज्ञानचित्त १०, महग्गत एवं लोकोत्तर जवन २६, इस प्रकार ३६ चित्त 
“एकद्वारिक' हैं । 

५, आलंबन संग्रह में चित्त चैतसिकों का संग्रह आरूम्बन के माध्यम से 
किया जाता है। ये आलम्बन ६ प्रकार के हैं--हूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पृष्टव्य 
एवं धर्म । चित्त चैतसिक धर्मो' के छिए ये “रमण स्थान! कहे गये हैं। 
मालम्बन के चार विभाग हैं--काम, महग्गत, लोकोलर एवं प्रज्ञप्ति। उनमें 
२५ चिता कामालम्बन, ६ चित्त महग्गतालम्बन, २१ चिल्त प्रशप्ति आलम्बन 
तथा ८ लछोकोत्तार चित्त निर्वाणालम्बन करते हैं। वे किसी एक विभाग का हा 
आलूम्बन करने वाले होते हैं। अतः उन्हें 'एकान्तालम्बन चित्त” कहा जाता है । 
कुछ ऐसे भी चिल होते हैं जो दो या तीन विभागों का आल्म्बन करने वाले 
होले हैं। उन्हें “अनेकान्तालम्बनचिक्त” कहा जाता है | 


६ वस्तु संग्रह में चित्तततसिकों का विभाग वस्तु भेद के आधार पर 
किया गया है। चद्लु, श्रोत्र आदि रूपी धर्मों को विस्नचैतसिक धर्मों के आधार 


( इे४२ ) 


होने के कारण वस्तु' कहा. गया है। वस्तुएँ ६ प्रकार की है--चक्षुब, श्रोत्र, 
प्राण, जिल्ला; काम एवं हृदय । 


४. वीथिसंग्रह 


वीथि का तात्पय॑ है “टद्वारप्पवत्ता चित्तप्पवत्तियो” । जर्थात्‌ नियमानुसार 
होनेवाली चित्त की प्रवृत्ति को बीधि” कहा जाता है। घीधि का अर्थ मां 
है। अत: यहाँ उन द्वारों अथवा मार्गों का संग्रह किया गया है जिनकी अपेक्षा 
चित्तसन्तति उत्पन्न होती है। इस वीथिसंग्रह में ६ घटकों का निर्देश है--६ 
क्सुएँ, ६ द्वार, ६ आलम्बन, ६ विज्ञान, ६ घीथियाँ, एवं ६ प्रकार की  विषय- 
प्रवृत्तियाँ। बस्तुएँ, द्वार आदि के भेद पूर्वोक्त अनसार ही है। अतिमह॒द 
आल्म्बन, मह॒ुद्‌ आलम्बन, परीत्त आलम्बन, एवं अतिपरीक्ष आरूम्बन, ये 
पञ्चद्वार में, विभूत आलम्बन एवं अविभुत आल्म्बन, दो भनोद्वार में, इस 
प्रकार कुल ६ प्रकार से विषयों में प्रदृत्तियाँ होती हैं । 


ये वीधियाँ चित्त की स्थितियों का सूक्ष्मतम विडलेषण प्रस्तुत करती 
हैं। मानव चित्त के व्यापार को जानने के लिए उनका ज्ञान होना अत्यावष्यक 
है। प्ुख्यतया ये वीधियाँ दो प्रकार की "होती हैं---पञ्चद्ध/रवीथि और 
मनोद्वारदीथि । पञ्चद्वारवीथि द्वारा पाँच इन्द्रियों के आलम्बन से विययों का 
ज्ञान प्राप्त होता है और मनोद्वारवीथि द्वारा मन के माध्यम से विषयों का 
ज्ञान प्राप्त होता है । 


पञ्चद्वारवीथि--में ज्ञात विषयों को देखते ही “यह्‌ अश्युकवस्तु है 
यह ज्ञान चक्षु आदि पंचेन्द्रियों एवं मत की प्रवृत्ति का फल है । यह ज्ञान ्लोने 
के पूर्व उसे निम्नलिखित एन्द्रियक और मानसिक क्रियायें करनी पड़ती हैं--- 
(१) भवज़जु--रूपालम्बन के दृष्टिगत होने से पूर्व की मानसिक दक्षा, (२) 
भवद्भुचछन---ऋूपाल्म्बन का प्रादुर्भाव हो जाने पर उत्पन्न चित्तप्रवाह, (३) 
भवज्जभविच्छेद--चित्तप्रवाह की पूर्व अवस्था की समाध्ति, (४) पञ्चद्वारावजैन--- 
विषय प्रवृत्ति के लिए पाँचों इच्द्रियों का सजग हो जाता, (५) चल्कुविशञान--- 
चक्षु द्वारा रूप का दर्शन, (६) सम्पटिच्छत--रूप का सम्पग्ग्रहण, (७) सन्तीरण-- 
दृष्ट विषय पर सम्यग्‌ विचार, (८) वोटुठपन--इप्ट विषय पर निर्धारण अथवा 
व्यवस्थापन, (६) जवन--इृष्ट विषय के परिभोग अथवा त्याग की ओर वेग 
यूबंक गया जित्तप्रवाह, तथा (१०) तदारमण--हृप्ठ विषय की अनुभूतियों में 
छम्न जाना । वस्तु के जानने की यह प्रक्रिया जैनदर्दात में अवग्रह, ईहा, अवाय 
थौर धारणा, इन चार मार्यों से बतायी गयी है.। 


( १४३ ) 


प्रनोद्दारवौधि--द्वारा, प्रताद, सूक्म, रूप, लित्त, चैतसिक, तिर्वाण 
तथा प्रज्ञत्ि रूप विषयों का ज्ञान होता है। यहाँ मन पूर्वशान और सुपरिचित 
विषयाँ की ओर ही प्रवृत्ति करता है। अत: इसमें भवंग, भवंगचलन, भवंग- 
विच्छेद, मतोद्ारावर्जत, जबन तथा तदारमण नामक ६ अवस्थायें होती हैं। 
मनोद्वारबीधि में दो प्रकार के आलम्बन होते हैं--विभूत ( स्पष्ट ) और अविभृत 
( अस्पष्ठ )। मन में इत आहूम्बनों की प्रवृत्ति के निम्त कारण हैं--दइष्ट, 
श्रुत, उभयसम्बद्ध, श्रद्धा, रचि, आकारपरिवितकं, दृष्टिनिध्यानक्षान्ति, ऋऋद्धिबल, 
धातुक्षोभ, अनुबोध आदि । यह कामजबनकार मनोद्वारवीथि है। अपंणाजवन 
मनोद्वारवीधि में अपंणा ( वितर्क ) सम्प्रयुक्त चित्त को आलम्बन में अभिनिरोपित 
करता है। अनिरुद्ध ने इन दोनों वीथियों के अतिरिक्त और भी वीधियों के 
ताम दिये हैं--स्वप्तवीधि, मरणासन्नवीधि, ध्यानवीथि, अवज्ञावीथि, निरोध 
समापत्तिवीधि, मार्गववीथि, फलवीथि आदि । इन सभी के जबन नियम और 
तदारमण नियम भी दिये गये हैं । 

किस पुदुगल की सन्तान में कौन वीथिचित्त उपलब्ध होते हैं, इसका वर्णन 
'पुदगलभेद' भें किया गया है। ये पुदुगल १२ प्रकार के होते हैं---४ पृथकजन-- 
यु्म॑ति-अहेतुक, सुगति-भहेतुक, द्विहेतुक, और त्रिहेतुक, तथा ८ आपय॑पुदुगल--- 
स्रोतापत्तिमार्गस्थ, सकृदागामि, मार्गस्थ, अनागामिमार्गस्थ, एवं अहंतुमागंथ 
तथा स्रोतापक्तिफलस्थ, सकृदागाभिफलस्थ, अनागामिफलस्थ एवं अहंतृफलथ । 
उनमे कौन-कौन वोथिचित्त प्रादुमूत होते हैं, इसके ज्ञान के लिए अभिधम्मष्य 
संगह में पुदृगलभेद का तथा किस भूमि में कौत-कौन वीथियाँ होती है और 
उनमें कितने चित्त होते हैं, इसकी जानकारी के लिए भूमिविभाग का प्रतिपादन 
किया गया है । 

मनोविज्ञान की दृष्टि से यह अध्याय विशेष उपयोगी है। इसमें व्यक्ति 
की प्रवृत्तियों का परिज्ञान होता है। साथ ही क्षणिकवाद में ये सब किस 
प्रकार उत्पन्न होते हैं, इसका ज्ञान भी वीधियों के माध्यम से हो जाता है । 


४ वीथिमुक्त संग्रह 
प्रतिसन्धि, भवज्भ और च्युति ये वीथिवाह्म चित्त कहे गये हैं। बीथिशरुक्त 
संग्रह में इन चित्तों की उत्पत्ति का क्रम वरणित है। इसे चार चतुष्कों में नियो- 
जित किया गया है--भूमिचतुष्क, प्रतिसन्धिचतुष्क, कर्मंचतुष्क और मरणोत्पत्ति 
अतुष्क । 
१. भूमिचतुष्क--प्राणी जहाँ उत्पन्न होते हैं बह भूमि कहलाती है| ये 
भूमियाँ चार प्रकार की हैं--अपाय, कामसुगति, रूपावजर और अरूपावचर ; 


( शैड४ट ) 


१. अपाय का बर्थ है. अय (सुख) से विरहित । यह भूमि चतुविध है--निरय, 
निरश्चीनयोनि, पैज्रविषय एवं असुर | निरय ( नरक ) आठ प्रकार के होते हैं- 
१. सञ्जीव (खण्ड-खण्ड किये जाने पर भी पुनः जीवित हो जाने बाला ), 
२, कालसुत्त ( जहाँ दरीर छिन्न-भित्र किया जाता है ), ३. संघात ( जहाँ 
सतवों को पीसा जाता है ), ४. धूमरौरव ( जहाँ नव द्वारों से धूम का प्रकोप 
होता है ), ५. तापन ( आग में सन्‍्तप्त होता ), ६. पतापन ( तीक्ष्ण अस्त्रों पर 
जहां गिराया जाता है ), ७. अवीचि ( जहाँ अविराम दुःख होता है ), और 
८. उस्सद निरय ( सर्वाधिक जहाँ दु:ख दिया जाता है ) । 


कामसुगत भूमि--वह है जहाँ काम-तृष्णा के कारण सुख-भोग की 
सामग्री उपलब्ध होती है। यह भूमि सात प्रकार की है--१. मनुष्य भूमि, 
२, चातुमंहाराजिक भूमि , धृतराष्ट्र, विस्कहक, विरुपाक्ष एवं कुबेर, इन चार 
देवराजों की निवास भूमि ), ३. व्रायस्त्रिसभृूमि ( ३३ माणवकों का उत्पत्ति 
स्थान, सुमेरु पर्वत के समीपस्थ , ४. यामाभूमि (दिव्य सुखी देवों का स्थान), 
४. तुसिता ( संतुष्ट देवों का स्थान ), ६. निर्माणरति ( अधिकाधिक सुख प्राप्ति 
का उद्योग और ७. परनिर्मितवशवर्ती । पूर्वोक्त चार अपायभूमि एवं सात 
काम सुगति भूमि को मिछाकर ११ कामावचर भूमि कहलाती हैं । 


रूपावचर भूमि में ३ प्रथम ध्यान भूमि (ब्रह्मपरिषद्या, ब्रह्मपुरोहिता और 
महाबह्मा ), ३. द्वितीय ध्यान भूमि (परित्ताभा, अप्रमाणाभा, एवं आभास्वरा), 
तृतीय ध्यान भूमि (परित्तशुभा, अप्रमाणसुभा, और शुभाकीर्णा), और ४. चतुर्थ 
ध्यान भूमि (वृहत्फला, असंजशिसस्वा एवं शुद्धावासा), इस प्रकार रूपावचर भूमि 
१६ प्रकार की होती हैं। इनमें रहने वाले रूपी अ्रह्माओं को लौकिक कामगुणों 
के प्रति अनुशग नहीं होता। 


इन रूपी अह्याओं के ऊपर ४ अरूपी भूमिका होती है-- आकाह्ानन्त्यायतन, 
विज्ञातान्त्यायन, अकिव्चन्यायतन एवं नैवसंज्ञानासंज्ञानायततभूमि । इन भूमियों 
में आकाशानन्त्यायन विपाक आदि चित्त चैतसिकों से प्रतिसस्धि होती है । 


२. प्रतिसन्धि चतुष्क--प्रतिसन्धि का तात्पययें है नवीन भवों में चित्त, 
चैतसिक एवं कर्मज रूपों की उत्पत्ति अर्थात्‌ जन्म ग्रहण करना | प्रतिसन्धि 
४ प्रकार की होती है --अपाय प्रतिसन्धि, कामसुगति प्रतिर्सान्धि, रूपावचर प्रति- 
सन्धि एवं अरूपावचर प्रतिसन्धि । अपाय भूमि में चूंकि दुर्गति अहेतुक पुदूगल 
एक अकुशलू कम विपाक ही होता है अत: प्रतिसन्धि भी यहाँ एक ही है | काम 
सुगति भूमि में मनुष्यों और असुरों की प्रतिसन्धियों पर विचार किया गया है । 


( ३४५ ) 


यहाँ सभी का परम्परागत आयुप्रमाण भी दिया गया है। रूपावचर भूमि में 
ब्रह्माऑ-महाश्रह्माओं की प्रतिसन्धि और आयु आदि का वर्णन है असंख्यात 
कल्पों और महाकल्पों की गणना में । अरूप भुभियों में उत्पन्न होना आखरूप भ्रति 
सन्धि है । 

३. करें चतुष्क--कर्म चार प्रकार के होते हैं। जनक, उपष्ठम्भक, उप- 
पीड़क और उपघातक । जनक कर्म॑ कुशछ-अकुशल चेतना से उत्पन्न थे कमं हैं 
जो जन्म ग्रहण के कारण होते हैं। उपष्टम्भककर्म जनक कर्मों की फलदायक 
शक्ति को प्रवलू बनाता है। उपपीड़क कर्म जनक कर्म की फलदायक शक्ति को 
कुशल कर्मों से कम करता है और उपघात॒क कर्म उस शक्ति को समूलछ नष्ट 
कर देता है। ग्रुरूक, आनन्तर्य, आसन्न  मरणावस्था में कृत ), आडिण्ण 
(बुद्धिगत), औरकटत्ताकर्म ये चार कर्म विपाक दान की हृष्टि से होते हैं। दृष्ठ धर्म 
बेदनीय, उपपद्यवेदनीय, अपर पर्यायवेदनीय और अहोसिकर्म ( फल देने से बचे 
हुए कर्म ), ये ४ कर्म पाक काल की दृष्टि से है। इसी प्रकार अकुशछ कर्म, कामा- 
बचर कुशल कर्म, रूपावचर कुशल कर्म एवं अरूपावचर कुशल कर्म-ये 
४ कर्म भेद विपाक स्थान के आधार पर हैं। जकुशलछ कमे के ३ भेद हैं-- 
१. कायकर्म ( प्राणतिपात, अदिस्तादान, कामेसुमिच्छाचार , २. वाक्कर्म 
( मृषावाद, पिशुनवाक्‌, पुरुयवाक, सम्प्रताप ), और मनोकर्म ( अभिध्यालोभ 
व्यापाद, एवं मिथ्याहृष्टि ) । इसी प्रकार काम्रावचर कुशल कर्म भी ३ प्रकार 
के हैं। उनके १० भेद भी मिलते है दान, शीछ, भावना, अपचायन ( सम्मान 
करना ), वेयावृत्य, परत्तिदान ( प्राप्त बस्तुका दान करना ), प्राप्तानुमोदन 
धर्मश्रवण, धर्मदेशना एवं हृष्टि ऋजुकर्म । रूपावचर कुशल कर्म केवल मन: 
कर्म ही होते हैं । भावनामय होने से ध्यानागों के आधार पर वे ४ प्रकार के होते 
है । अरूपावचर कुशल कर्म भी सन:कर्म ही होता है। आलूम्बन के भेद से वे 
कर्म ४ प्रकार के होते हैं । 

४. मरणोत्पत्ति चतुष्क-मरण के ४ कारणों की अपेक्षा से इसके ४ भेद 
हैं । ये चार कारण हैं--आयुक्षय, कर्मक्षय, आयु-कर्मक्षय, एवं उपच्छेदक ( उप- 
घातक ) कर्म । इन चारों प्रकारों मे से किसी एक प्रकार से ही प्राणियों का 
मरण सम्भव है । 

६ रूपसग्रह 

यहाँ रूपों के विविध प्रकार से भेंद-प्रभेद किये गये हैं। अभिधर्म दर्शन में 
साधारणत: चार प्रकार से इनका संग्रह किया गया है--सम्ुद श, विभाग, 
समृत्थान, कलाप एवं प्रवृत्तिक्रम । 


( १४६ ) 


रूप समुद्र श--पृथ्वी, अप, तेजस्‌ और वायु, इन४ महामूत तथा इनरे 
उत्पन्न रूपों का विभाग ११ प्रकार से किया गया है-- 
१. निष्पस्त रूप (१८) 
« भूत रूप ( ४ )--प्ृथ्ची, अप्‌ सेजो और वायु 
- प्रसाद रूप ( ५ )--चक्षुप्‌ खोत, प्राण, जिद्दा एवं काय 
. गोचर रूप ( ४ )--रूप, शब्द, गन्ध, रस तथा अप्‌ धातुवर्जित भूतत्रय 
« भाव रूप, ( २ )-स्त्रीत्व और पुरुषत्व 
- हृदयरूप ( १ )-- हृदयवस्तु 
, जीवित रूप ( १ )->जीवितेन्द्रिय 
७. आहारूूप ( १ )--कवलीकार आहार 
ये १८ रूप स्वभावरूप, सलक्षण ( अनित्यता, दुःखता, अनात्मता से युक्त ) 
रूप, निष्पन्न ( जिनका उत्पादन किया जाता है ) रूप, रूपरूप ( विकार- 
जन्य ), और सम्मसन (योगियों द्वारा विपस्सन्न ज्ञान से स्पृष्टव्य 
रूप भी कहे जाते हैं । 
२. अनिष्पन्न रूप ( १० ) 
८. परिच्छेद रूप ( १ )--आकाश 
€. विज्ञप्ति रूप ( २ )--काग्र विज्ञप्ति और वाग्विज्ञप्ति 
१०. विकार रूप ( ३ )--रूप की लघुता, मृदुता, कर्मण्यता एवं विज्ञप्तिद्यय 
११. लक्षण रूप ( ४ )--रूप का उपचय, सन्‍्तति, जरता एवं अनित्यता | 
इस प्रकार कुछ मिलाकर रूपों के २८ ६ १८+२८ ) प्रकार होते हैं । 
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२. रूप विभाग--यह रूप अहेतुक, सप्रत्यय, साश्रव, लौकिक, कामावचः 
अनालम्बन एवं अप्रह्मतव्य ही है । अप्रत्यण, अनाश्रव आदि नहीं। और भ्भ 
अनेक प्रकार से इनके भेद किये गये हैं--- 


१, आध्यात्मिक रूप -आत्मा के रूप में व्यवहृत होने वाले पज्चस्कन्ध रूण 
पाँच प्रसाद रूप । शेष २३ रूप बाह्य रूप हैं । 

२३. वस्तु रूप - पाँच प्रसाद और एक हृदय रूप । 

३. द्वार रूप-५ प्रसाद और २ विज्ञप्ति । 

४, इन्द्रिय रूप-५ प्रसाद, २ भाव, १ जीवित । 


( ३४७ ) 


५. औदारिक रूप-५ प्रसाद एवं रूपालम्बन आदि विषयगत १२ रूप 
ओऔदारिक रूप, सन्तिके रूप एवं सप्रतिधरूष हैं । 


६. उपादिण्ण रूप -- तृष्णा, दृष्टि आदि द्वारा उपादकत्त रूप | 
७, सनिदस्सन रूप--रूपायन सनिदर्शन रूप है । 


<. गोचर ग्राहक रूप-- चप्ठुष्‌, श्रोत्र, ध्राण, जिह्ला, एवं काय नामक ५ 
प्रसादरूप आल्म्बन का ग्रहण करने वाला | 


६, अविनिर्भोग रूप -- वर्ण, गन्ध, रस, ओजस, एंवं भृतचतुष्क । 


३, रूप समुटठान - रूप सश्रुद्ञान में रूप धर्मों की उत्पत्ति के कारण 
बताये गये है। ये कारण ४ हैं--कर्म, चिल' ऋतु, एवं आहार । इनमें कर्मे- 
सम्रुट्ठान रूपों को २५ प्रकार के कुशल अकुशल कर्म और चित्त सशुट्ठान रूपों 
को ७४ प्रकार के चित्त उत्पन्न करते हैं । ऋतु और आहार यथा समय स्थिति- 
क्षणको प्राप्त करने पर रूपों को उत्पन्न करते हैं । 


४. रूपकलाप विभाग --अवयव धर्मो के कलाप ( समूह ) को रूपकलाप 
कहा जाता है । रूप की उत्पत्ति अन्योन्याश्रित है। यहां एक शब्द "एक साथ! 
तथा एक” अर्थ में आया है। आर्थात्‌ इन रूप कछापों की उत्पत्ति, स्थिति और 
निरोध एक साथ होता है तथा एक रूप कलाप में एक हो उत्पाद स्थिति और 
भद्ज होते हैं। ये रूप कछाप २१ प्रकार के होते हैं । 


रूपों के उक्त २८ प्रकारों की उत्पत्ति यधायोग्य कामछोक में होती है । 
प्राणि चार प्रकार के होते हैं-संस्वेदद ( पसीने से उत्पन्न होनेवाले ) 
औपपातिक ( पू्व॑ भव से वर्तमान भव मे उत्पन्न होने वाले, जैंसे देव, नारकी 
आदि ), और गर्भंशयक के दो भेद हैं अण्डज और जरायुज। अण्डज में पक्षी 
गगरह आते हैं । और जरायुज में मनुष्य, हाथी, घोड़ा, आदि आते हैं । 


सर्व परम्परा में प्रतिसस्धि के उत्पादक्षण से लेकर कर्मज रूप उत्पन्न 
होते हैं । उसके बाद भवज्भ चित्त उत्पन्न होता है। उनमें प्रथम भवद्भचिता 
को द्वितीय चित्त कहा गया है । द्वितीय चित के उपादात से चिलरूपकछाप 
उत्पन्न होते हैं ॥ उन छपकलापों में तेजो घातु होती है । उससे ऋतुज रूपकलाप 
उत्पन्न होते हैं। बाह्य ऋतुज ( हवा आदि ) से संपर्क होने पर बाह्य ऋतुज 
रूप उत्पन्न होते हैं और ओस्जफरण के उपादान से आहार छूप उत्पन्न होते 
हैं। यह क्रम उसी प्रकार से बता रहता है जिस प्रकार से दीपक की छौ अथवा 
नदी के प्रवाहु में अविच्छिन्नता देखी जाती है । 


( रे४ं४ ) 


कर्मज रूपों का निरोध होते पर सरण होता है। मरण काल में च्युति 
चित्त से पूर्व १७ वें तिल के स्थिति-काछ से कर्मज रूप उत्पन्न नहीं होते । 
स्थिति-काल से पूर्व उत्पन्न क्मंज रूप च्यूति चित्त के समकाल ही प्रवृत्त होकर 
निरुद्ध हो जाते हैं। तदन्‍्तर चित्तज और आहारज छूप भी समाप्त हो जाते हैं । 
इन तीन प्रकारों से उत्पन्न होने वाले रूपों के निरुद्ध हो जाने पर दारीर मृत 
मान लिया जाता है । इस प्रकार काम भ्ृरूेमि में २८ असंबज्ञजित रूप भ्रूमि में २३ 
एवं असंजि भूमि में १७ रूप होते हैं तथा अरूप भूमि में कुछ भी रूप नहीं होते । 


अन्त में अनिरुद्ध ने निर्वाण के विषय में कहा हुँ कि वान का अर्थ है -- 
तृष्णा । तृष्णा के विनष्ट हो जाने पर निर्वाण प्राप्त हो जाता है ( बानतो 
निक्‍्खन्त ति निव्बानं )। वस्त्र अथवा धागे के समान ताना-बाना बुनने के 
कारण भी तृष्णा को वान कहा गया है । उसके दूर होने पर निर्वाण मिलता 
है । निर्वाण को अमृत, असंस्कृत एवं परमसुख कहा है। इसके दो भेद हैं- 
सोपधिशेष और निरुपधिशेष । सोपधिशेब निर्वाण मार्ग द्वारा क्लेशों का सर्वथा 
प्रहण हो जाने पर होता हूँ । अहन्तों के पञचस्कन्ध ही उपाधिशेष हैं । जब 
परिनिर्बाण हो जाता है तब यह विपाक विज्ञान और कर्मज रूप समाप्त हो 
जाता है । इसी को निरुपधिशेष निर्वाण कहा गया है। आकार सेद से इस 
निर्बाण को तीन प्रकार का भी माना गया है--शून्यता निर्माण (राग, द्वंषादि के 
साथ रूपस्कन्ध का समाप्त हो जाना ), अनिमल्ति निर्वाण ( निराकार ) और 
अर्प्राणहित निर्वाण ( तृष्णा से विरहित )। निर्वाण के स्वरूप के विषय में 
बौद्धधर्म में अनेक कल्पनायें हैं जिन पर आचार्यों ने सथुक्तिक मन्थन किया है । 


७ पसपुच्चय संग्रह 


अनिरुद्ध ने इस संग्रह में रूपों का स्वभावानुसार संग्रह कर दिया है। यहां 
चित्त १, चेतसिक ५२, निष्पन्न रूप १८ एवं निर्वाण १, इन ७२ रूप धर्मों को 
वस्तुघर्म कहा गया है। इसे उन्होंने अकुशल, मिश्रक, बोधिपक्षीय और सर्वे 
संग्रह के आधार पर चार भागों में विभाजित किया है । 


१० भकुशल संग्रह-- अकुशल कर्मों की उत्पत्ति में घुख्य रूप से लोभ, दृष्टि 
और मोह कारण होते हैं। इन्हीं को आस्रव कहा गया है। थे चार प्रकार के 
हैं--कामास्तव, भवाल्नव, इृष्टि आख्रव एवं अविद्यास्व । ऐसे ही ४ ओघ होते 
हैं जो सर्व को भवों में घुमाते रहते हैं। इन्हों को योग भी कहा गया है जो 
सत्तवों को संसार दुःश्ों में जुटाते हैं। इसी संदर्भ में ४ प्रस्थों का भी उल्लेख 
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आया है--अभिध्या, व्यापाद, शीलगत परामश (मिथ्या घारणा ) और इद॑ 
सत्वाभिनिवेश ( यही सत्य है इस प्रकार का सिद्धान्त )। इन्हों को चार 
उपादानों के रूप में भी स्मरण किया जाता है। नीवरण ६ हैं-...कामच्छुन्द 
व्यापाद, स्त्यानभिद्ध, औद्धत्य-कौकृत्य , विचिकित्सा, एवं अविद्या ।ये कुशल 
धर्मों का निवारण करने वाले धमं हैं । ७ अनुशय हैं-कामराग, भवराग, ग्रतिघ, 
मान, दृष्टि, विचिकित्सा और अविद्या । ये वलेशोत्पादक होते हैं। (१० संयो- 
जन हैं जो संसार चक्र में बांधने वाले होते हैं कामराग, रूपराग, अरूपराग, 
प्रतिष, मानस, दृष्टि, शीलब्रतपरामश, विचिकित्सा, औद्धत्य एवं अविद्या। 
१० क्लेश हैं - छोभ, द्ं प, मोह, मान, दृष्टि, विचिकित्सा, स्त्यान, औद्धत्य, 
आह्वीक्य, एवं अनपन्नाप्य । 

२ मिश्रक संग्रह - यहां कुशल, अकुशल एवं अब्याकृत धर्मों का मिश्रित 
रूप में संग्रह किया गया है। इसमें ६ हेतु हैं--लोभ,द्व प, मोह, अलोभ, भद्ठ ष, 
ध्यान, अमोह । ध्याचाज्ञके ७ अवयव,हैं-वितर्क ,विचार,प्रीति,एकाग्रता,सोमनस्य, 
दौर्मनस्थ एवं उपेक्षा । मार्गाज्ध ( मार्ग के अद्ध १२ हैं-सम्यग्यहप्टि-संकल्प-बाक्‌- 
कर्मान्त-आजीव-व्याम-स्मृति-समाधि, मिथ्याह॒ष्टि, संकल्प, व्यायाम और समाधि | 
इन्द्रियां २२ है, चक्षु, श्ोत्र, श्राण जिद्दा, काय, स्त्री, पुरुष, जीवित, मन, 
श्रद्धा, सुख, दु.ख, सौमनस्य, दीम॑नस्य, उपेक्षा, श्रद्धा, वीर्य, स्मृत्ति, समाधि,प्रज्ञा, 
अनाज्ञातमाज्ञास्यासि, आज्ञा, तथा आज्ञात। € बल है--श्रद्धा, वीये, स्मृति, 
समाधि प्रज्ञा, ह्वी, अपत्राप्य, आहुक्य और अनपत्राप्य | अधिपति (संबद्ध धर्मो 
के स्वामी ) ४ है--छल्द, बीये, चिल एवं मीमांसा। आहार ( वियाक धर्मो 
के उपकारक ) ४ हैं-- कवरीकार, स्पर्श, मन: समञ्चेतना तथा विज्ञान । 

३. बोधिपक्षोय संग्रह--बोधि पक्षीय ( आर्यसत््यों का ज्ञान कराने 
वाला मार्ग ) धर्म २७ है+-४ स्मृति प्रस्थान ( काय बेदना, चित्त और धर्मा 
नुपश्यना ), ४ सम्यक्‌ प्रधान, ४ ऋषद्धिपाद ( छन्द, वीय॑, चित्त तथा मीमांसा। 
५ इन्द्रियां और ५ बल हैं-्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि तथा प्रज्ञा । ७ बोध्यंग- 
स्मृति, घर्मविचय, वीर्य, प्रीति, प्रश्रब्धि, समाधि तथा उपेक्षा । ८ मार्गाज्ध-- 
सम्यस्दृष्ठटि आदि । ये धर्म प्राय: छोकोत्तर चित्त मे होते हैं । 

४. सर्वेसंग्रह--इसमे चित्त और चैतसिक, रूप, एवं निर्वाण, इन चारों 
परमार्थ धर्मोका संग्रह किया गया है । इस संग्रह में ५ स्कन्ध ( राशि ) है-- 
रूप, बेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान | उपादान स्कन्ध (धर्मों के आलम्बन) 
५ हैं--रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान । आयतन (अस्राधारण कारण ) 
१२ हैं-चल्लु, श्रोत्र, प्राण, जिह्ला, काय, मन रूप, शब्द, गन्ध, रस स्प्रष्टव्य, तथा 
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घमम । धातु (अपने स्वभाव को धारण करने वाले धर्म, १८ हैं-चश्षु, श्रोत्र,प्ाण, 
जिछ्ला, काय, रूप शब्द, गन्व, रस, स्प्रष्टव्य, चश्ुविज्ञान, श्रोत्रविज्ञान, प्राणविज्ञान 
जिद्वा विज्ञान, कायविज्ञान, मनोधातु, मनोविज्ञान धातु, एवं धर्म धातु । 

आर्य सत्य ४ हैं-- दुःख, दुःख सधुदय, दुःखिनिरोध और दुःखनिरोध 
गामिनी प्रतिपदा। इस प्रकार यहाँ ७२ वस्तुसत्‌ धर्मो' का विभाजन किया 
गया है । 

८, पच्चय संग्रह 
प्रत्यय (पञुचम) का अर्थ है कारण, जितने संस्कृत धर्म होते हैं, सभी प्रत्यय 

पूर्वक उत्पन्न होते हैं । कर्म, चित्त, ऋतु, आहार, एवं आालम्बन आदि कारण रूप 
धर्मों द्वारा अभिसंस्कृत किये जाने वाले चित्न, चैतसिक एवं रूप धर्मो को संस्कृत 
कहा जाता है। इस संग्रह में दो प्रकार के प्रत्ययों का संग्रह किया गया हैं-- 
प्रतीत्यसम्ुत्पादनय और पट्टाननय । प्रतीत्य समुत्पाद नय मे प्रत्यय ( कारण ) 
और प्रत्ययोत्पन्न ( कार्य ) ये दो धर्म हैं। अतः जो कारण सामग्री वी अपेक्षा 
करके प्रत्ययोतन्न धर्मों को उत्पन्न करता है वह प्रतीत्यसप्लुत्पाद है। पद्ठाननय 
में प्रत्यय और प्रत्ययोत्पन्न के अतिरिक्त प्रत्यय शक्ति का विशेष सम्बन्ध है 
( पट्टान तयो पन आहुलपचयट्टितिसारब्भ पबुच्चति ) । 

प्रतीत्य समुत्पाद --में अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, षडायतन, 
स्पर्श, बेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा-मरण शोक-परिदेव-दुःख- 
दौर्मतस्य-उपापास, ये १२ परस्पर कारण होते हैं जिनसे दुःखस्कन्ध की उत्पत्ति 
होती है । अविद्या की उत्पत्ति में आख्रव कारण होते हैं और भासत्रव की उत्पत्ति 
तृष्णा, उपादान और कर्म भवों से होती है । इनमे अविद्या गौर तृष्णा प्रधान हैं । 
इन दोनों भे भी अविद्या प्रधान हैं क्योंकि अविद्या से आच्छन्न होकर तृष्णा की 
उत्पत्ति होती है । 


इस प्रतीत्यसम्रुत्पाद में तीन अध्य (अतीत-अविद्या और संस्कार, अनागत- 
जाति और जरामरण, तथा मध्य-विज्ञान, नामरूप आदि ८ धर्म ), अविधा 
आदि १२ अंग, २० आकार ( अतीत और प्रत्युत्पश्न भव में ४ फछ और ५ 
हेतु, ) ३ सन्धियां ( आदि, मध्य और अन्त, और ३ वर्ते ( क्लेश, कर्म एवं 
बिपाक ) होते है। इन सभी में अविद्या और तृष्णा ये सम्पूर्ण अतीत्यसप्रुत्पाद 
चक्र के मूल हैं । 

पद्ठाननय में--२४ प्रत्यय हैं-हेतु, आलम्बन, अधिपति, अनन्तर, 
समनन्तर, सहजात, अन्योन्‍्य, निश्रय, उपनिश्नय, परंचाज्जात, पुरोजात, आसेवन, 
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कर्म, विपाक, आहार, इन्द्रिय, ध्यान, मार्ग, सम्प्रयुक्त, विप्रयुक्त, अस्ति, नास्ति, 
बिगत और अविगत | इन सभी प्रत्ययों का अन्तर्भाव आलूम्बन, उपनिश्रय, कमें 
एवं अस्ति में हो जाता है । 
£, कम्मटटान संग्रह 

कर्मस्थान का अर्थ हैं भावना आदि कर्म का अधारभूत आल्ूम्बन । यह 
कम स्थान दो प्रकार का होता है--शमथ एवं विपश्पना। शमथ कर्मस्थान 
कामच्छुन्द आदि नीवरण क्लेशों को शमन (विनाश) करता है। यहां समाधि की 
प्रधानता है । महाकुशल एवं रूप कुशल प्रथमध्यान में सम्प्रयुक्त 'समाधि चैतसिक' 
ही दमथ है । महाकुशल एवं महाक्रिया चित्तों में सम्प्रयुक्त प्रज्ञा विशेष ही 
विपश्यता हूँ । शमब और विपदश्यना की उत्पत्ति के छिए प्रयत्व करना 
भावना है। 

शमथ कर्म स्थान में १० कसिण, १० अशुभ, १० अनुस्मृतियां, ४ 
अप्रमाण्य, ६ संज्ञा, १ व्यवस्थान, एवं ४ आरूप्य होते है । ६ चरित (राग, हूं ष, 
स्नेह, श्रद्धा, बुद्धि एवं वितक॑ ), ३े भावनाये ( परिकर्म, उपचार एवं अरपंणा ), 
३ निमित्त ( परिकर्म, उद्ग्रह एवं प्रतिभाग ) होते ,हैं। विपश्यना कर्मस्थान 
में शील, चित्त, दृष्टि, काइक्षावितरण, मार्यामार्गज्ञानदर्शन, भ्रतिपदाज्ञानदशन, 
एवं ज्ञान दर्शन, इन सात विशुद्धियों का वर्णन है। इनके अतिरिक्त ३ लक्षण 
, ( अनित्य, दुःख एवं अनात्म ), ३ अनुपश्यना ( अनित्य, दुःख और अनात्म ), 
१० विपश्यना ज्ञान ( सम्मर्शन, उदय, व्यय, भज्जे, भय, आदीनव, निविदा, 
मोक्तुकाम्यता, अतिसंख्या, संस्कारोपेक्षा, एवं अनुछोमज्ञान ) को भी साधक के 
लिए जानना चाहिए | इन सभी का विस्तार से वर्णन योग साधना के सन्दर्भ में 
किया जा बुका हूं । ! 

अमिधम का तुलनात्मक अध्ययन 

बौद्ध धर्म मे दो ही ऐसे सम्प्रदाय हैं जिन्होंने अभिषर्म पर सूक्ष्म दृष्टि से 
चिस्तन किया है । वे हैं येर वाद और सवास्तिवाद सम्प्रदाय । थेरवादियों के मत 
को प्रकट करने वाला अभिवषर्म का खुख्य ग्रथ है--अभिषम्म॒त्थ संगहो, जो 
संक्षेपतः अभिधर्म म॑ आए हुए धर्मों का वर्णन प्रस्तुत करता है । सर्वास्तिवादियों 
का अभिघर्म विषयक सर्वोत्तम ग्रथ आचार्य वसुबन्धु ( ५ वी शती ) द्वारा रचित 
ध्भिषर्म कोश' है। अभिधर्म कोश' बौद्धधर्म का विख्याततम एवं सर्वाधिक 
उपयोगी ग्रथ हैँ । इसमें आठ कोश स्थान और ६०० कारिकाए हैं। आचाये 
बसुबन्धु ने स्वयं इन कारिकाओं पर भाष्य' भी लिखा है। आचार्य यश्षोमित्र ने 
अभिषर्म भाष्य! पर व्याख्या ग्रथ भी लिखा है । 
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जहां 'अभिवम्पत्वदंभहो' ,का विषय चिता, चेतासक, रूप और निः 
हैं वहाँ (अभिषर्म कोश” धातु, इन्द्रिय, छोक, कर्म, अनुशय, आये पुद्गल, 
एवं ध्यान पर विश्वद प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त वात्सीयर्पा 
के पुद्गलवाद के खण्डन के लिए पृथक्‌ कोशस्थान ( ७ वां कोदरथान ) पुर 
विनिश्चय' नाम से परिशिष्ट के रूप भें अन्त में दिया गया है। “अभिधम्म 
संगहो' अपनी विंषय वस्तु के अन्तर्थत ही धातु, इन्द्रिय इत्यादि का बिवे 
प्रस्तुत करता है ,जबकि “अभिधर्म कोश” इन सबका प्रृथक्‌-पृथक्‌ 4 
करता है । 

बौद्धधर्म में घर्म की कल्पना उसकी अपनी विशेषता है । धर्म यद्यपि कई 
में प्रयुक्त होता है जैस-सत्य,कर्तव्य,नियम और धर्म विशेष इत्यादि, परन्तु बौद्ध 
एवं दर्शन में धरम शब्द की कल्पता अन्तिम'वस्तु के रूप में की गई है | विशेष 
से अभिषर्म में धर्मा की गणना की ओर ही अधिक शझुकाव है। धर्मा' 
विभाजन पर ही विभज्यवादी जेसे अनेक सम्प्रदाय खड़े हो गए है । 


थेरवादी परम्परा धर्मों को मुख्यतः दो विश्ञागों में विभाजित क्‌ 
है--प्रंस्क्ृृत एवं असंस्कृत । पुनः थेरवादी संस्कृत धर्मों के तीन विभाग : 
अंसस्कृत धर्मों का एक ही विभाग करते हैं। वे संस्कृत में--चित्त, चेर्ता 
और रूप की गणना करते हैं तथा असंक्ृत म॑ निर्वाण मात्र मानते हैं । 


सर्वास्तिवादी परम्परा भी थेरवाद की तरह ही धर्मो के मुख्य दो ' 
करती है | संस्कृत म वे बार प्रकार के धर्म मानते हैं और अससस्‍्कृत में तीन 
को प्रधानता देते हैँ। चित्त, रूप, चिल सम्प्रयुक्त संस्कृत संस्कार एवं 
विध्रयुक्त संस्कृत संस्कार ये ४ संस्कृत धर्म हैं। अभाव, प्रतिसख्या निरोध : 
अप्रतिसख्या निरोध ये तीन असंस्कृत धर्म है । 

धर्मों की कुल गणना में थेरवादी १७० और सर्वास्तिवादी ७५ धर्म मा 
हैं जैसे: -- 


धर्म थ्रेरवाद ग राबास्तिवाद में 
१. असंस्कृत-निर्वाण ॥ ३ 
२. संस्कृत चित्त ८६ १ 
चैतसिक ४५२ ४६ ( ब्त्संप्रयुक्त संस्का 
रूप २८ 33. 
चिक्तविष्रयुक्तसंस्कार_ »* १४ 


कुल १७० ७४ 


( ३५३ ) 


उपरोक्त मानचित्र से यह स्पष्ट है कि जहां थेरवादी असंस्कृत तिर्वाण को 
एकविध ही मानते हैं वहां सर्वास्तिवादी अर्सस्कृतवर्म जिविध--आकाश, 
प्रतिसंस्या निरोध और अप्रतिसंख्यानिरोध, बतलाते हैं। थेरबाद में आकाश 
परिच्छेद रूप माता गया है। अतः यहां यह संस्कृत है। यहां एक और बात 
ध्यांत देने योग्य है । वह है--अभिधम्मत्यसंगहोकार आचार्य अनुरुद्ध ने निर्वाण 
को एक रूप मानकर भी दो प्रकार का बतलाण है--सोपधि शेष निर्वाण और 
निरुषधिशेष निर्वाण । सर्वास्तिवाद में प्रतिसंख्यानिरोध और अप्रतिसंख्यानिरोध 
उपरोक्त विविध निर्वाण के समकद्व बैठते हैं। प्रतिसंख्या प्रज्ञा विशेष है । 
प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध दोनों ही जीवस्धुक्त और विदेहमुक्त 
की अवस्था विशेष हैं । 


जहां सर्वास्तिवादी चित्त को एकविध ही मानते हैं वहां येरवादी च्त्ति 
के ८६ भेद करते हैं। ये सभी चित्त चार भूमियों पर अवलम्बित हैं-कामावचर, 
रूपावचर, अरूपावचर और लोकोत्तर चित्त भूमि। कामावचर चित्त अकुशल, 
कुशल, अहेतुक, विपाक और क्रिया रूप ५४ श्रकार के होते हैं। रूपावचर और 
अख्पावचर कुशल चिच् हैं। ये कुशलविपाक और क्रिया की अपेक्षा क्रमश: १५ और 
१३ प्रकार के होते है। लोकोत्तर चित्त ८ ही हैं। ये कुशछ और विपाक रूप 
होते हैं। क्रिया रूप नहीं होते हैं। ये ही जब पांच ध्यानों की अपेक्षा से होते हैं 
तब ४० प्रकार के हो जाते हैं । ४० लोकोत्तर जित्तों को मिलाने पर च््त्तों की 
संख्या १२१ हो जाती है । 


धेरवादी चैतसिकों की संख्या ५२ मानते हैं और सर्वास्तिवादी ४६। ५३ चैत- 
सिक में साधारण चैतसिक ७, प्रकी्ण चेतसिक ६,अकुशल १४, कुशछ २५, जिनमें 
साधारण कुशल १९,विरति ३, और अप्रामाण्य ३ आते हैं। ४६ चित्त सम्प्र- 
युक्त संस्कारों में चित्त महाभृमिक घर्म १० हैं-वदना, संज्ञा, चेतना, स्पर्श, छन्‍्द, 
प्रज्ञा, स्मृति, मतसिकार, अधिमोक्ष एवं समाधि और कुशल महाभूमिक धर्म १०, 
हैं--श्रद्धा, वीर्य, उपेक्षा, ह्ली, अप्रश्रपा, अलोभ, अदोष, अहिसा, प्रश्नब्धि एवं 
अप्रमाद । क्लेश महाभूमिक धर्म ६ हैं, मोह, प्रमाद, कौनीय, अश्नद्धा, स्त्यान और 
औद्धत्य । अकुशछ महाभूमिक धर्म २ हैं, अही और अपनपा । उपबलेशभूमिकधर्म 
१० हैं-क्रोध, म्रक्ष, मात्सयं, इर्ष्या, प्रदास, विहिसा, उपनाह, माया, झोर्वेय एवं 
मद । अनियतभूमिक धर्म ८ हैं--कौकत्य, मृद्धि, वितर्क, विचार, राग, दूं ५, 
मान एवं विचिकित्सा । यहां हम देखते हैं कि दोनों में चेतसिकों के ६ विभाग 
किये गये हैं। उनके नामों में कुछ विभिन्नता है, किन्तु विभागों में वर्गोकृत चैतसिक 


( ३५४ ) 


प्राय! समान हैं। जहां थेरवाद साधारण कुशल चेतसिकों की संख्या १९ है वहां 
सर्वास्तिवाद में १० कुशल चेंतसिक हैं। सर्वास्तिवाद में जहां कायचिल कौ 
लघुता, मृदुता, कर्मेग्यता, प्रगुण्य और ऋजुता रूप १० धर्म हैं वहां कुछ नये 
चैतसिक जैसे वीये, अहिसा, और अप्रमाद मिलते हैं । सर्वास्तिवादी चित्त-- 
संप्रयुक्त संस्कारों में थेरवादी त्िरतित्य और अप्रामाण्य आदि तीन चैतसिक 


बिलकुल ही नहीं मिलते । 


सर्वास्तिवादी ११ प्रकार का रूप मानते हैं--५ इन्द्रिय, ५ इन्द्रिय विषय 
और अविज्ञप्ति। अविज्ञप्ति को कल्पना इनको सर्ववां अपनी मौलिक देन है 
जो घेरवाद में नहीं मिलती, थेरवाद परम्परा रूप को ११ प्रकार की मानती है । 
पुन; वहां इन्हें निष्पन्न रूप १८ प्रकार और अनिष्पन्त रूप १० प्रकार, 
इस तरह कुछ १८ प्रकार स्वीकार किया गया है। ग्यारह भेदों में भूत रूप 
४, प्रसादरूप ५, ग्रोचर रूप ४, भाव रूप २ जीवितेन्द्रिय १, हृदयवस्तु 
१, आहार १, परिच्छेद रूप १, विज्ञप्तिख्प २, विकार रूप ३, 
और लक्षण रूप ४, कुल २८ रूप गिनाये गये हैं । यहां सर्वास्तिवाद में ५ इन्द्रिय 
प्रसाद रूप और ५ विषय गोचरख्प में गृहीत हैं। इस तरह सर्वास्तिवादी पुरुष 
इन्द्रिय, आकाश आदि धर्मों को रूप के अन्तर्गत नहीं मानते । थेरादियों के 
२८ धर्मों में से कुछ घर्मो को सर्वास्तिवादियों ने अपने चित्त विप्रयुक्त संस्कार 
विभाग के अन्तर्गत स्वीकार किया है जैसे जीवितेन्द्रिय आदि । 


चित्त विप्रयुक्त संस्कार सर्वास्तिबादियों की निजी कल्पना है जो थेरवादियों 
में नहीं पायी जाती । सर्वास्तिवादियों के १४ चित्त विप्रयुक्त संस्कार हैं - 
प्राप्ति, अप्राप्ति, आसंजिक,निरोधसमापल्िि,जाति,जरा,स्थिति, अनित्यता, नाम - 
काय, पदकाय, व्यञ्जनकाय,आस जिक समापत्ति सभागता, और जीवितेन्द्रिय । ये 
धर्म चित्त से नितरां असम्प्रयुक्त हैं तथा रूप स्वभाव भी नहीं हैं। इसी से ये 
चित्त विप्रयुक्त संस्कार कहलते हैं । 


इस प्रकार थेरवादी और सर्वास्तिवादी अभिषर्म दर्शन का सिहावलछोकन करने 
पर स्पष्ट हो जाता है कि जहां दोनों संप्रदायों के अभिषर्म में धर्मों को लेकर 
काफ्री मतभेद है वहां उनके वर्गीकरण में किडिल्चित अन्तर को छोड़कर अधिका- 
घिक समानता ही दृष्टिगोचर होती हूँ । जहां कहीं दोनों की धर्म विषयक वृद्धि 
और न्यूनता दिखाई देती है वह केवलमात्र अभिषम के विकाश का ही 
झोतक है। 


(३५५ ) 


अभिषधर्म के समूचे रूप को उक्त पृष्ठमूमि में देखने पर यह स्पष्ट हो जाता 
है कि बौद्ध आचारयों ने इस विषय को संसार और संसार से श्रुक्त होने की 
वास्तविक स्थिति को समझने-समझाने के साथ सम्बद्ध किया है। संसरण का 
मूल कारण है-- मन अथवा भावों में विकार आ जाना। मन एक ऐसा क्में- 
स्थल है जहां से कुशछ और अक्‌दल आदि सभी प्रकार के कार्य प्रस्फुटित होते हैं । 
मृग-मरीचिका तृष्णा का जन्म मूलतः मानसिक स्थिति १२ ही आधारित रहता 
है। इसी तरह विरात की स्थिति भी मन के माध्यम से होती है। यही कारण 
है कि प्राय: प्रत्येक दर्शन प्रणाली में मन पर पर्याप्त विचार-विमर्श किया 
गया है । 


बौद्ध परम्परा में, जैन परम्परा के समान, मन के सन्दर्भ में गहन चिन्तन 
किया गया है। “मनोपुब्बंगमा धम्मा' और 'फन्दनं चपले चित्त जैसे वाक्य मन 
के स्वरूप को भली-भांति स्पष्ट कर देते हैं। मन की वृत्ति चपलछा के समान 
चंचल बता देने से आधुनिक मनोविज्ञान की परिभाषा के समकक्ष अभिधमं खड़ा 
हो जाता है। अभिषर्म के मन को चित्त एवं चेतसिकों का समन्वित रूप कहा 
जा सकता है । 


यहां मन का सन्दर्भ दृष्टि से भी सम्बद्ध है। सत्‌-असत्‌ कर्मों की उत्पत्ति 
का कारण यहो दृष्टि अथवा भाव है। इसी दृष्टि अथवा भाव से समस्त 
मानसिक क्रियायें उत्पन्त होती हैं जिनका अध्ययस आज की परिभाषा में हम 
मनोविज्ञान के अन्तगंत करते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का क्षेत्र अपेक्षाकृत 
बढ़ गया है। उसमें संवेदन, स्मृति, कल्पना आदि प्रवृत्तियों का अध्ययन लौकिक 
सोपान पर खड़े होकर किया जाता है पर बौद्ध मनोविज्ञान का सम्बन्ध विशेष 
रूप से आध्यात्मिक हूँ । उसमें अक्शल भावों से कुशल भावों की ओर बढ़ने पर 
विद्येप ध्यान दिया गया है। चित-चैतसिक भेदों की गणना उसी पर खड़ी 
की गई हूँ । प्रतिसन्धि से मरण तक यह क्रम बना रहता है। इस दृष्टि से बौद्ध 
मनोविज्ञान का अपना महत्व है जैन मनोविज्ञान में बौद्ध मनोविज्ञान की 
अपेक्षा गम्भीरता और स्पष्टता अधिक है। उसमें ई० १० द्वितीय शताब्दी से 
ही कर्म पर षट्खण्डागम जैसे विशाल काय ग्रन्थों का निर्माण होने छग गया था। 
इस विषय में और भी अनेक ग्रन्थों में यत्ष तन्र विस्तार से चर्चा की गई 
है। कर्म के सम्बन्ध मे जैन और बौद्धों की मान्यता समान-सी प्रतीत होती 
है। मात्र उनके भेद-प्रभेदों में शब्दों तथा विश्लेषण पद्धति का अन्तर माना 
जा सकता है । 


( १५६ ) 


जैन और बौद्ध साहित्य के अध्ययन से यह अधिक सम्भव छगता है कि 
बौद्ध भतोविज्ञान जैन मनोविज्ञार से अधिक प्रभावित रहा होगा। अभी 
अध्ययन का यह क्षेत्र अघूरा हैं। विद्वानों को इस पर खिन्तन कर तुलनालक 
अध्ययन प्रस्तुत करना चाहिए । 


पशिवते | १० 


बौद्धधर्म का प्रचार-प्रसार और कला 
१. भारत में बौद्धघ्म का प्रचार-प्रसार 


भगवान्‌ बुद्ध ने अपना धर्मचक्र प्रवर्तन ऋषिपफ्तन ( सारनाथ-मृगदाब ) से 
प्रारम्भ किया जहां उन्होंने अव्न्चात कोंडछ्स, भहिय, वष्प, महानाम एवं अस्सजि 
नामक पुराने पठचनब्नाह्मण साथियों को चतुरायंसत्यों का उपदेश दिया । महावस्तु 
के अनुसार पूर्ण नालठक और सभिय ने भी कुछ समय बाद यही दीक्षा ली थी । 
श्रेष्ठिपुन्न यश भी अपने मित्र-परिवार सहित बौद्धधर्म की शरण मे पहुँचा । अब 
तक बुद्ध का शिष्प कुल ५६ की संख्या तक पहुँच चुका भा। 

ऋषिपत्तन से भगवाद्‌ बुद्ध ने उस्बेछा की ओर बिहार किया। बीच में 
ही कापासियवन ( सासाराम के समीप ) में भद्ववर्गीय क्षत्रियों को धर्मोपदेश 
देकर दीक्षित किया। उस्बेला में उर्वेकाइ्यप, नदी काइयप और जटा 
कादयप अपने लगभग ८०० दिष्यों सहित यज्ञक्रिया में संलग्न थे। बुद्ध ने 
वहाँ पहुंचकर अपनी अलोकिक चमत्कृति के बल पर काहइयप बन्धुओं को 
पराजित किया और सशिष्य उनको अपना अनुयायी बना लिया। इस अद्वितीय 
शक्ति का उल्लेखन साँची स्तूप के तोरण में भी दृष्ट॒ब्य है । 

बुद्ध इस समय तक एक प्रभावक व्यक्तित्व के रूप में सामने आ चुके थे । 
राजगृह पहुचने पर राजा बिस्बिसार भी उनके प्रभाव से बच नहीं सके । 
उन्होंने भी बुद्ध का शिष्य होना स्वीकार किया और बेणुबन दान में समपित 
किया। यहीं राजगृह में संजयबेलद्विपुत्त भी अपने धर्म और दर्शन के प्रचार में 
संखम्न थे । उनके प्रधान शिष्य दो थे---सारिपुत्र और मौदुगल्यायन। बुद्ध 
के शिष्य अश्वजित्‌ ( अस्सजि ) से भिक्षाटन काल में सारिपुत्र की सेंट हुई 
भर उससे निम्नलिखित गाथा सुनकर बुद्ध से इतना अधिक प्रभावित हुआ 
कि वहूँ अपने भिनत्र मौदगल्यायन के साथ बौद्धधर्म में दीक्षित हो गया । कालान्तर 
में थे दोनीं व्यक्तित्र बुद्ध और बौद्धधर्म के प्रधान स्तम्म बन यये। गाथा 


इस प्रकार है--- 
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ये धम्मा हेतुप्पमवा तेसे हेतु' तथागतों आह । 
तेसअ्च यो निरोधों एवं वादी महासमणों ॥ 
कदनन्तर कुछ समय बाद बुद्ध ने नालान्‍न्दा की ओर बिहार किया। बीच 
में ही बहुपुत्रक चैत्य में महाकाइयप ( काश्यप अग्निदत्त, पालि--पिप्फलि 
माणव ) से भेंट हुईं। वह उस क्षेत्र का एक प्रभावशाली आ्रह्मण था। वार्तालाप 
के बीच बुद्ध ने सम्यक्‌ प्रहाण का चतु:सूत्री उपदेश दिया--(१) वर्तमान पाप 
वासनाओं का क्षय करता, (२) भविष्य में उनकी बुद्धि को रोकना, (३) बतैमान 
पुण्यों की सुरक्षा करना, और (४) यथाशक्ति उनकी वृद्धि करना । यह उपदेश 
सुनकश महाकाइ्यप का सारा सन्देह समाप्त हो गया और वह बुद्ध का अनुचर 
बन गया। बौद्ध साहित्य में मटाकाइयप को बहुत सम्मान दिया गया है। 
बुद्धधर्म में उनका स्थान सारिपुत्र और मोदगल्यायन के बाद ही कषाता है। 
भगवान्‌ बुद्ध के लिए ये तीनों व्यक्ति अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुए । 
राजा शुद्धोदन उदायी, छन्‍्दक आदि राजपुरुषों के माध्यम से बुद्ध के पास 
अपना स्नेह निमन्त्रण राजयृह में ही पहुंचा चुके थे । बुद्ध ने इसे सहर्ष स्वीकार 
भी कर लिया था। राजगृह से ६० दिन में छगभग १६० मील पदयात्रा करते 
हुए वे कपिलवस्तु मे पहुँचे । वहाँ पूरे नगरवासियों ने उनका स्नेहिल स्वागत 
किया और उनके पद-चिह्नों पर अपनी आंखें विछा दीं। बुद्ध के उपदेशों को 
सुनकर राजा शुद्धोदन और महारानी महाप्रजापति ने उनका धर्म-ग्रहण किया । 
इनके अतिरिक्त यशोघरा, आनन्द, अनुरुद्ध, भटद्दिय, नन्‍्द, देवदत्त, उपालि, 
छन्दक, और राहुल ने भी बुद्धधर्म की दीक्षा को स्वीकार किया । 
भगवान्‌ कफ्लिवस्तु से छौटे और राजगृह के पास सीतावन चैत्य में 
श्राबस्तीवासी अनार्थापण्डक से भेंट हुई । सृष्टि, आत्मा, कर्म आदि के विषय 
में बुद्ध के विचार सुनकर अनाथपिण्डक का मन सहसा उसकी ओर आकर्षित 
हो गया और श्रावस्ती आने का निमन्त्रण देने के साथ ही वहाँ बुद्धविहार 
निर्माण कराने की भी इच्छा व्यक्त की । सारिपुत्त श्रावस्ती गये । और स्थल 
के चुनाव में उन्हें राजकुमार जेत का वन उपयुक्त, दिखाई दिया। राजकुमार 
जेत की दृष्टि में उस बन की भूसि का कण-कण स्वर्ण॑बुद्राओं के समकक्ष था। 
अनाथपिण्डक ने इसे सहर्थ स्वीकार किया। इस प्रकार जेतवन बौद्धधर्म का 
प्रधान स्थल हो यया। अ्राचीन शृद्राओं मे भी इसका अंकन हुआ है , 
श्रावस्ती पहुँचने १र राजा प्रसेनजित ने बुद्ध का अथक हादिक स्वागत किया । 
बुद्ध ने उसे सांसारिक अनित्यता तथा यज्ञादि की अनुषयोगिता पर सुन्दर 
विवेचन किया । यही शाकयों और कोल्यों के बीच उत्पन्न संघर्ष को शान्त करने 
का भी अवसर उन्हें मिछा । पिता के अन्तिम दर्शन करने के लिए बुद्ध को एक 
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पुनः कपिछवस्सु जाना पड़ा । वहाँ से फिर वैज्ञाली आये और 
| में आनन्द के आग्रह से महाश्रजापत्ति के नेतृत्व में भिक्षुणी संघ का 
| किया । 
स प्रकार बुद्ध ने ४५ वर्ष तक उत्तर प्रदेश और बिहार में परिभ्रमण 
तने धर्म का प्रचार-प्रसार किया। इस बीच उक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त 
अकपुत्त गामणी, महाकात्यायन, ज्योतिस्क, जीवक, अभयराजकुमार, 
» उपालि, पंचश्िस्र, विशाखा, सोणदण्ड, अंगुलिमाछ, महालि, सीह, 
५ सुनवखत्त, देवद्स आदि अनेक और भी व्यक्तियों से उनका सम्पर्क 
और जो बाद में उनके शिष्य बने बेशाठी से भंडयाम, हत्विगाम, 
में, भोगनगर आदि नगरों में भ्रमण करते हुए पावा पहुँचे । यहाँ तक 
-पहुँचते बुद्ध का शरीर जर्जरित हो गया था। और चुन्द द्वारा दिये गये 
प्रहव” से उनका कार और निकट आ गया। उसे वे पचा नहीं सके 
हीं वे कालकवलित हो गये। इस महामानव की यही अन्तिम यात्रा थी | 
ब्रपिटक के वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है के बुद्ध ने उत्तरप्रदेश और 
, विशेष रूप से, मगध एवं कीशछ तक हो अपनी चारिवा सीमित रखी 
विनय पिटक में इस प्रदेश को 'मज्ञिमाजनपदा' कहा गया है और 
प्रीमावर्ती प्रदेश को पच्चन्तिम जनपद ( अवन्ति आदि ) कहा गया है । 
ड्ध के परिनिर्वाण के बाद ही संधरभेद प्रारम्भ हो गया । फलत: 
धरिण के लिए राजगृह में एक सम्मेलन बुछठाया गया जो.प्रथम संगति 
| से विश्रुत है। लगभर्ग सौ वर्ष बाद दस बस्तुओ की विपेयात्मकता 
चार करने के छिए वैशाली में द्वितीय संगति का आयोजन किया 
इस समय तक थेरवादी ( परम्परावादी ) और महासांघिक (सुधारवादी) 
दी निकाय के रूप में सामने आ चुके थे। इन्हें पाचेय्यक और प॒च्छिमक भी 
या है। इनके वैशाली, अवन्ती, कौशाम्बी और मधुरा प्रयान बेर 
ब्रैद्धधर्म इन प्रादेशिक ऊेन्द्रों के माध्यम से विस्तार पाने लगा । फलस्वरूप 
के भेद भी उभरने लगे। कोौशाम्बी से अवन्ति-दक्षिणायष की ओर 
वादी, मथुरा' मे उत्तरापय की ओर सर्वास्तिवादी और मगध से आश्क्षप् 
र महासांधिक सम्प्रदाय अपने विचारों के प्रचार-प्रसार में प्रवृत्त हो 
महासंघ से ही उत्तरकाल में महायान की उत्पत्ति हुई। चौथी पाँचवीं 
ही तक उत्तर भारत में महायाव बहुत छोकप्रिय हो गया। लगभग 
शती में महायान से वज्ञयान जेसी अनेक शाखायें-प्रशाखायें निकलीं 
न्‍न्श्रिक बौद्धधर्म कहा गया । यही तान्त्रिक बौद्धधर्म॑ बौद्धधर्म की अवनति 
5 कारण बना । 
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अक्षोक के समय ( हैं० पु० २७४-२३२ ) तक स्थविरवादी सम्प्रदांय में 
ही अठारह भेद हो गये थे । अक्षोक स्वयं बौद्ध था या नहीं इसमें मतभेद (ही 
सकता है पर उसने बौद्धधर्म के प्रचार-प्रसार में जिन विविंध उपाधों का 
अवलम्बन लिया, उससे अशोक की बौद्धधर्म के प्रति अभिव्यक्त अभिरुचि तो 
सर्वमान्य है ही । पाठलिपृत्र में आहत तृतीय संगति इसका प्रमाण कहा जा 
सकता है । वौद्ध परम्परानुसार अशोक ने ८४,००० स्तूपीं का भी निर्माण 
कराया + प्रस्तरकला की क्षेत्र में बौद्धर्म का योगदान यहीं से प्रारम्भ होता 
है। अज्ोक के स्तम्भों में मी धमंचक्र आदि अनेक बौद्ध प्रतीक उत्कीणे हैं। 
इसी समय बिहारों का भी सुव्यवस्थित निर्माण प्रारम्भ हो गया था। 


तृतीय संगीति का महत्व बौद्धधर्म के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से विशेष 
है । मोग्यलिपुत्त निस्स ने प्रत्यन्त जनपदों में बौद्ध धर्म को किस प्रकार व्यापक 
बनाया जाय, इस दृष्टि से एक योजना बनायी जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित 
भिक्षुओं को यह दायित्व सोंपा ग्रया। मध्यान्तिक स्थबिर को कश्मीर और 
गन्धार, महादेव को महिसिकमण्डल, रक्षित को वनवासी, योतक धर्मरक्षित को 
अपरान्त, महाधर्मरक्षित को महाराष्ट्र, महारक्षित को योनक ( ग्रीकराज्य ), 
मध्यम ( सज्िम ) को हिमवन्त, सोडाक तथा उत्तर को सुबर्ण भूमि तथा 
महेन्द्र स्थाविर को इदिठिय उत्तिय, सम्बल और भट्टिय स्थविरों के साथ ताम्रपर्णी 
( श्रीलंका ) द्वीप भेजा गया। इन देशों भे बौद्ध प्रचारकों को सफलता भी 
मिली । । 

अशोक के समय में ही बौद्धसंघ की एकता समाप्तप्राय हो चुकी थी । 
उसको विकास और विस्तार का मूल कारण कहा जा सकता है। पृष्यमित्र 
शुद्ध बौद्धों का घनघोर द्न्रु था । फिर भी जन साधारण में बौद्ध धर्म की छोक- 
प्रियता कम नहीं हुई | भारहुत स्तृप, काले की गुफायें, सांची का स्तृप, पवनी के 
स्तृष आदि इसके प्रमाण हैं। इतना ही नही, उसने मिलिन्द ( १(८॥०॥0६7 ) 
जैसे ग्रीक राजाओं को भी आकर्षित किया | इसीसे सम्बद्ध प्राचीन अनेक बुद्राये 
भी मिलती है । मोग्गलिपुत्त तिस्स ने तो यवन देदा जाकर वहां एक ग्रीक को 
दीक्षित किया जिसका नाम धर्मरक्षित रखा गया। धर्मरक्षित ने अपरान्तक देश मे 
बौद्धधर्म का कुझलता( पूर्वक बहुत प्रचार किया । ग्रीकों ने भारत में बौद्ध कछा के 
क्षेत्र में एक नयी शैढी दी जिसका विकास पंजाब और उत्तर पश्चिमी भारत 
में हुआ । 

अशोक के राज्यकालू में बौद्धधर्म लगभग १८ सम्प्रदायों में विभक्त हो 
गया । इनमें से बहुत से भेद तो प्रादेशिक स्तर पर रहे। द्वितीय संग्रीति के 
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फ्स्वरूप महासांचिक सम्प्रदाय का जन्म हुआ जिसने उत्तरकाल मे महायान कै 
रूप में विकास किया। भहासांधिकों के अष्टनिकायों में एक व्यवहारिक 
छोकोत्तरवाद, अपरशे् और उत्तरशैल विशेष प्रमावक रहे | स्थविरवाद 
से सर्बास्तिवाद ( हेमावत ) ये दो संघ पृथक हुए। महासांधिकों की उत्पात 
वैशाली में हुईं पर उसका दक्षिण मे, विशेष रूप से घान्यकटक पर्वत के आसपाल 
के प्रदेश मे, अधिक हुआ । सातवाहनकाल इस दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण है । 
स्थविरवाद की अन्य शाखायें शुद्ध का से कुषाण कार तक अर्थात्‌ लगभग 
ई, पू. २०० से ई, २००-३०० तक विकसित होती रहीं हैं। सर्वास्तिवाद ने 
मथुरा से नगरहर और तक्षशिला ( गन्धार ) से कश्मीर तक अपना प्रभाव 
जमाया तथा महीक्षासक और सम्मितीय ने दक्षिण भारत, लछाट, और सिन्ध 
में छोकप्रियता प्राप्त की । घमंग्रुप श्रीलंका भी गया पर वहाँ स्थविरबाद की 
प्रतिद्वन्दिता में उसे पीछे हटना पड़ा । चैत्यवादी निकाय ने घान्यकटक 
( आस ) में पैर जमाये । पृर्वशैद्झोय, अपरशैलीय, सिद्धार्थ और राजगिरिक 
सम्प्रदाय इसी से अविभूत हुए हैं। महायान का विकास भी इन्हीं 
सम्श्रदायों से हुआ है । 

कनिष्ककाल भी बौद्धधर्म के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण रहा 
है। उसका साम्राज्य काबुल, गन्धार, सिन्ध, उत्तर-परद्चिम भारत, कश्मीर 
ओर मध्यदेश तक फँछा हुआ था। मूलतः बह ईरानी था। बाद में उसने 
बौद्धधर्म स्वीकार कर लिया। चतुर्थ संगति कनिष्क के धर्म-प्रेम का ही फल 
था । सर्वास्तिवाद की दृष्टि से इस संगीति का विशेष महत्त्व रहा है । 


गुप्तकाल में राज्याश्रय न मिलने के वावजूद बौद्धधर्म के प्रचार-प्रसार मे 
कमी नहीं हुई | गुप्ततंशीय राजा यद्यपि भागवत बर्म क॑ विशेष अनुयायी रहे 
हैं पर उनकी दृष्टि बोद्धधर्म के प्रतिकूल नही रहा । कौश्ञाम्बी, सांची, बोधगया, 
मथुरा आदि स्थानों पर प्राप्त उत्कोर्ण लेख इसके प्रतीक हैं कि उन्हें राज्य से 
पर्याप्त अनुदान मिला करता था। मथुरा, सारताथ, नाल्‍ून्दा, अजन्ता आदि 
को कछाओं ने गुप्तकाछ के गौरव को दिगदिगन्त तक फैला दिया है। नाछन्दा 
विश्वविद्यालय की स्थापना भी इसी समय हुई थी। 


फाहियान ने गुकालछ में हो भारत की यात्रा की थी। उस समय चन्द्रगुप्त 
द्वितीय का राज्य था। फाहियान मध्य-एशिया गे बौद्ध संस्कृति के प्रचार और 
प्रभाव को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ | छोप-नं,र का दक्षिणी प्रदेश और कड़ा 
शहर हीनयानी सम्प्रदाय के गढ़ थे जहाँ हजारों की संख्या में भिक्षु रहते थे । 
खोतान और काशगर में भी उसने बौद्धधम॑ के विभिन्न सम्प्रदायों की स्थिति 


( ६२ ) 


को सन्तोषप्रद बताया। वलोरतद्य पर्वत भालाओं के पास से सिन्धु तदी को 
पारकर फाहपान भारत आया जहाँ उसने बौद्धवर्म का अच्छा प्रभाव पाया। 
उद्यान, गन्धार, तक्षशिला, पेशावर, नगरहार, अफगानिस्तान, पजाब, मथुरा, 
श्रावस्ती, पाटलिपुत्र, वाराणसी, चम्पा, दाम्नलिप्ति आदि देशों-प्रदेशों में 
फाहियान घूमा जहाँ उसने होनयान और महायात के विभिन्न सम्प्रदायों को 
निकट से देखा । इस बीच उसे बौद्धधर्म फलत्ता-फूलता हुआ नजर आया। 
गुप्तकाल की दृष्टि से फाहयान का यात्रा विवरण बहुत उपयोगी है । 


सप्तम शताब्दी में हर्ष का साम्राज्य था। राजा हर्षवर्धन अपने जीवन के 
उत्तरकाल में बौद्ध बन गये थे। इसी समय युआन-च्वांग और ईत्सिग ने 
भारत यात्रायें की । युआन-च्वांग ने सप्तम शताब्दी के तृतीय-चतुर्थ दशक में 
भारत का अ्मण किया। नगरहार (जलाछाबाद ) गे उसने ६३० ई* में 
प्रवेश किया । गन्वार, प्रवर॒पुर ( श्रीनगर ), साकल ( स्थालकोट ), उत्तर- 
भध्यभारत, कन्नोज, प्रयाग आदि प्रदेशों म॑ भ्रमण किया । श्रीहर्ष ७ भी उसकी 
भेंट हुई । इस सप्तय भी बौद्धधर्म को स्थिति अच्छी थी । ईत्सिंग ने सप्तम 
शताब्दा के सप्तम-अष्टमदशक मे भारत थात्रा की। इस समय भी भारत में 
हीतवान और महाथान सम्प्रदायों की स्थिति अच्छी थी। नालन्दा, बलमभी 
आदि स्थानों पर बौद्धधर्म के विशाल ज्ञानकेन्द्र थे । 


हर्ष के बाद बोौद्धवम॑ भारत में अधिक नहीं पन्प सका। धीरे-धीरे उसका 
प्रभाव कम हाता गया । बोद्धी म प्रचलित तात्कालछिक साथना क्षेत्र शिथिलाचार 
का गढ़ बने मया था। इसी मनोवृत्ति की प्रष्ठभ्रमि मे बौद्धवर्म का पतन भारत 
से प्रास्म्म € गया । यद्यपि पाल्यश का राज्याश्रय पाकर बौद्धवर्म अपनी 
स्थिति पुन: मजयूत बना सकता था पर ऐसा हो नही सका । यद्यपि नाल्‍रूच्दा 
के अतिरिक्त विकमशिला, ओदन्तपुरी और सोनपुरा जैसे दिक्षाकेन्द्र बौद्धधर्म 
के प्रचार-प्रसार भ छगे थे पर लगभग १२ वीं शर्ता के बाद वे बौँद्धधर्म को 
भारत भें अपनी पुरानी स्थिति म॑ नहीं छा सके । 


लगभग १२ वीं झती के बाद बौद्धधर्म प्रायः भारत भ अपनी साधना से 
दूर हो गया । फिर भी उसका प्रभाव बौद्धतर सम्प्रदायों पर बना रहा । 
उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र के सन्‍्तों को लिया जा सकता है जिन पर 
बौद्धधर्म की अक्षुण्य छाप है। जश्ञानेश्वर, एकनाथ आदि सन्‍्तों ने अपने अधिकांश 
सिद्धात्त बौद्ध सिद्धान्त की पृष्ठभूमि में रचे हैं, मले ही वहाँ उनके नामों में 
परिवर्तन कर दिया गया हो। उड़ीसा आदि प्रदेशों में भी इसी स्थिति को 
देखा जा सकता है। 





६ रे६३ ) 


२, विदेशों में बोद्धघम का प्रचार-प्रसार ' 


लगभग १२ वीं शती के बाद बौद्धधर्म यद्यपि अपनी मातृमृमि से दुप्त ब्राय 
हो गया, पर इसके पूर्व ही उसने अपना महत्त्वपूर्ण स्थान विदेशों में जमा छिया 
था। इस दिद्षा में अद्योक का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। तृत्तीय संगीति 
का फल यह हुआ कि बौद्धधर्म मे भारत की सीमा का उल्लंघन किया। उसने 
श्रीलंका, वर्मा, थाईलेन्ड, कम्बोडिया आदि दक्षिण देशों और नेपाल, तिब्बत, 
चीन, कोरिया, जापान आदि उत्तरदेशों की जनता में अपना अमिट स्थान बना 
लिया । आज भी बौद्धधर्म की ज्योति इन देशों में फंली हुई है जो करोड़ों 
व्यक्तियों को आध्यात्मिक शान्ति का मार्गे प्रशस्त करती है । 


श्रीलंका में बोद्धधर्म 

श्रीलंका और भारत के बीच अतीत काल से ही सांस्कृतिक और राजनीतिक 
सम्बन्ध रहे हैं। अशोक के शिलालेख़ों म श्रीलंका का उल्लेख ताम्नपर्णी द्वीप के 
नाम से मिलता है । परम्परातुसार बुद्ध-पॉरनिर्वाण के ही बर्ष मे छाट (गुजरात) 
देश से विजय िह अपने मित्र परिवार सहित वहां पहुँचा । इसलिए उसका नाम 
सिहर अधिक प्रचलित और ऐतिहासिक है । विजय सिंह ने ताम्रपर्णी द्वीप पर 
अधिकार किया और वहां की संस्कृति को भारतीय संस्कृति, विशेष रूप से 
लाटदेशीय संस्क्ृति से, ओतप्रोत कर दिया । बौद्धवर्म के पूर्व श्रीलंका में जैन धर्म 
भी प्रचलित था। महावंश से यह स्पष्ठ ज्ञात होता है । 


विजय के पहुचने के बाद लगभग २०० वर्ष तक श्रीलका बारी बौद्धधर्म से 
अपरिचित रहे। अशीक के पुत्र महेन्द्र और पुत्री संधमित्रा ने वहाँ जाकर 
सिहलवासियों के मन में बौद्धधर्म के प्रति आकर्षण पेंदा किया | संघमित्रा ने 
बोधिवृक्ष का आरोपण अनुराधापुर में करके यह कार्य और अधिक प्रभावक बना 
दिया । देवानंपिय तिस्स ( २४७-२०७ ई० पू० ) ने इस पुण्य कार्य में अपना 
सभी प्रकार का सहयोग दिया | स्तूपों, चैत्यो और महाविहारों का निर्माण भी 
प्रारम्भ हो गया । महेन्द्र और संघमित्रा ने श्लीलका भें लगभग अड्तालीस ब्ष 
तक धर्म प्रचार किया | और वही उन्होंने सांसारिक शरीर छोड़ा | श्रीढंका के 
इतिहास में श्री रुका में बोधिवृक्ष का आरोपण और बुद्धदन्त का आनयन, ये दो 
घटतनायें बड़ी महल्त्वपूर्ण रही हैं। 








१. यह भाग स्व० महापंडित राहुल सांकृत्यायन की पोद्धसंस्क्ृति' (इलाहाबाद) 
पर विशेष आधारित है । लेखक तदर्थ उनका आभारी है । 


( श६४ ) 


सिहुछ और बौद्धधर्म के इतिहास में राजा बट़यामणी  ई, पू. २९-१७ ) 
का समय बहुत महल्वपूर्ण है | द्रविणों के आक्रमणों को निष्फल करते हुए उसने 
बौद्धधर्स को सक्रिय बने रहने में पर्याप्त योगदान दिया । श्रुति परम्परा से चले 
आये त्रिपिटक को इसी ने लेखबद्ध कराया । यह कार्य छू कि महाबिहार में एकत्रित 
होकर भिक्षुसंघ ने किया था इसलिए सिंहल के बौद्धधर्र को महाबिहार निकाय 
संज्ञा दे दी गई । कालान्तर में इस निकाय में संघभेद हुआ और व्जीपुत्तीय आचार्य 
धर्मरंचि की शिक्षाओं के आधार पर अभयशिरि निकाय को स्थापना हुई। 
वैपुल्य पिटक को उसने स्वीकार किया । भाद में इसी में से सागलीय नामकी शाखा 
का जन्म हुआ । अभयगिरि और सागलीय निकाय अधिक समय तक प्रभावक नहीं 
बने रह सके । ५६८ ई. में उन दोनों निकायों ने महाबिहार निकाय को स्वीकार 
कर लिया । इस समय तक भारत में वज्ञयान फैल चुका था। श्रीलंका भी उसके 
प्रभाव से बच नही सका। रत्नवूट आदि सूत्रों के साथ मन्त्र-तन्त्र का प्रचार उसी 
प्रभाव का परिणाम है । मध्यकाल में द्रविड़ आक्रमण अधिक तेज हुए। उसके 
बावजूद बौद्ध धर्म और साहित्य विकसित होता ही गया । उत्तर काल में बौद्धधर्म 
का उत्थान और पतन, दोनों देखे जा सकते हैं। सोलहवीं शताब्दी से पोनु गीज 
और डच, के आक्रमण होने लगे | बौद्धघर्मं के विकास पर उन आक्रमणों का बुरा 
प्रभाव पड़ा । १८ वी शताब्दी के मध्यदशकों में श्रामणेर मिगे त्तुबत गुणानन्द ने 
ईसाइयों से दार्शनिक छोहा लोकर बौद्धवर्मं को पुनरुणीवित किया। तदनन्तर 
महास्थविर धर्माराम, सुमंगल और अना!गारिक धर्मपाल जैसे विद्वानों ने श्रीलंका' 
में बौद्धधर्म को अभ्रिक पुष्पित और सुव्यवस्थित कर दिया । आज श्रीलंका 
बौद्ध देशों में अग्रणी माना जाता हैँ । 

श्री लंका की संस्कृति, भाषा और कला को भारतीय संस्कृति, भाषा और 
कला से प्रभावित होना स्वाभाविक हैँ । उसकी लिपि भी भारतीय किपि से 
इद्भूत है। श्रीरंका के बौद्धधर्म का प्रभाव वर्मा, कम्बोडिया, थाईलेन्ड आदि 
देशों पर भी पड़ा जहाँ आज भी बोद्धवर्म अपनी प्रभावक स्थित्ति में हूँ । 


स्वर्णभूमि में बौद्धधर्म 


मलाया वर्मा से लेकर जावा, सुमात्रा, बोनियों द्वीप समृह तक प्राचीन 
स्वर्णभुमि के अन्तर्गत आता था। महावंस ( १२.४४-४४ ) के जनुसार तृत्तीय 
संगीति के फलस्वरूप देवानंपिय अशोक ने सोण जौर उत्तर को ३५३ ई. पू, में 
स्वर्णयूमि में बौद्धधर्म के प्रचार-प्रसार के लिए भेजा था। साँची में प्राप्त 
अभिलेख से भी यह प्रमाणित हो जाता है | 


( ३६४ ) 


वर्मा 


दक्षिण वर्मा में ५-६ वीं शती से बौद्धधर्म के अस्तित्व के प्रमाण मिलता 
प्रारम्म हो जाते हैं। प्यू जाति की प्राचीन राजधानी श्रीक्षेत्र के समीप मौडः -गन 
और ह्वावजा में उपलब्ध स्वर्णपत्रों पर ये धम्मा हेतुप्पमवा जैसे प्रसिद्ध 
बुद्धवचन उत्कीर्ण मिलते हैं। थेरवाद परम्परा ही इस समय यहाँ प्रचलित 
रही होगी। तलेंड , म्रम्म आदि वर्मी जातियों में भी बौद्धधर्म छोकप्रिय 
हो गया था । 

वर्मा में ग्यारहवीं शताब्दी में महायाती साधना का भी प्रचार बढ़ा । 
दीपंक्र का १०५४ ई० में देहावसान होने पर शिन्‌ अहँन्‌ ने राजा अनुरूद्ध के 
सहयोग से बौद्धधर्म की तान्त्रिक शाखा का प्रसार किया। राजा अनुरूद्ध ने 
थातोन के राजा मनोहर ( मनुहा ) पर आक्रमण कर त्रिपिटक हस्तगत किया | 
उसे नयी वर्णमाला में लेखबद्ध किया गया । तले भिक्षुओं से वी जनता ने 
हीनयान की दीक्षा ली। तब से यहाँ स्थविरवाद प्रचलित है। सिहल राजा 
( १०६४-११२० ई० ) के समय अनुरुद्ध ने श्रीलंका को सैन्य सहायता दी और 
बदले में उससे बुद्ध की दन्तधातु ग्रहण की। इसी दन्तधातु पर स्वेजिगान 
महास्तूप का निर्माण हुआ | बाद में त्रिपिट्क को भी मंगराकर उसकाएक शुद्ध 
संस्करण तैयार किया गया । पयान में अभी भी बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा 
आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है । अनिरुद्ध के पुत्र केनुजित्था (१०८४-१११२ ६०) 
ने भी अपने पिता की भाँति बौद्धधर्म का पर्याप्त संरक्षण किया। बोध 
गया के मन्दिर का उद्धार, बिहार तिर्माण, तथा प्रदीप-रत्नदान का श्रेय 
केनजित्था को ही है । 

शिन्‌ अहंन्‌ की मृत्यु ( १११४ ई० ) के बाद पंथगू संघाधिपति हुए, वे 
राजा नरत्थू के विरोध में सिहल चले गये। वहाँ से ११७३ ई० मे वापिस 
आये । उनके वाद उत्तरजीब संघराज हुए। उत्तरजीब ससंघ सिंहल की यात्रा 
प्र गये। साथ में चपटा श्रामरेर भी था। सिंहल भिक्षुओं ने चपटा को 
सिहहूनिकाय मे दीक्षित किया । चपटा भिक्षु अपने कुछ साथियों के साथ सिहछ 
में ही रहे। ११८१-८२ ई० में पगान वापिस पहुँचने पर वर्मा में सिहर संघ 
और ख्रम्मसंघ नाम के दो संघों की स्थापना हो गई । प्रथम महाबिहार निकाय 
का सदस्य था तो द्वितीय सोण और उत्तर की परम्परा का अनुयायी था। 
चपटा के साथ राहुल, आनन्द, सीवही और तामलित्द भिक्षु मी थे। उनमें 
राहुल मे मिक्ष॒ अवस्था छोड़कर गृहस्थावस्था को स्वीकार कर क्षिया । शेष 
सिक्षु सिहुछ निकाय का प्रचार करते रहें। सिथु राजा के बाद हृतिलो-मितेछ, 


( ३६६ ) 


क्यासवा और नरथिहपते ने राजगद्दी ग्रहण की । किन्तु उस समय तक वहाँ 
पर बुसछमानों के आक्रमण प्रारम्भ हो गये थे। १२८७ ई० में कुबले खान 
की सेना ने पगान पर अधिकार भी कर लिया था। 


म्रम्म और तैछह परस्पर विरोधी थे । उन दोनों को एक बबेर घुमन्तु जाति 
शानु ने पराजित किया | उनमें से थीहथू ने बौद्धधर्म स्वीकार किया। आगे 
चलकर बौद्धधर्मं का प्रचार बढ़ा। उस समय भिक्षु धम्मचेति ( १४७२-७६ ई० ) 
ने गृहस्थावस्था स्वीकारकर शिन्‌-सा-बृ की सुपुत्री से विवाह कर राज्यशासन 
सूत्र सम्हाला | बौद्धवर्म का प्रभाव धम्मचेति के समय और अधिक बढ़ा । 
१४७२ ई० में उसने बोधगया जैसा मन्दिर बनवाने की घोषणा की । भिक्षु 
संघ में व्याप्त आचार-शैधिल्य को दूर करने के लिए उसने २२ भिक्षुओं को 
सघिहल भेजा । वहाँ से वे उपसंपदा लेकर १४७६ ई० में वापिस आये। और 
उन्होंने नये भिक्षुओं को उपसम्पन्न किया। प्रम्म संघ सिहल संघ के समीप आता 
गया । धम्मचेति ने उसी को मान्यता दी । 


धम्मचेति के समय तक वर्मा अनेक राज्यों में विभाजित हो गया था । इसी 
समय १५२७ ई० में थोहन्‌-व्या नामक राजा आवा का अधिकारी हुआ। 
उसने बौद्धधर्म पर घनघोर अत्याचार किये। उसके विरोध में १५४३ ई० में 
मिन्‌क्यियानोड_ ने उसकी हत्या कर अत्याचार को समाप्त किया । वपिश्लौडा 
( १५५१-८१ ) ने तलेढः का विद्रोह शान्तकर वर्मा को एक सूत्र में बाँधने में 
सफलता पाई । उसने अनेक स्तूप और बिहारों का भी निर्माण कराया । ब।पनौड_ 
के बाद प्रम्म और तैलड़ों में पुनः संघर्ष प्रारम्म हो गया । १७४०-४५ ई० में 
तलैडों ने श्मिम्म हता बुद्धकेति के नेतृत्व में पेगू में अपना अधिकार जमाया । 
अलोड पया ( १७५६-५७ ) ने बाद में इन्हें वर्मा से निकाल बाहर किया । 
वर्मा को एकसूत्र में बाँधने के लिए उसे बहुत कोमत चुकामी पड़ी । 


धम्मचेति के प्रभाव से वर्मा में साधारणत: एक ही संघ रह गया था। 
उसमें भी मतभेद पैदा हो गया । मतभेद का मूछ कारण था चीवर | लगभग 
१७०० ई० में गुणाभिलंकार भिक्कु ने एकांस चीवर पहिनने की रीति चलाई। 
इसके पूर्व पारुषण ( प्रारोपण ) प्रथा थी। जिसमें चीवर से दोनों कंधे ढके जाते 
थे। एकंसिक चीवर प्रथा का अन्त बोदाबूया ( १७८२-१८६१६ ई० ) ने 
कराया । मूल त्रिपिटक भी पारुषण प्रथा का पोषक है। फिर भी एकंसिक 
प्रथा सिहुछ की स्थामनिकाय में अभी भी प्रचलित है । 


कीतिश्री राज सिंह ( १७४८-७८ ई० ) ने उच्चकुलीन भिक्षुओं को ही 
सिहुछ में उपसम्पदा के योग्य बताथा । फलूत: १८०० ई० में कुछ भिक्लु वर्मा 


( ३६७ ) 


गये जहाँ उन्होंने अमरपुर में ज्ञानाभिवंश से दीक्षा छी। सिंह देश में वापिस 
आने पर अमरपुर-निकाय स्थापना हो गई। ये उभयांसी थे। इसी प्रकार 
सिहल में एक और भी रामझ्जजनिकाय नाम का सम्प्रदाय है जोउभयांध्ी है 
बाद में सिन-दोन-मितर ( १८४२-७७ ई० ) ने संगमर्मर की ७२६ प्टियों 
पर त्रिपिटक को उत्कीर्ण कराया । 


शद्व्४ ई० में वर्मा पर अंग्रेजों ने अधिकार किया। १६४८ ई० में 
स्वतन्त्र होते ही बौद्धधमे वर्मा का राजघरं बन गया | यहाँ वमी संस्कृति का 
रग-रग बौद्ध संस्कृति से प्रभावित देखा जाता है। महाबोधि सभा को इसका 
विशेष श्रेय है । 


मलयदी प 


सोण और उत्तर का प्रभाव मल्यद्वीप पर भी पड़ा । यहाँ के 
जन-जीवन में बौद्ध संस्कृति का प्रभाव बहुत अधिक है। केद्दा' के समीप 
४-५ वीं शती का वौद्धमन्दिर प्रसिद्ध है। यहाँ एक शिलालेख भी उपलब्ध 
हुआ है । इसी समय यहाँ महायान बौद्धधर्म का प्रवेश हुआ। लगभग ८ वीं 
शती तक यहाँ बौद्धधर्म अच्छी स्थिति भें रहा। 


सुमात्रा 

गुप्तकाल में सुमात्रा भी बोद्धध्म का प्रधान केन्द्र बन गया था। ६८४ 
ई० में जयनाग श्रीविजय का शासक था । श्रीविजय हिन्द-द्वीपसमूह में 
संस्कृति और शिक्षा का आकर्षक स्थान था। यहाँ महायान का विश्ञेष प्रचार 
था । कहा जाता है कि सुवर्णद्वीप के प्रकाण्ड पण्डित धर्मेकीति के पास आचार्य 
दीपंकर श्रीज्ञान ( €८१-१०५४ ई ) बारह वर्ष तक पढ़ते रहे। ७वी से 
११ वीं शती तक स्वणंद्वीप ( इण्डोनेशिया ) का बहुत अधिक महत्त्व था। 
महायानी साधना का भी यहाँ प्रभाव रहा है ! 


जाबवा 


जावा का भी भारत से सांस्कृतिक सम्बन्ध रहा है । जावा का 
प्रथम राजा अजि-डाका ( प्रथम शताब्दी ) भारतीय ही था। पाँचबी शताब्दी 
में गुणवर्मा ने बौद्धधर्म का यहाँ अच्छा प्रचार किया। जावा की संस्कृति पर 
दक्षिण भारतीय कत्य और संस्कृति का विशेष प्रभाव हैं । पल्‍लवों के पूर्व और 
सातबांहनों के बाद के धान्यकटक और श्रीपर्वत ( नागाजुनीकोंडा ) में प्राप्त 
शिछालेखों से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसकी तृतीय शताब्दी में सिहछ, चीन, 
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भर किरात ( चिलात, मरूय ) तक बौद्धघर्म का प्रचार था। पल्‍्लव लिपि 
और जावा-हिन्दचीन लिपियों में साम्य दिखाई देता है। श्रीविजय का दौलेन्द्र 
राजवंश महायानी तथा तान्त्रिक बौद्धधर्म का अनुयायी था। उस समय सातवीं 
शताब्दी में मम और नालन्दा तन्त्रयान के प्रघुख केन्द्र थे। झैलेन्द्र बंक्कीय 
राजाओं ते दिग्विजयें भी कीं। १२६४ ई० के बाद उनका पतन होने ऋूगा। 
इलेन्द्र राजवंशों ने वास्तुकटा पर विशेष ध्याव दिया । बरोबुदूर का महाचैत्य, 
चण्डीसरी, चण्डीसेवू, चण्डी मेनूदुत्‌ और चण्डीपवान मन्दिर बौद्धकला की 
दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं । हिन्दू संस्कृति का प्रसार भी यहाँ कम नहीं रहा । 


बालीदीप 


बालीद्वीप और जावा के बीच केवलछ डेढ़ मील की खाड़ी है। चीनी 
इतिहास से ज्ञात होता है कि छठी शताब्दी में यहाँ बौद्धवर्म बहुत लोकप्रिय 
था। यहाँ बौद्धधर्म चीन से नही भाया | प्रत्युत भारत से पहुँचा था। उम्रसेन 
भारतीय राजा था जिसने नवीं शताब्दी में बस्ती पर झासन किया। ११वीं 
हाताब्दी में वाली पर जावा का शासन हुआ पर कादिरी राज्य का पतन होने 
पर वाली पुन: स्वतन्त्र हो गया । बाद में घुसछमानों और डच्चों के आक्रमणों 
से वाली भी नहीं बच सका। फिर भी यहाँ शैवधर्म के साथ-साथ बौद्धधर्म 
पल्‍लवित होता रहा । यहाँ प्राय: दिब और बुद्ध को एक माना जाता है। 
ग्थारहवीं शताब्दी के पूर्व की कोई वास्तुकला यहाँ उपलूब्ध नहीं हुई । उत्तर 
कालीन मन्दिर अवश्य मिलते हैं । 

बोनियो 

बोनियो भी बौदूध हृष्टि से महत्वपूर्ण द्वीप है । यह जाबा से 
अठयुना बड़ा है। यहाँ के इतिहास से ज्ञात होता है कि लगभग तीसरी-चौथी 
शताब्दी में बोनियों में ब्राह्मण संस्कृति का पर्याप्त प्रचार हो चुका था। पश्चिम 
बोनियो में प्राप्त अभिलेखों से स्पष्ट है कि ०ग्भग १० वीं शताब्दी में यहाँ 
बौद्धधर्म का भलीभांति प्रचार हो गया थधा। दक्षिण-पूर्वी बोनियो मत्तेपुर 
जिले मे गुनुड -कृपाइ के बीच उत्खनन में वोधिसत्त मअ्जुश्नी की पाषाणमूर्ति 
मिली है। कुछ बुद्ध मूत्तियाँ क्रोम्बेडः में भी प्राप्त हुई हैं। इनकी कला 
भारतीय है। बोनियो में प्राप्त पीतछ की एक बुद्ध मूति भी कला की दृष्टि 
से महत्वपूर्ण है। फिलिपीन और सेलीबीज में भी बौद्धकछा के निदर्शन प्राप्त 
हुए हैं। इन सभी स्थानों पर घुसलमानों के आक्रमण हुए जिनसे बौद्धधर्म 
और कला की विश्लेष हानि हुईं। इन सभी के बावजूद इण्डोनेशिया की 
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मात्राद्वीप समूह ) की संस्कृति पर बौद्घधर्म की अमिट छाप पड़ी हुई है। 
में ( धाईलेण्ड ), काम्बुज ( कम्बोडिया ), और चम्पा ( वियतनाम ) भी 
' के अभिरन अंग है । 


हिन्दचीन में बौद्धघम 


वर्मा, जावा, सुमात्रा आदि देक्षों से आगे चलकर बौद्धधर्म ने हिन्दचीन की 
| कौ। चीनी इतिहासकारों के अनुसार चम्पा राज्य कौ स्थापना १६२ 
में हुई थी। पर बौद्धधर्म का प्रभाव नौ वीं शतान्दी से प्रारम्भ हुआ। 
समय इन्द्रवर्मा द्वितीय ने लक्ष्मीन्द्र लोकेशवर नामक महाबिहार का निर्माण 
या। ६०२० में यहीं स्थविर नाग्रपुष्प ने 'प्रशुदित छोकेश्वर बिहार! 
पित किया । यहाँ पर उत्कीर्ण प्रशस्ति से यह ज्ञात होता है कि चम्पा में 
अक बौद्धधमं का प्रचार अधिक था । १३ वीं शती तक बौद्धधर्म यहाँ रहा 
शैव धर्म अपेक्षाकत अधिक छोकप्रिय था । 


चम्पा के पद्दिचम में एक प्रदेश था, जिसे चीनी इतिहासकारों ने फोनन्‌ 
है। यहाँ का कौडिण्य राजा सोमवंशी कहा गया है। उसके बाद फान्‌- 
मन ( २२५ ई० ) ने अपना राज्य माया तक विस्तृत किया। २४०-४५ 
में फूतान्‌ से पाटलिपुत्र दूत भेजे गये । इसी समय उतका परिचय बौद्धधर्म 
जा। इस समय तक फोनन्‌ भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत हो गया था । 
£ ई० में भिक्षु नागसेन किसी प्रकार फोनन्‌ पहुंचे । राजा जयवर्मा ने 
४ ई० में नागसेन को चीन भेजा एक आवेदनपत्र के साथ। उस पन्न में चीन 
चलित बौद्धधर्म की प्रशंसा की गई थी । फोनन्‌ में उपलब्ध शिलालेखों से 
स्पष्ट है कि इस समय तक वहाँ बौद्धवर्म का विस्तार हो चुका था। जयवर्मा 
ग़रू में अवलोकितेश्वर बुद्ध और वज्ञपाणि की प्रतिमायें बन चुकी थी । 


कम्बुज कम्पा के समान भारतीय नाम कम्बोज के अनुकरण पर रखा गया 
!। यहाँ मूलतः: हौवधर्म प्रचलित था। फूनानु पर भववर्मा ने अपना 
कार किया। उसके बाद महेन्द्रवर्मा, ईशानवर्मा, जयवर्मा प्रथम आदि 
आओ ने कम्बुज पर शासन किया । यहाँ सर्वप्रथम जयवर्मा प्रथम (६६५ 
) के शिछालेखों में ही बौद्धघर्म का उल्लेख मिलता है। उसके बाद लगभग 
दताब्दी तक कम्बुज दौलेन्द्र राजाओं के अधिकार में रहा ) उसके बाद 
माँ द्वितीय (८०२ ई० ) सिंहासन पर बैठा। कुछ बौद्ध मन्दिरों का 
| निर्माण कराया । जयवर्मा तृतीय ( ८६६-८७७ ई० ) के काल में पल्छव 
[शिल्प का अनुकरण दिखाई पड़ता है । यक्षोवर्मा के बाद सूर्यवर्मा 
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( १००२-४६ हं० ) के राज्यकाल में बौद्धधर्म का उत्कर्ष बढ़ते रूगा। 
आज यहाँ स्थविरवादी बौद्धधर्म प्रचलित है । 


थाई वासियों का मूल स्थात युनु-तत्‌ ( चीन ) था। इसी ओर बिन्दवीत, 
इरावदी, तालविन, मेकाडु, प्रदेश छाछ नदी के तट पर अवस्थित थे। इसी 
प्रदेश को उन्होंने गन्धार कहा हैं। परम्परानुसार इस प्रदेश को अशोक ने 
स्थापित किया था। थाई ने प्रारम्भ से ही अपनी स्वतत्तता के लिए चीन से 
संघर्ष किया । थाई में बहुत नाम भारतीय नामों का अनुकरण करनेवाले रखे 
गये । १४ वीं शती तक अयोध्या उनकी राजधानी रही । इस बीच बौद्धधर्म का 
प्रचार-प्रसार बढ़ता ही गया । आज भी थाई में बौद्धघ्म बहुत लोकप्रिय है। 


अफगानिस्तान और मध्यएशिया में बॉद्भधम 


अफगानिल्तान और भारत का सम्बन्ध प्रायतिहासिककाल से रहा है । बुद्ध 
के समय अफगानिस्तान दारयोबहु के साम्राज्य का अंग था और गन्धार के 
नाम से पुकारा जाता था । वर्तमान में वहाँ कर्धार और पेक्ावर ( पुरुषपुर ) 
प्रमुख नगर है। बुद्ध के जीवन काल मे ही उनका धर्मे-सन्देश गन्धार तक पहुँच 
चुका था। परम्परानुसार अशोक ने ८४ हजार स्तूष बनवाये थे। उत्तमे एक 
तक्षशिला में था। तृतीय संगीति के फलस्वरूप मध्यात्तक को कश्मीर-गन्धार में 
वौद्धधर्म के प्रचार के लिए भी भेजा गया था। मौयंबंश के बाद कश्मीर और 
गन्धार बौद्धधर्म के केन्द्रस्थल हो गये। गन्धार की मूर्तिकला प्रसिद्ध ही है। 
असंग और वसुबन्धु जैसे प्रकाण्ड बौद्ध दाशंनिक भी गन्धार से ही मिले । कपिशञा 
( कोहदमन ) भी भारतीय साहित्य मे बहुचचित नगरी रही है । मध्यएशिया 
के यातायात के लिए गत्धार ( अफगानिस्तान ) ही एक सरल और सीधा रास्ता 
था। लगभग दशवीं शताब्दी तक बौद्धवर्म यहाँ रहा है । हर विदेशी को उसने 
बौद्धधर्म का पाठ दिया है। आज भी यहाँ वौद्धलछा अपनी जीवित अवस्था 
में दिखती है । 

चीनी तुकिस्तान और सोवियत तुकिस्तान को मिलाकर मध्यएशिया कहा 
जाता है। पश्चिमी मध्यऐशिया का प्रसिद्ध नगर बुखारा बौद्धधर्म का स्मरण 
दिलाता है। मंग्रोलियय आज भी विहार के लिए बुखार कहा करते हैं। इस्लाम 
के पूर्व यहाँ बौद-विहार था। गन्धारकछा की मूर्तियों में बौद्ध यूर्तियाँ ही 
अधिक भिछती है। वक्षु बदी के दोनों ओर हिन्दुकुश और दरबन्द की पहाड़ियों 
के बीच बुलार देश था । वर्तमान मे उजबेक जाति के लोग दोशों ओोर रहते 
हैं। उत्तरी भाग सोवियत में है और दक्षिणी भाग अफगानिस्तान में । 
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परश्िचसी मध्य-एपिया की जरफशां तदी का श्राचीद ताम सोग्द ( सुख ) 
है। समरकन्द और बुस्ारा इसी के किनारे बसे हुए हैं। सोग्दी भाषा और 
संस्छृति भारतीय ज्ञाषा और संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित है; सोग्दी भाषा 
में कुछ बौद्ध प्रल्थ भी मिले हैं। मानी के घामिक सिद्धान्तों पर बौद्ध धर्म का 
प्रभाव अधिक था । २१६ ई० में मेसोपोतामिया में जन्मा मानी ईसाई, जथु सती 
ओर बौद्ध, इन तीन घर्तों का सर्वान्वित रूप जनता के समक्ष रखना चाहता था। 
पर ईसाइयों ने उसे दौतान का रूप मानकर समाप्त करा दिया । इसके बावजूद 
मध्यएशिया की संस्कृति पर बौद्धधर्म का प्रभाव अमिट रहा है । 

खोतन ( संस्कृति कुस्तन ) का प्राचीन नगर तरिम के दक्षिण भाग में है । 
५७--७५४ ई० में खोतन में कई बार विद्रोह हुआ। फलत: द्वितीय श्ती में 
खोतन राज्य की स्थापना हुई। तृतीय छाती में विजय सम्भव के राज्य में यहाँ 
बौद्धधर्म आया | राजगुरु आयंबिरोचन ने खोतनी भाषा के लिए एक छिपि 
बनाई जिसका मूलाधार ब्राह्मी लिपि था। तभी से संस्कृत नामों का प्रारम्भ 
हो गया । बिजय सम्भव की आठवीं पीढ़ी के राजा विजयवीय्य के गुरु भारतीय 
बौद्ध शिक्षु ये। इसने अनेक बिहारों और स्तूपों का भी निर्माण कराया । 
विजयवीय के पुत्र मी बौद्धधर्म में दीक्षित हुए। विजयवीर्य के पुत्र विजयधर्म 
और पौत्र विजयसिह ने बौद्धधर्म की अपूर्व सेवा की । खोतान पर उत्तरकाल 
में विदेशियों ने अनेक बार आक्रमण किया। इस कारण यहाँ के बीद्धबिहार 
और. स्तूप नष्ट-अ्रष्ठ हो गये। सप्तम शताब्दी के चतुर्थ दर्शक में तुकी' राज्य 
खोतान से समाप्त हुआ और विजर्यासह का राज्याधिकार आया | इसी समय 
आचार्य धर्मपाल वहाँ पहुँचे । बाद में तो खोतान चीन का अंग हो गया । और 
चार चीली छावनियों में अन्यततम भाना जाने छगा। आएठदी शत्ताब्दी तक 
चीन का प्रभाव खोतान पर रहा । इसके बाद भोट का अधिकार हुआ । लगभग 
२०० वर्षों बाद पुन: चीन से सम्पर्क हुआ पर १० शताब्दी में घुसलिम 
आक्रमणों के कारण खोतान परतन्त्र हो गया और बौद्धधर्म समाप्त-प्राय हो गया । 
तत्कालीन साहित्य से ज्ञात होता है कि खोतान में महायानी साधना का प्रचार 
अधिक था। वहाँ बुद्ध की मूर्ति-पूजा बड़े उत्साह के साथ की जाती थी। 
छू भ-सांग भारत से लौटते समय भी यहाँ रुका । और वहाँ के बौद्धधर्म तथा 
साहित्य की स्थिति से अवग॒त कराया । 

खरोही लिपि को प्रयोग मंधार में होता था । पश्चिमोत्तर प्रदेश के मनसहरा 
और शाहबाज़ गढ़ी में अशोक के हेख इसी लिपि में उत्कीर्ण मिलते हैं। ये लेख 
प्राकृत भाषा में लिखे गये हैं। देशी और विदेशी नामों का एक साथ प्रयोग 
मिलता है। धम्मपद की भाषा और उन प्राकृत अभिलेखों की भाषा में साम्य 
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दिखाई देता है। पूर्वी मध्य एशिया के दक्षिणी भाग में शकमाचा का प्रचिलेंत था । 
संस्कृत में उपलब्ध बौद्ध संस्कृत साहित्य का अनुवाद इस भाषा में हुआ है । 

काशगर और खोत्तान पर कनिष्क का भी अधिकार रहा है। उस संमंय 
बौद्धधर्म वहाँ अवदय था । विशेष रूप से सर्वास्तिबाद का प्रचार थां। चींने से 
पदिचम कौ ओर कूचा भी बौद्धधर्म का केन्द्र था। सम्भव है कूचा और कुशद्ीपें 
एक ही हो । सूत्रालंकार के अनुसार कनिष्क को कुद्य जाति का बताबा गया है । 
तृतीय शताब्दी में कूचा बौद्धधर्म का प्रशुख केन्द्र था। यहाँ से चीनी सेना 
कुमारजीब को हठात्‌ चीन ले गयी, जहां कुमारजीव ने बौंद्ध भ्रन्‍्थों का अनुवाद 
चीनी भाषा में किया । सातबीं शताब्दी तक कूचा बौद्धघम॑का केन्द्र रहा है। 
हीनयान और महायान दोनों साधनायें सम्रान रूप से प्रचलित रही हैं। 
छुंनसांग ने यहाँ के बौद्धधर्म की स्थिति बहुत सन्तोषग्रद बतायी है। कूची 
भाषा और साहित्य पर संस्कृत का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है । प्रतीत्यसशुत्पाद, 
स्मृत्युपस्थान, शक्रप्रश्न, महापरिनिर्वाण, उदानवर्ग, उदानालंकार, अवदान, 
करुणापृण्डरीक, आदि ग्रन्थ कूँंची आाषा में उपलब्ध हुए हैं। तुखारी भाषा मे 
इसी प्रकार जातक आदि अनेक ग्रन्थ मिलते हैं । 

कुचा के पूर्व तूर्फान एक मरुद्वीप है। यहाँ लयभग ८ वी शताब्दी तक 
बौद्धधर्म अपनी समृद्ध अवस्था में रहा । यहाँ अनेक हस्तलेख भी मिलते हैं । 
रूसी और जमंनी विद्वानों ने उन हस्तलेखों को पढ़ने का अथक परिश्रम किया । 
तूर्फान के उत्खनन में बौद्ध मूर्तियाँ, बौद्धचित्र, चीनी-ईरानी सिक्के, बोधिसत्तों 
के घुण्ड आदि विविध प्राचीन सामग्री उपलब्ध हुईं। स्तूपों के नीचे मानो 
ग्रस्थ भी मिले । कूचा के पूर्व में तुन-ह्वाउ है, जो चीन की सीमा के सबन्लिकट 
है। यहाँ कभी चीन का राज्य रहा ठो कम्मी तिब्बत का । फिर भी बौद्धधर्म 
का प्रचार-प्रसार बना रहा। यहाँ उपलब्ध बौद्ध गुफाए' चतुर्थ शताब्दी की 
हैं। सम्भव है, यह प्रभाव सप्तुद्रगुप्त का रहा हो | क्योंकि लीन में बौदधघर्म 
पाचवीं शताब्दी में पहुँचा । बाद में चीन का भी प्रभाव पड़ा। भित्ति चित्र 
और बौद्धमृतियों पर गन्धारकछा का प्रभाव स्पष्ठठ; दिखाई देता है। सहसधुद्ध 
गुहाबिहार सर्वाधिक प्रसिदूध है। जो चित्र उपलब्ध हुए हैं उनमें कुछ बोधिसत्यों 
अहुन्तों और बुद्धमूर्तियों के हैं और कुछ सांप्वारिक जीवन के सन्दर्भ बतातें 
हैं। उन चित्रों में चीनी और नेपाली कला विश्लेष रूप से दिखाई देती है।' 
प्राय: समी चित्र महायात से सम्बद्ध हैं। वें अधिकांश चित्र नवीं शताब्दी 
के हैं। स्टाइन को नीया के ध्वंसावशेषों में सरोंही लिपि और प्रक्ृत भाषा 
की बाताधिक पष्टियाँ प्राप्त हुईै। एक तावी साथु बड़ -ताऊ को यहाँ का बड़ा 
भारी पुस्तक भण्डार मिला जिसे पेलियो नामक फ्रोस्न विद्वान ने १६७६-०७ 
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ई० में स्वयं देखा । उन्होंने उसकी सूची भी बताई | हस्तलिखित ग्रन्थों मौद 
चित्रकला की हृष्टि से यह भण्डार विशेष महत्वपूर्ण है। जावानी विद्वान काउत्टर 
भोतानी ने भी १६०२ में कुछ मूल्सवाद सामग्री प्राप की । 


तुर्की भाषा में बौद्ध साहित्य मिछतता है। इसका प्राचीन साहि्म उद्गर- 
साहित्य के रूप में उपलब्ध होता है। हरणों के अन्तिम समय में उजबेकी, तुकी 
आदि भ्रदेक्षों में बौद्धघम॑ बला गया था। उद्दगुर पश्चिमोसर मंगोलिया के 
निवासी थे। उद्गुर रिपि से ही मंगोछ औौर मंचु लिपियाँ निकलीं । उद्गुरों 
में बौद्धघम का प्रचार ई० पृ० प्रथम शताब्दी के पृत्ने ही हो गया था। उहगुर 
साहित्य में उपलब्ध बौद्धग्रन्य तोखारी, क्षक, चीनी और तिब्बती से अनुवादित 
हुए हैं। यहाँ सर्वास्तिबाद और महायान बौद्धधर्म का विशेष प्रचार था। बाद 
मैं घुसलमानों के कारण रूगभग १२ वी छताबदी में बौद्धपर्म को बड़ा आघात 
छगा। पर सोवियत रूस अब उश्युर साहित्य को समृद्ध कर रहा है । 


चीन में बौद्धधर्म 


जनसंख्या की दृष्टि से चीन विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र है। संस्कृति और 
सभ्यता की दृष्टि से भी उसे बहुत प्राचीन कहा जाता है। छायद हिमयुग से 
ही उसका मानव इतिहास प्रारम्भ हो जाता है। सही इतिहास २२१ ई०७ पू० 
से प्रारम्भ होता है जब छिन्‌ राजवश की स्थापना हुई। चीनी लिपि का 
प्रभाव कोरिया, अनाम, जापान, उदगुर, मंगोल और मंचु लिपियों पर 
भी पड़ा । 

ई० पू० ५ बीं-६ वीं शताब्दी में बुद्ध और महावीर के समान चीन में भी 
विचार क्रान्ति करने वाले कन्फूसी, मो-ती, और छाउज हुए जिन्होंने चीन के जन 
जीवन में आदर्दावाद और रहस्यवाद की शिक्षा दी। २२१-२०७ ई? पू० में 
चाउवंश के बाद छिन्‌ वंश की प्रभुसत्ता हुई । वे वहाँ का प्रथम सम्राट्‌ बना । 
इस काल में चीनी भाषा और स,हित्य का विकास उल्लेखतीय रहा। चीनी 
दीवार का निर्माण भी इसी के राज्यकाल मे हुआ। हुणों के आक्रमणों से 
बचने के छिए यह १५०० मीरू हम्बी अभेद्य दीवाठ बनाई गई थी। उसकी 
मृत्यु के बाद चीन से उसके बंश कौ प्रमुसत्ता समाप्त हो गई। चीन पुन: अनेकता 
में फंस गया । 

छित्‌ घंश के आओ पश्चिमी हान्‌ ( २०२ ई० पू०-६ ई० ) वंश आया। 
ब्र उपेः हुओं से कठोर संघर्ष करना पड़ा । अन्त में ऊ-ती ने हुणों पर विजय 
पा छी। उसने चाह -क्या# को भी हृणों से छोहा लेने भेजा था पर हूणों ने 
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उसे दस साल तक बन्दी रसा। बाद में बह चीव आया ह० १२८ में । 
उसमे बतामा कि घीनी वस्तुएं जेजुआव तथा युनु नन्‌ के मार्य से भारत पहुंचती 
हैं। इसी मार्ग से बाद में फा-द्षि-पान्‌ हू तशाहः, ई-चिढ बअगरह यात्री 
भरी भारत में आये। 
पूवी" हानवंश ने २५०-२२० ई० तक शासन किया। इसी बंश के राजा 
मिट -ती ने बीद्धधर्म॑ ग्रहण करिया। .ई० € में पश्चिमी हानवंश छुप्तप्रय हो 
गया । समज्जाट ऊ-ती ने फरमाता तक अपना सम्राज्य विस्तृत किया। अयाह् - 
गाझः के अनुसार इस सम्राट के पास एक बुद्ध मूत्ति थी। ज्लीम में स्ंप्रथम 
थौद्धंधमें प्रचारक ६७ ई० में पहुँचा । 
” बहा जाता है, पूथी' हानूठंश के सम्राट्‌ मिड-ती (४८-७५ ई० ) ने 
स्वप्न में एक स्वणिम महापुरुष देखा जिसे बुदूध कहा गया। सम्राद ने 
वाह त्सुन्‌ के नेतृत्व में १७ व्यक्तियों, के दर को बुद्ध के धर्म की खोज में 
भेजा । यह दल काइयप मातडः तथा ब्वान्तिभिश्नु ( धर्मरत्न ) और धार्मिक 
प्रन्‍्थों के साथ राजधानी वापिस आया । काश्यप मातडः तक्षशिला' के आचार्य 
थे। उत्होंने सर्वप्रयम चीनी भाषा में 'द्वाचत्वारिशत सूत्र” का अनुवाद किया 
हान्तिभिक्षु ने भी कुछ बोद्घ साहित्य का सृजन किया। इसके अतिरिक्त 
मिष्ठ -ती ने श्वेताश्य बिहार बनवाकर बौद्धधर्म के अस्तित्व को और भी सक्षम 
यना दिया । मातड के बाद भी अनुवाद-परम्परा' अक्षुण्ण बनी रहती है, 
इस परम्परा में पाथिया छोगों ने अपना बौदूधधर्म-प्रेम प्रदर्शित किया। सोकॉउ 
उनमें प्रमुख थे । उन्होंने छगभग ६५ बौदूध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद 
किया। कुछेक वर्ष बाद लोकक्षस्‌ हुए जिन्होंने २३ ग्रन्थों का अनुवाद किया 
चीनी भाषा में । कुछ और भी अनुवादक थे । इन हानवंशीय विद्वान अनुवादकों 
ने ४३४ ग्रन्थों का अनुवाद किया । बौद्धधर्म की दृष्टि से हानबंध का राज्यकाल 
बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस काल में बौद्ध साहित्य और कछा का पर्याप्त 
विकास हुआ है । 
दानुवंध के बाद चीन की एकसूत्रता नष्टप्राय हो गईं। उसे शू ( २२१-६४ 
६० ), वेई (२२२०-६५ ई० ) और ऊ (२२१२-८० ई० ) राजवज्ञों ने 
विभाजित कर छिया । फिर भी ब्रौद्धधर्म की प्रगति में यह विभाजन व्यवधान 
नहीं बन सका । श्वेताइव बिहारे अभी भी धर्म प्रचार का कैसद्र बना हुआ 
हुआ था। वेई कार में घर्मपाकू, संधवर्भा, धर्मंसत्य, पो-यड और धर्मभद्र 
' प्रयुख अनुबादक थे। उनके शुंलावतीय्यूड आदि अनुवादित प्रत्ध भिरते हैं। 
' ऋव॑क्ष में मुं-चू नामक विद्वान ( १७० ई० ) ने बौद्ध दाशनिंक परम्परा आरम्म 
की । कुछ उल्लेखनीय अनुवादक भी हुए जिनमें ची-चियेन्‌ अधिक प्रसिद्प 
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हुआ; ची-ध्येन्‌ ( २२३-२५३ ई० ) ने १२७ प्रन्थों का अनुवादम किया। 
अवदानशतक, आातंगीसुत्र, इह्ाजारूमृत्र, वत्ससूत्र उनमें प्रशुख हैं। विध्य 
( २२४ ई० ) और लिऊ-पेनू ने धम्मपद आदि का अनुवाद किया। खाझ्ू 
सेड-हो के संयुक्तावदान आदि १४ ग्रन्थ अनुवादित हैं। कहा जाता है, इसी 
समय किसी बौदूघ लिककु ने जाय का आविष्कार किया। चीनो मिट्टी के वतन 
कौर चीनांशुक पहुके से ही प्रसिदृध थे । 

चतुर्थ शताब्दी में उत्तरी चीन पर हुणों का अधिकार हो गया। ये हम 
मंग्रोल्रों से सम्बद्ध झबार थे। उस समय बोौद्धधर्म की भरतिद्वन्दिता मे ताउ- 
बाद खड़ा हुआ था। फिर भी वह बोदूघधर्म का श्रचार नहीं रोक सका। 
चतुर्थ दाताब्दी के उत्तराधे मे बोद्धधर्म कोरिया पहुँच गया। चीनी लिपि से 
भी ये परिवित हो गये। लगभग १४० वर्ष बाद कोरिया से ही बौद्धम 
जापान गया । कोरिया मे ताड़-आन के शिष्य हुइ-शुवन को सुछावती, पृण्डरीक 
सथवा अमिताभ सम्प्रदाय ( ३१४-३८४ ई० ) का प्रतिष्ठापक माना जाता है । 
मही कुमारजीव ( ३४४-४ १३ ६० ) के शिष्य इु-ताड-सेह, (३६७-४३४ ई०) 
भिक्षु ने ध्यान सम्प्रदाय ( जापानी जेन ) की स्थापना को । उद्ची समय औदध 
सम्प्रदाय में चिकित्सा के द्वारा जनसेवा करना भी श्रेयस्कर माना णाने छगा। 
भिक्षु धमंरक्ष, जीवक, यू-वा, भू-स-चा-झाई आदि चिकित्सक उल्लेखनीय है । 

दीन मे २८४ ई० » ४४० ई० के बीच दोदूप ग्रन्थों का अनुवाद बहुत 
अधिक हुआ । पहिचिमी छिल॒रंश (२१४-३१६ ६० ) के राज्यकालू में इन 
अनुवादकों मे ३६ भाषाओं के ज्ञाता धर्मरक्ष ( २८४-३१२र ६२ ) रुख हैं । 
कहा जाता है, उन्होंने २११ ग्रन्थों का अनुबांद किया था। प्रज्ञापारमिता, 
दशभूमिकसूत्र, सदूधधमंपुण्ड रीक, छलितबिस्तर असे ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं । धर्मरक्ष 
मे अवस्ेक्तिदबर के नाम पर अवलोकित सम्प्रदाय की भी स्थापना कौ थी । 
अत-फा-किछ, तथा चूशी: हिंश, भी झुशछ अनुवादक थे। पूवी छिलवंश् 
( ३१७-४२० ई० ) मे प्राय: सभी दाजा बौद्घधर्मांबलम्बी थे। इस समय 
घममरत्त ने ११० संस्कृत ग्रन्थों का अनुवाद किया जिनमे अधिकांश सृत्रपिट्क 
के प्रन्य संम्मिलित ये। मिलिन्द प्रधन का भी रूपान्तरण इसी समय हुआ। 
कुमारबोधि, धर्मनन्दि, संघदेव और संघमूति भी प्रधन अनुवादक रहे हैं थिन्‍्होंने 
सुततपिटक और सर्वास्तिवादी अभिधर्मप्रितक के अनुवाद अस्तुत किये। अदुवाद 
काये पूरा करने के छिए छत्नाट्‌ फू-की-येन ने कठोर संघ के बाद भी कृचाबासी 
भिक्षु कुमारथीब को लामे का उपकृम किया। किन्तु याह -चान द्वारा बीच में 
ही हत्या किये जाने के कारण कुमारजीव को प्राक्तन छितदवंश ( ३े५ «४ ई० ) 
के उंत्थापएक भाझ-चानु के पास रूकना पड़ा । महू बाड़ -चान्‌ सर्वमान्य 
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बौद्ध सज्ाट्‌ था। उसके युग में बौदूषधर्म और साहित्य का श्हुत प्रचार 
हुआ । कुमारजीव और कुमारजीव के गुरू बुद्ंघयश ने उसी के काल में अनुवाद 
कांये का सम्पादन किया। बुद्धयश कष्मीरी ब्राह्मण थे। हीनयान और 
महायान ग्रन्थों के गंभीर विद्वान थे। दीघगिम आदि ग्रस्थों का उन्होंने अनुवाद 
किया। पांचवीं शताब्दी में विनय प्रन्थों का अनुवाद प्रारम्स हुआ | बुद्धमद्व 
और फा-शि-यान्‌ ने महासांघिक विनय का अनुवाद किया । पुष्पतर ने 
' स्र्वास्तिवांदी बिनय, कुमारजीब ने भहायानोी विनय, और बृदुधयद्य ने घ्मगुप्तोय 
में विनय का अनुवाद किया । 

कुमा रजीव ( ३३२-४१३ ई० ) के पिता कुमाशयन भारतीय भिक्षु थे । 
उन्होंने कूचा की राजकुमारा जीवा से बिवाह कर लिया । कुमारजीव के होने 
पर उसकी माँ उसे उच्च शिक्षा देने के लिए कदमीर ले आई। कुमारजीव ने 
छगभग बीस वर्ष की अवस्था तक अध्ययन किया और फिर माँ के साथ कूचा 
बापिस हो गये । कुमारजीव ने तीस वर्ष तक महायान का प्रचार किया। 
उनकी कीति चीन तक पंहुची । बाद मे चीनी सप्नाट उन्हें चीन ले गये । 
कुमारजीव का संस्कृत, तुखारी, और घीनी भाषा पर असाधारण अधिकार था। 
उन्होंने अन्य भिक्षुओं को सहयोग देकर १०६ ग्रन्थों का अनुबाद किया । 
काशगर में कुमारजीबव का परिचय भिश्ु सूर्यसोस से हुआ। उनके ही कारण 
कुमारजीव मसहायानी बन गये । कुमारजीव ने नागाजु'न-आर्यदेव के माध्यमिक 
शुन्‍्यवाद का अनुकरण-अभ्यास किया था। इसलिए प्रज्ञापारमिता से सम्बद्धा 
ग्रन्थों ( पञ्चविद्ञयति-साहल्लिका, दशसाहुखिका, वज्च्छेदिका प्रज्ञापारमिता, 
प्रशापारमिताहदय, प्रज्ञापारभितासूत्र ) का अनुवाद किया। इन माध्यमिक 
भ्रन्‍्थों के अतिरिक्त उन्होंने नामाजु'न की माध्यमिककारिका और उस पर 
आय॑देव की टीका तथा आयेदेव के शतशासत्र का भी अनुवाद किया। हरिवर्मा 
का सत्यसिद्धिशाख तथा कुछ अन्य प्रन्थों-विभलकीति भिर्देश, सद्धमेंपुण्डरीक, 
चुलावतीव्यूहू आदि का भी अनुवाद कुमारजीब ने किया । इस श्रकार कुमारणीव 
का सारा जोवन भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार में ही व्यतीत हुमा । 

उत्तरी चीन में ४२०-५८६ ई० के बीच में अनेक अनुवादक हुए ॥ 
सोपा वंश ( ३८६-५३५ ई० ) के राजाओं ने पाँच गुफायें बनवाई' जिनमें बुद्ध 
पूंतियां उकेरी गई । सबसे बड़ी बुद्ध मूति ७० फीट ऊची है। तोपा काल 
में छह विद्वानों ने अनुवाद का काम 'किया--धर्म रुचि, रत्नमति, बोधरुचि 
.. बुद्धशान्त, बोधिधर्म और कौवया-यें। इनमें अधिकांश भारतीय मिश्लु थे । धर्म 
ऋचि के तीन ग्रन्थ मिलते हैं। रत्न रुचि ने योगाचार दर्शन के महायानोत्तर 
तस्त्र का भी अनुवाद किया। बोधि रुचि ने ३६ प्रन्थों का अनुवाद किग्रा खितमें 
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पत्ता, दशभूमिक ग्रयाश्ीप, लंकावतार, धर्मलसंगीति प्रमुख हैं। बुद्शान्त 
ने समपरिग्रहशास्त्र आदि € प्रत्थों का अतुवाद किया। ओोधिधर्म ध्यान 
के सस्थापक के की-क्या-ये के पांच अनुवादित ग्रन्य उपलब्ध होते हैं 
युक्त-रत्नपिटक और भमहायान परम्पर प्रशुख हैं। महायान परम्परामें बुद्ध 
ने भिश्लुसंधों के प्रधान आचार्यों की परम्परा इस प्रकार दी हुईं है---+ 
महाकाश्यप, २. आनन्द, हे. शाणवास, ४. उपगुप्त ( ई० पू० २५० ), 
, ६. मेचक, ७ बसुमित्र, ८, बुद्धतंदी. ६. बुद्धमित्र, १०. पाश्वे 
गेपश, १२ अश्वघोष ( प्रथम दाती ई० ), १३. वीर, १४. नागाजुन 
दी ईं० ), १५ कानदेव ( आर्यदेव ), १६. राहुल, १७. संघनन्दो, 
पक्ष, १६. कुमारछात, २०. जयंत, २१, वसुबन्धु, २२. भो-तो-छो, 
ले-ही, २४. सिंह, २५. ब-सिन्या-सि-ता, २६ पू-तो-लो-मि-तो, २७ प्रशा- 
, बोधिधर्म, २९ हुई के ( ४८६-५६३ ई० ) ३० सेड-चम, ३१ ताउ- 
२ हुडइ जिन | ६०४५-७५ ), और हुई-मेड ( ६३१-७१३ )। इनमें 
बाद के ६ नाम चीन परम्परा के स्थविरों के हैं । 
(री वेई । छोयाइ ! ( ३८६-५३५ ई० ) के राज्यकाल में वाराणसी 
गौतम प्रज्ञार॒लि ने २३ ग्रन्थों का अनुवाद किया, जिनमे सद्धमं स्मृति 
', भध्यन्तानुगम और एकशलोकशास्त्र प्रमुख ग्रत्थ है । यह युग वौद्ध 
लिए स्वर्णपुय कहा गया है। लियाडः सम्राट ऊ ( ५०२-५४६ ई० ) ने 
में के प्रचार में जो योगदान दिया, उसे दृष्टिपय में रखते हुए उसको 
कहना अतिरण्जित नहीं होगा । ४३४ ई० में चीनी महिलाओं को संध में 
बनने का अवसर मिका । इस समय की कला भी प्रगति पर थी। उस 
शिह्षा पेशावर और मथुरा की कला का प्रभाव दिखाई देता है। संगीत 
गैद्धराग समन्वित था। इसी समय आत्म बलिदान और तीथथ यात्रायें 
भी प्रारम्भ हुआ। श्षी-चे-मोडइ ( ४०४-५३ ), शी-फा-शेड , बुद्धवर्मा, 
आदि प्रसिद्ध आचाय॑ और अनुवादक भी इसी काल में हुए। बुद्ध 
सुवर्णप्रभाससूत्र, आदि ग्रन्थों के उन्होंने अनुवाद किये । 


क्षिणी चीन में ल्यू-सुछ के राज्ययाल ४२०-६६ ई० ) में बौद्ध धर्म 
छा-फूछा । भारत की अनेक तीर्थ यात्रायें की गई । बुद्ध जीव, ग्रग वर्मा 
६, संघभद्र, उपशृत्य, परनार्थ आदि अनेक आधचार्यों ने बौद़ ग्रन्थों का 
भाषा में अनुबाद किया | दक्षिणी चीन का सम्राट युवानु भो ( ५५२- 
» ) बर्थ विद्वान था। उसका स्वयं का बहुत बड़ा प्रन्याछझय था। पर 
बच्चातु उसके ग्रन्याउऊप को उसके धत्रुओं ने भल्म कर दिया। कगभय 


(_ ७८ ) 
'हैह लाख पस्तके अप्नि में होम कर दी गई। यही कारण है कि अमेक भ्रन्‍्यों 


“का मात उल्लेख मिलता है। इदी प्रदेश में उच्जैनवादी परमार्थ ( ४६८-५६६ 
ईैं० । ने अपना साहित्यिक योगदान किया । उन्होंने लगभग ७० ग्रन्थों को 
' झनुदित किया। सह्दद्भूमिशास्त्र, और स्वर्णप्रभाससूत्र उन स्रन्‍्थों में अधिक 


लोकप्रिय हुत । परमार्थ ने मुततथता और आलयविज्ञान का भी यहां प्रचार किया, 
सुथका आधार था महायानश्रद्धोत्पाद नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ । 

पूथी' थेई वंश के बाद ५३६ ई. में उतारी नो बंद की स्थापना हुंई। 
इसके प्रथम सम्राट बेन-हुवेनू ( ५५०-५८ ई० ने ताववादियों के प्रतिपक्ष में 
श्रौद्धों का पक्ष अहूण किया । इसी समय भारतीय भिभु नरेन्द्र यश्ञ / ५१८-८६९ 


,६०:) यहाँ आधे और उन्होंने सात ग्रन्थों का अनुबाद किया। ५७७ ई० 
'ड्ौद्धणर्म पर पुन: उत्पात किया गया । छामग १०० वर्ष बाद के यु-वान्‌ ने 


उत्तरी च्यू ( ५४५७-८१ ई० ) के नाम से एक राजवंश की स्थापना की । इस 
शाज्यकाल में ज्ञानभद्ठ, जिययश, जिनगुप्त और यशोगुप्त नामक भारतीय भिष्षुओं 
ने बौद्धघमें का प्रचार-प्रसार दिया । 

सुई वंश ( ५८१-६१८ ६० ) ने चीन को पन। एकसूक्रबद्ध करने का 
प्रयत्न किया और बौद्धबला साहित्य को नष्ठश्रष्ट होने से बचाया। इस दंदश के 
काल में यौतम धर्मज्ञान, विनीतरुचि, नरेन्द्रयश, जिनगुप्त बोधिज्ञान, धर्मंगृप्त, 
फिलिडा , ची-ई और पाउ-कोई विद्वानों ने अनुवाद के माध्यम से बौद्ध साहित्य 
और संस्कृति को भागे बढ़ाया । 

थाढ वंश ( ६१८-९०७ ई० ) को चीन का शुध्वाल कहा जा सकता है। 
इस 5दा ने तुककों पर विजय प्राप्त की तथा तिब्बत और भारत से सम्बन्ध 
स्थापित निया। यहीं से बौद्धपर्म पर ८४२-८४४५ ई० में अत्यावार प्रारम्भ 
हुआ ली-छी मिन्‌ ताइ-चुड़ के काल में भिक्षु-भिक्षुणियों पर प्रतिबन्ध रूगाये गये। 
शवीन विहार, मृतियों और ग्रन्थों का निर्माण एक अपराध भाना गया। इसके 
बावजूद बौद्धधर्म लोकप्रिय होने से नहीं बचाया जा सका। दवान-श्थांग 
६२९-६४५ ई० तथा ईत्सिंग ६३७१-६० ई० इन अत्याजारों को देखकर भारत 
की यात्रा पर आये। छौटकर उन्होंने भी बौद्धधर्म का प्रचार किया। भारतीय 


/ स्थोतिष और षिकित्दाशारत्न ने इसमें और भी सहयोग दिया। इस दंदाके 
' शाज्य-काल में प्रभाकर मित्र, अतिभुप्त, यानभद्द, दिवाकर, बुद्धपाछ, बोधिश, 


अमेधवञ्ञ, अजितसेन आदि भारतीय अनुवादकों ने अभेक ग्रन्थों का प्रणयल किया । 
इवां-घ्वांग ने योगाचार, अभिषर्, प्रशापारमिता और सर्वास्तिबादी अभिषम का 


* अनुवाद किया। योगाचार, विज्ञानवाद' की चीम में स्थापना भी उन्होंने की । 
' ईत्सिग ने भारत में विनय ' का संग्रह किया | उन्होंने मुझ सर्वास्टिवादी पिटव 
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चींदी अनुवाद भी.किया। मातूचेट के अध्यंद्यतक के भी अनुदादक के रूप, 
उनका नाम है । दवा-ध्वांग ओर ईस्सिग के बीच ६ ६४१२-७१ ६० ) ऊंगभग 
सिश्षुओं ने भारत की यात्रा की । शु भकर (वह (७१६ ई०), पो० अमित 
,०७-१२ ई० ), बक्लबोधि (६००-७३२ ई०), अमोषवर्म (६६८-७३२ ई०), 
दि भिश्ुओं ने अनेक ग्रन्थों का अनुवाद किया । ८६८ ई० में सर्वप्रथम मुद्रण 
बाय॑ प्रारम्भ हुआ । वज्च्छेदिका को सबसे पहले छापा गया३ चल का 
बहुत बढ़ा योगदान थां। थाइ बंद का पतन हो रहा था। साथ ही 
इथर्म के बिहार, स्पूप, सन्दिर आदि भी विनष्ट किये जम रहे बे। पर चीन 
ही हाऊ-चाऊ के राजाओं ने विपिटक के कुछ भाग पत्थरों यर उत्कीर्ण कराये, 
र बिहार, स्तूप, मन्दिर कषादि भी बनवामे । पु 
सुद काछ ( ६६०-१२१६ ई० ) में बौद्धवर्म और कन्फूसी दहवंनों का 
स्वत रूप उमरने छगा। इस काल में ३१ विद्वान भारत से चीन पहुँझे 
र,संस्कृत प्रन्यों का चीनो भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया। पमंदेद 
१७३-१००१ ई० ) नाछन्दा बिहार के स्तातक थे। इस समय तक बद्धयाव 
विकास हो घुका था। धमंदेव इसलिए धारणियों और मन्त्रों के अधिपठि 
ख,। उन्‍होंने ११८ ग्रन्थों का अतुबाद किया | ति-यानु-सि चई ( ६८० ई०,) 
मीर के भिक्षु ये। उन्होंने मज्जुश्नीमूछतन्त्र आदि १८ ग्रन्थों का अनुवाद 
या | दानपार ने छोटे-बढ़े १११ प्रन्थों का अनुवाद किया । धर्मरक्ष 
१००४ ई० ) बिहार के भिक्षु थे। उन्होंने बोधिसत्वपिदक, अचिन्त्यगुद्यनिर्देश, 
घि्र्यावतार ( महायानसंगीत बोधिसत्व विद्या ); और प्रतप्तिदाद का अनुवाद 
या, वेह-चिड्ड और सुर्येयश ने क्रमश: माध्यमिकारिका १९ स्थिरमति की 
हा तथा अदवधोष के कुछ ग्रत्थों का अनुवाद किया । इनके अतिरिक्त ज्ञानश्री, 
१०४३ ६० ) सुबर्णवारी ( ११५३ ई० ) और मैत्रेयभद्र ने भी अनेक ग्रत्यों के 
वाद किये। घुसछिम आक्रमणों के कारण बोद्धघर्म की स्थिति भारत में 
दोषप्रद नहीं थी । 
मंग्रोक्त ( १९६०-१३६८ ६० ) वाप्तियों ने कठोर संघर्ष के उपरान्त अपने 
स्‍य की स्थापना कर पाई। उन्‍हें खित्तन, तंगुत और जुर्जेन राज्यों से अधिक 
हा छेता पड़ा । हुणवंशज मंवोह्िमों ने छिपोस खान आदि घुमन्तु कबोडों के 
योग से जीव पर अधिकार किया। मंगीलों के ऊपर १३ वीं शताब्दी तक 
दम का प्रमाव सहों घा। तिख्वती फ्क्स-पा के कारण ताबबाददयों.. में 
दम का प्रचोर हुआ। घौद्धमिक्षु ग्र-आनु-चाह, ( १३२८-६८ ई० ) ने 
३५६ ई७ में मंगोक राज्य को समाप्त कर नानकिक् पर अधिकार किया और 
बंध ( १३६८-१६४४ ई० ) का छाशन स्थापित किया। पर बौद्ध 
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सपेक्षित-सा ही रहा । मिड वंश के बाद मंछू बंध ( १६४४-१६११ ६० ) ने 
छीन पर शासन किया। बाद में मंद चीनी बन गये। बौद्धधर्म की स्थिति 
इंस काछ में साधारणंत: अच्छी रही है । 


कोरिया में बौद्धपम 


१७२ ह० में बौद्धघर्म घोने से कोरिया पहुचां। वहाँ चीनी संकेत लिपि 
का ही प्रचार अधिक है। अत: अनुवाद की समस्या उतनी अधिक नही थी । 
कौरिया के जन जीवन में बौदुप्रघर्म का स्थान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। प्रारम्भ 
से ही यहाँ बोदूघ बिहारों और मन्दिरों का निर्माण होने छया। पर काष्ट का 
छपयोग अधिक होने के कारण उनका विनाश भी अपेक्षाकृत जल्दी हुआ । 
इसके बावजूद फू-वून बिहार और सुखावती मन्दिर जैसे प्राचीन बौदूध स्थल 
मिल जाते हैं। कोरिया तीत राज्यों में विभक्त हैँ--सिछा ( ६६८-६१८ ६० ), 
कीरये ( ६१८-१३१२ ६० ), और जोजेन ( १६६२-१६१० ई० ) | कोरिया 
में १२ वीं दाताब्दी के बाद बीदूधघर्म का छास प्रारम्भ हो गया परन्तु १९१० ई० 
में जापान द्वारा पराजित किये जाने पर पुन: बीदूधधर्म पनपने छमा।..'€ 


जापान 


कोरिया और जापान का सांस्कृतिक सम्बन्ध बहुत पुराना है। हानवंश 
( २०८ ईं० पू०-२२९० ६० ) के काल में दोनों देश इन्हीं सम्बन्धों से लिकट 
थाये थे। जापान में एन्यू, मलय और यमातो जातियाँ प्रयुख हैं। दक्षिण 
कोरिया के कुदारा राज्य ने ५३८ ई० में यमातों राजा के पास कुछ बौदूध प्रन्थ, 
आुदूघ भूर्तियाँ तथा एक पत्र भेजा । यमातों के विकटवर्ती सोमायंश ने उसका 
विरोध किया फिर भी बीदूधधर्म का प्रभाव बढ़ खछा। इसके पूर्व जापान मे 
॥२२ ६० में सिवातचिता नामक एक चीनी बौद्ध पृथ्वी तट से जापान जा 
पहुँचा था। उसने भी बौदधर्सस्कृति और बौद्घकला का प्रचार किया। जापान के 
राजा सुशुन और उनकी पत्नी बौद्धघर्म से प्रभावित थे। सोगावंश का विरोध 
हीव़तर हो रहा था। शायद उसी का फल था कि सूंकुन का 'बध कर दिया 
बैबा और उसके तुत्र शोतोकू को राज्य न देकर उसे उपराजा बना दिया गया । 
१६२ ई० में शोतोकू मे भुदृधकर राज्य वापिस ले लिया। और बौद्धधर्म को 
राजधर्म घोषित कर दिया। शोतोकू माध्यमिक दर्शन का अध्येता था। उसने 
बौद्धघर्में के अध्ययन-अध्यापन के लिए एक ओर जहाँ छात्रों को कोरिया और 
जापान भेजा वहीं दूसरी ओर यह व्यवस्था' आपान में भी करा दी। फलत: 
बौद्धधर्म बहुत छोकप्रिय हो गया । ६०४ ई० में उन्हींने बौद्धपर्म से आप्काथित 
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संंघिधान भी बनाया जो आज भी एक गौरव वस्सु भानी जाती है। शंजकुमार 
क्ोतीकू ने सद्धमंपुण्डरीक, विमलकीतिनिदेश, और मालछादेवी सिहनाद पर 
व्याख्यान भी लिखे हैं। ६२१ ६० में ध्ोतोकू का देहावसान हो गया। बहू 
जापान में सर्दाधिक छोकप्रिय राजा हुआ । देश के विकास में उसने सर्वस्व 
छगा दिया। द्ोतोकु ने ५८७ ई० में जापान मे हार्यो जी का मन्दिर बनवाया ॥ 
यह प्रालीनतम मग्दिर काष्ठ शिल्प से समरूंकुत है । यही वह स्थान हूँ जहाँ से 
जापान ने सभ्यता, कला, विज्ञान और धर्म को शिक्षा ग्रहण की । 


शोतोकू के बाद सम्राट शोम्‌ ( ७२४-४६ ई० ) दूसरे बौद्धधमाविलम्बी 
राजा थे। उन्होंने अपनों राजघानी नारा में संगठित की। यहाँ सम्राट ने 
७४२ ई० में विश्व की प्राचीनतम और उच्चतम पीतल की बुद्ध मूर्ति दाईबुत्सु 
( महाबुद्घ ) को प्रतिष्ठित किया | उसके अतिरिक्त अनेक और भी बौदुबविद्ार 
और मन्दिर हैं जिनका निर्माण यथासमय बोदूध सज्राटु कराते रहे हैं । 

जैपा पहले कहा जा चुका है, जापान को अनुवाद की समस्था का क्माधान 
नहीं खोजना पड़ा | फिर भी अग्रिम अध्ययन के लिए दो-शो (६२६-७२० ई०) 
जैसे कुछ विद्वान चीन पहुँचे। वहाँ उन्होनें ढ्व॑ न-शांग से शिक्षा प्राप्त की ॥ 
७३६ में भारद्वाजगोत्रीय बोधिसेन जापान गये। ८ वी शताब्दी तक जापान मे 
बौद्धधर्म पूरी तरह से फैछ गया। फलस्वरूप जापान में छगभग २१ सम्प्रदाय 
खड़े हो गये---होस्सो ( ३२६-७०० ), केभोन (७४२ ई०), रित्सु (७५४ ई०), 
तैःदई ( उदय ई० ), जेन्‌ (११४०-१२१५ ६०) जोदो (११७४-६६११ ६०), 
शिनू-शू ( ११७३-१२४२ ई० ), निचिरेन (१२२२-८६ ई० ), और जिशु 
(१२३६-६२ ई० )। उनमे प्रमुख सम्प्रदायों का वर्णन इस प्रकार है-- 

१, केगोन सम्प्रदाय--इसकी स्थापना तू-फा-शुन नें की थी। यह सम्प्रदाय 
मोगाचार का एक अज्भ है। अवरतंसक ( कैगोन ) सूत्र इस सम्प्रदाय का टूलप्रन्थ 
है। इसका शुरूष सिद्धान्त है--एकचित्तान्तर्गतघमंलोक: अर्थात्‌ एक ह्टीजित्तके 
परिणाम स्वरूप यह समूचा विश्व खड़ा हुआ है। इसी चित्त का नाम 
घर्मकाम है ! 

२, तेन्दई सम्प्रदाय--इस मत के संस्थापक हैं--देज्ियो । इसका मूल 
ग्रन्थ हैं सद्धमंपुण्ड रोक । काह्क्रम के अनुसार इस. सम्प्रदाय ने बुद्ध को 
शिक्षाओं को पाँच भाणों में विभक्त किया है--अवतंसक सूत्र, आगमसूत्र, बँपुल्य 
सूत्र, प्रशापारमितासूत्र, और सद्धर्मपुम्डराक तथा महानिर्वणिसूत्र । व्यावहारक 
बर्गीकरण चार प्रकार गा है--अआकस्मिक, कमिक, ग्रु्त और अनिरषचनीय 
तथा सिद्धान्तानुसारी बर्गोकरण भी चार प्रकार का है--विपिटक, सामान्यधिक्षा, 
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विशिष्टक्षिक्षा और पूर्णशिक्षा । इसके सम्प्रदाय के अनुसार व्यवहार और परमार्थ 
सत्य परस्पर पूरक हैं। माध्यमिक सम्प्रदाय की और तेन्दरई सम्प्रदाय का 
झुकाव अधिक है। 

३. छ्िगोन सम्प्रदाथ---यह सम्प्रदाय बौद्धघर्म के मन्त्र सम्प्रदाय से सम्बद्ध 
है। इसके संस्थापक कु-कइ अथवा को-बो-धा-इ-सी ( ७७४-८३४५ ) प्रतिभा 
के धनी भरे । उन्होंते महावेशेचनसूत्र, वजशेखरसूत्र आदि ग्रन्थों का अध्ययन 
कर मन्त्र सम्प्रदाय का अनुकरण किया। ८०४ ई. में वे अध्ययनार्थ' क्षीन गये 
भौर ८०६ ई, में वापिस आ गये । ८२२ ई, में उन्होंने 'रहरुपनिधि-कुश्चिका' 
नामक अन्य भी लिखा । मणायान के प्रधात देवता बुद्ध बेरोचन का चित्रण 
जापान और तिब्बत में कछाकारों ने भरसक किया है । 

», जेन सम्प्रदाय--इसे ध्यान सम्प्रदाय कहा जा सकता है। इसके 

संस्थापक येद-साइ ( ११४१-१२१५ ई. ) थे । इस सम्प्रदाय का मूछ ग्रन्थ 
है--लंकावतारसूत्र । इस सम्प्रदाय के अनुयायी अपने को महाकाश्यप के 
अनुयायी मानते हैं। ध्यान और आत्मसंयम को ये प्रधानता देते हैं। जापान 
का सध्यवती' पर्वत फ्यूजीयोमा इस सम्प्रदाय का तोर्थस्थल है। बोधिसत्व 
मज्जुश्ी और उनकी दाक्ति अचल्शा की पूजा इस सम्प्रदाय में जाती है। चाय 
इस सम्प्रदाय का धार्मिक पेय है । 
७, जोदो सम्प्रदाय--इस सम्प्रदाय के प्रधान तीन आचार्ये हैं---कूय 
छोमिन ( €०२-६७२ ई. ) होनेन छोतिन ( ११३३-१२१२ ई. ) और शिन- 
रान्‌ ( ११७७-१२६२ ई, )। जोदो सम्प्रदाय शुल्यतः भक्ति पर आधारित है । 
उसकी दृष्टि से आत्मसमपंण कर अभिताभ की प्रार्थना करने से ही उद्देश्य की 
पूर्ति हो जाती है। इस सम्प्रदाय के मूल दो ग्रन्थ हुए हैं--सुखाबतीर यूहसूत्र 
और अमितायुध्यानसूत्र । ' 

६. निचिरेत सम्प्रदाय - इस सम्प्रदाय के संस्थापक हैं---निचिरेन-शोनिन 
( १२२२-१२८२ ई, )। सद्धमंपुण्डरीक इसका आधार ग्रन्थ है। इसके 
अनुसार बुद्ध सबब्यापक हैं । तेन्दई सम्प्रदाय करा इसे व्यावहारिक प्रयोग माना 
जा सकता है । 


तिब्बत में वोद्धधर्म 
तिब्बत में जन्मा ख्लोड-गचनू-स्गमू-पो ( ६१५-६५० ई. ) सप्तम शताब्दी 
की विश्वविजेता माना जा सकता है। उसने आसाम से कश्मीर और चीत के 
कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था । फलस्वरूप चीन के राजा चित्सुढ 
जुम्तसान ने अपनी सुपुत्री कोड जो और नेपाल के राजा अंशुवर्मत्‌ ने अपनी 
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सुपुत्रों झाचुत को उपहार के रूप में विजेता राजा स्रोढ़ -गलन को भेंट दीं। 
दोनों राजकुमारियाँ बौद्ध थीं। सआट्‌ भी बौद्ध हो गया | इसके बाद स्लोड -गचन 
ने र्हासा को अपनी राजधानी बताया और ६४० ई, में जो-खज्ु तथा रमोछी 
मन्दिरों का निर्माण किया | ये दौद्ध भन्दिर आज भी अपना इतिहास कह 
रहे हैं। इस मुग में मोट भाषा को कछिपिबद्ध करने के योग्य भी बनाया गया। 
ख्रोड -यचन्‌ ते स्वयं इसका अध्ययत किया। भाषा और लिपि को परिष्कृत 
करने का श्रेय थोनमी को है। स्रोड-गचन्‌ के प्रपोत्र जि-लदे-गचुग-बतंन 
(७७०४-५४ ई. ) ने भी भोट भाषा और साहित्य का वर्धन किया | 
भोट भाषा में बीद्ध ग्रन्थों का अक्षरशः: अनुवाद किया गया। भारतीय 
प्रन्थ जो लुप्त हो गये हैं उनका अनुवाद विशुद्ध अवस्था में तिब्बती भाषा मे 
मिलता है। 


८०२ ई. में स्ि-सोद्भु-लदे-बुचनू ( ७५५-६७ ई, ) राजसिहासन पर 
बैठा । उसने बौद्धधर्म की स्थिति मे सुधार छाने की दृष्टि से नालन्दा पीट्स्थविर 
के भाचाय॑ शान्तरक्षित को निमन्त्रत किया। शान्तरक्षित ने वहाँ पहुँचकर 
विविध विषयों पर उपदेश दिये । राजा ने विशाल बिहार और मठ बनवाये। 
बाद में शान्तरक्षित ने वहाँ ज्ञानेन्द्र, छीलेन्द्ररक्षित, बरोचनरक्षित आदि सात 
तिब्बतियों को बौद्ध भिक्षु बनाया । धान्तरक्षित के बाद तिब्बत में कुछ धार्मिक 
मतभेद पैदा हो गये जिसका समाधान करने के लिए आचार्य कमल्श्ीर 
वहां पहुँचे। इसी काल मे आचार्य विमरमित्र, बुद्धगुद्य, शान्तियर्भ और 
विशुद्धप्तिह ने कुछ तिब्बती विद्वानों के सहयोग से बौद्धग्रन्धों का भोट भाषा में 
अनुवाद किया। 


छि-सोजू के बाद उसका पुत्र शु-नि-बचन-पों ( ७८४०-६७ ई. ) और जि- 
लदे-बुचनु-पो ( ८०४-१६ ई. ) ने राज्य किया। लि-लुदे के काल में संस्कृत 
ग्रन्थों का बिशुद्ध अनुवाद प्रारम्भ हो गया। नागाजु'त, असंग, बसुबन्धु, चन्द्रकीति 
बिनीतदेब, शान्तरक्षित, कमरूशील आदि जैसे गम्भीर दार्शनिक आचारय्यों के 
प्रन्थ भी इसी समय अनुदित हुए। अनुवादकों मे जिनमित्र, धर्मताशील, 
ज्ञानसेन प्रभुख हैं । इसके बाद के राजाओं के राज्यकाल में बौद्धघ्मं और साहित्य 
की कोई विद्येष प्रगति नहीं हो सकी । 

११ वीँ शताब्दी तक आते-आते बौद्धधम दिव्बत में विकृत हो गया। बह 
देख आचाये ज्ञानप्रभ ने कुछ भिक्षुओं को कष्मीर भेजा। कश्मीर से वापिस 
माने पर रिसु-छेद्‌ वसज्ञ-पो ने श्रद्धाकर वर्मा, पदुमगुप्त, बुद्धभ्ीशान्त बुद्धपाल 
आदि की सहायता से हस्तवारूप्रकरण ( आर्यदेव ), भभिसमयाल्‍ंकारालोक 


( इे८४ ) 


( हरिभद्र ), अष्टागहदयसहिता ( नासराजु'न ), चतुर्रिपर्ययकथा ( मातृचेट ), 
सप्तगुणपरिवर्णववधा ( बसुबन्धु ) आदि ग्रन्थों के अनुधाद किये। इसी दछाताब्दी 
६ १०४२ ई. ) में विक्रमशिला के प्राचार्य दीपंकर श्रोशान तिब्बत आमन्त्रित 
किये गये। वहाँ उन्होंने बौद्धधर्म को सुव्येवस्थित किया, बोधिपथप्रदीप, 
थआदि अनेक ग्रन्थ लिखे और कालचक्र, मध्यमकरत्नप्रदीप आदि ग्रन्थों की टीकार्ये 
एवं अनुवाद भी किये । दीपंकर के बाद सोमनाथ ( १०२७ ई. ), गयाघर 
(१०७४ ई. ), स्प्ृति ज्ञाकीति (१२०४ ई. ) शान्तिप्रभ, ख्ोगू-लो-च-व 
और प-छव-पा ( १०५४ ई. ) ने बौद्ध ग्रन्‍्धों के अनुवाद कर भोट भाषा और 
साहित्य को समृद्ध कर दिया। प-छब-पा ने चतु:शतकश्षास्त्र ( आर्यदेव ) 
प्राध्यमिकावतारभाष्ष( चन्द्रकीति ), अभिषर्मकोशटीका, आदि ग्रन्थों का 
सफलतापूर्वक अनुवाद किया । इसके बाद शाक्यभ्रीभद्ध ( ११२६-१२२५ ई. ), 
झंघराज ( १:५१-८० ई, ) आदि अनेक आचार्य हुए जिन्होंने साहित्य क्षेत्र 
में अपना महत्वपूर्ण पोगदान दिया । 

१३ वीं दाताब्दी के अन्त तक बौद्धधर्म भारत से छुप्त-ला हो गया। इसी 
समय तिब्बत में रिन॒-छेन-गुव्‌ ( १२६०-१३६४ ई० ) मे उपलब्ध ग्र-थों का 
ऋमानुसार संग्रह किया। इस संग्रह को दो भागों में विभाजित किया गया। 
सूक-ग्युर ( कनुजुर ) अर्थात्‌ बुदबचन और सूतन्‌-ग्युर्‌ ( तनुजुर ) अर्थात्‌ 
बुद्धवचन से भिन्न दान, काव्य, ज्योतिष तथा अनुवाद आदि ग्रन्थ । रिनु-छेनु-गुत््‌ 
( दस्तोन्‌ ) के बाद जोज़ू-ख-प ( १३५७-१४१६ ई० ), सुखसू-गब्र प्‌ ( १३८४५- 
१४३८ ६० ), वनरत्त ( १३८४-१४६८ ६० ), धर्मपालभद्र ( १५२७ जन्म ), 
लामा तारानाथ ( १३७५ ई० जन्म ) आदि विद्वानों ने बौद्धधर्म की बहुत 
सेवा की । परन्तु इनका समय शान्ति का समय नहीं था। तिब्बत अब विरोध 
धौर संघर्ष का स्थल बन चुका था । 


तिब्बती समाज में सकर-म-बक्‌-सि के देहावसान ( १२८२ ई० ) के बाद 
अयता रवाद की प्रथा चछ पड़ी । अब दलाई लामा ( ग्यंल-व-रिन्‌-पो-छे ) तथा 
टक्षी छामा ( पण-छेन्‌-रिन्‌-पो-छे ) के चुनावों में इसी अबदारवाद को अपनाया 
बाने छगा। ये पद पंतठृक सम्पत्ति जैसी हो गईं। कुछ दलाईलामा मंगोल 
जाति के थे। इसलिए अपने धर्मप्रचार मे उन्होंने मड्भोलियों से बहुत सहायता 
मिली । अनेक युद्ध भी इसके लिए हुए । हि 

इस प्रकार तिव्वत देश की संस्कृति, साहित्य और कछा भारतीय संस्कृत्ति, 
प्राहित्प और कल्ण पर आधारित रही है। यदि भारतीय साहित्य तिब्बत मैं 
धुरक्षित न होता तो हमारे बहुत से ग्रस्य अनुपलब्व बने रहते । 


( श्ट१ ) 
पंगोलिया में बौद्धपम 


मजोलिया को हुणों की जन्ममृमि के रूप में इतिहासकार स्मरण करते हैं । 
मज़ीलियों के बीच बौद्धधर्म तरिम-उपत्यका के निवासियों द्वारा ई. पू, प्रथम 
दताब्दी में पहुँच” दिया गया था। इसके बाद तुर्कों, अवारों, उद्दगरों आदि जातियों 
में भी बौद्धधर्म ने प्रवेश किया। मद्भोल ( १९६०-१३६८ ई. ) बासियों ने 
बड़े संघ्द के बाद अपने राज्य की स्थापना कर पायी । उन्हें खित्तन ( ६०७- 
११२१ ), संगुत और जुर्जेत ( किन ) ( १११५-१२१४ ई. ) से कठोर संघर्ष 
करना पड़ा । इन तीनों राज्यों मे बौद्धधर्म की स्थिति अच्छी थी। मद्भीरू 
का पुराना नाम तातार था। वे हुणों के व्शज थे। उन्होंने छिगीस-खान 
आदि धुमन्तु कबीलों के सहयोग से चीन को अनेक बार पराजित किया। 
मड्ोलों के ऊपर तेरहवीं शती तक बौद्धधर्म का श्रभाव नहीं था। ताथवादियों 
से उनके बाद-विवाद हुए और उनमें वे सफल सिद्ध हुए। फलत: कुछ तावबांदी 
बौद्ध बन गये और २३७ बिहार बौद्धों को वापिस कर दिये गये । १२६० ईं. 
में शास्त्रार्थर्ता फक्स-पा को कुबिले ने राजगुद बनाया। भारत को अपेक्षा 
अब तिब्बत ने बौद्धधर्म के प्रद्यर का बीड़ा उठाया। फस्स-पा ने मज्जोल 
भाषा के लिए एक छिपि दैपार की । इसी काल में अनेक ग्रन्थों का अनुवाद 
किया गया, पर वे तिब्बती अनुवादों से ही अनुवादित हैं । 


१३३८ में चीन से मज्जोल शासन समाप्त हो गया, पर बौद्धधर्म वहाँ का 
राष्ट्रध्म बना रहा। बाद में मद्भोल में भी बौद्धधर्म को राष्ट्र के रूप में 
स्वीकार कर लिया गया। बौद्धभिक्षु यु-आन-चाज़ ( १३२८-६८ ई. ) ने 
१३५६ ई. में मद्भोल राज्य को समाप्त कर नानकिज्धू पर अधिकार किया 
और मिडः बंश का धासन स्थापित किया । सोजु-खा-पा सुमतिकीति ( १३५७- 
१४१४ ६. ) और उसके शिष्यों द्वारा स्थापित तिब्बती महाविद्यालयों में 
मजोलिया के छात्र अध्ययन करने आने रंगे। फलत: बौद्धधर्म का प्रबार- 
प्रयार बढ़ने लगा । ठृत्तीय और चतुर्थ दलाईलामा मज्भोल्या के ही थे। पंचम 
दलाईलामा के रमय मज्ोलियन सेना ने बौद्ध भिश्ुओं पर हुए अत्याचार 
को :माप्त कर दिय्रा था। इससे स्पष्ट है कि मज्भीलिया में बौद्धधर्म बहुत 
लोकप्रिय रहम है । 


कनजोर और तनजोर के लगभग ३०८ ग्रम्थ थे। उनमें कनजोर के १०३ 
प्रत्यों का अनुवाद १११३ ई. में कागरानु-लेग-दमु-ऊ-नुकतू (१६०३-र४ ई ) 
के शाउन काछ में हुआ। और उतजोर के २३५ ग्रन्‍्बो का अनुवाद चियेन 


( ३८६ ) 


डुड ( १७३६-६५ ६. ) ने कराया। यह अनुवाद चन-स्कया-रोल-पह-दो-में 
और ब्छो-बज-बस्तन-पह-जिसा नामक विद्वानों के साब्निध्य में सम्पन्न हुआ। 
उन्होंने एक तिब्बती-मद्भोड कोश तथा व्याकरण भी तैयार की । यह कार्य 


बहुत ही महत्त्वपूर्ण था । 


नेपाल में बौद्धधम 


नेपाल बौद्धपर्म का सबसे अधिक पवित्र तीर्थ स्थल कहा जा सकता है । 
अगवान बुद्ध का जन्म वहाँ के छुम्बनी कपिलवस्तु नामक ग्राम में हुआ था । 
क्षोधिप्राप्ति के बाद भी दे एक बार लुस्बिती आपिस गये थे, जहाँ उनका पुत्र 
राहुल बुद्धधर्म में दीक्षित हुआ था। अशोक ने नेपांछ की राजनीतिक स्थिति 
को शान्त कर ठुम्बनी की यात्रा भी की थी। इस यात्रा की स्थृति के स्वरूप 
वहाँ एक शिलालेख भी उत्कीर्ण कराया था। इस प्रकार नेपाल भगवान्‌ बुद्ध 
के प्रारम्मिक कार से ही बौद्धधर्म का स्थान बना हुआ है । 


नेपाल के बौद्धवर्म के इतिहास में राजा अंशुवर्मन ( ७ वीं दती ) का 
विज्लेष स्थान है। वह कट्टर बौद्ध शासक था। उसने तिब्बत के राजा स्रोज़ू- 
बत्सन-सूगम-पो से अपनी पुत्री का विवाह सम्बन्ध किया था। शीलमऊजु पण्डित 
उसी के राज्याश्षय में थे जिन्होंने संस्कृत बौद्ध प्रन्थों का अनुवाद किया कराया 
है। शान्तरक्षित के समय यह सम्बन्ध और भी दृढतर हुआ । ब्रुसलमानों के 
आक्रमणों से बिहार-बंगाल के बौद्ध भिक्षुओं को नेपाल में ही शरण मिकछ सकी 
थी। उन भिक्षुओं के साथ अनेक प्रन्थ भी थे, जो नेपाछ और तिब्बत में आज 
भी सुरक्षित हैं । 


लगभग १२ वीं छती के बाद वहाँ हिन्दूत्र्म का प्रभाव बढ़ने लूगा। फलत: 
जातिभेद का विरोध वहाँ कम हो गया। आजकल वहाँ बौद्धधर्म के चार 
सम्प्रदाम श्रमुख रूप में हैं--स्वामाविक, ईद्वरिक, कामिक और याजिक | 
नेपाल भारत और तिब्बत के बीच एक अजन्न कढ़ी रही है, जिससे दोलों 
देशों के बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध जोड़े गये हैं। आज भी नेपाल में बीद्धधर्म 
अच्छी स्थिति में है 


इस प्रकार बोद्धधर्म प्रारम्भ से ही भारतेतर देशों के लिए भी जाध्यात्मिक 
प्रेरणा और शान्ति का सन्देशभाहुक रहा है। उससे आध्यात्मिक क्रान्ति ही 
नहीं, राजनीतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक क्रान्ति भी की है । इस दृष्टि से 
विदेशों में बौद्धधर्म के प्रस़ार-असार का महत्त्व और भी बढ़ जाता है ॥ 


( ३८७ ) 


बौद्ध कला 


करा जीवन द्शत की अभिव्यक्ति है । आध्यात्मिक और सस्कृतिक साधना 
का जीवस्त क्षेत्र है जो प्रतीकात्मक पद्धति पर अवरूस्वित है। बौद्ध कला के 
साधकों ने भौ स्वान्त: सुखाय उसी सुरक्य प्राज्जण को उद्योतित्न किया है। स्तृष, 
चैत्य, चंक्र, गुह्दा आदि सभी उपकरणों में भावनायें अंकित हुई हैं। यहीं कला 
कर धर्म तथा जीवन और साधना का समन्वय होता है। बौद्धाचाों ने इस 
समन्वित रूप की भछीभांति सुरक्षित रखा है । ४ 

पाल्ि त्रिपिटक में यत्र तत्र कछा की सामग्री बिखरी पड़ी है । दीध निकाय 
में शिल्पियों की एक रूम्बी सूची दी गई है । ब्रह्मजाल्लसुत्त विद्याओं के प्रकरण 
में वास्तु विद्या का उल्लेख है। विनयपिटक के सेनासनक्ख्नम्घक में बिहार के 
निर्माण की प्रक्रिया दो गई है । सम्मव है, यह प्रक्रिया उत्तरकालीन रही हो। 
मूलछत: बौद्ध भिश्लुओं के लिए अरण्य, वृक्ष, पर्वत, कन्दरा, गिरिगुहा, दमशान, 
बनप्रस्थ और अध्याकाद ( प्राज्भरण ) में रहने का विधान था। परन्तु बाद में 
भगवान्‌ बुद्ध ने बिहार, अड्ढ योग, प्रासाद, हम्ये तथा गुहा को निवास स्थान 
के लिए चुना । इसी प्रसंग में बिहार आदि बनाने की प्रक्रिया भी दी गई है। 
जातक ओर दिव्यावदान में भी एतत्सम्बन्धी सामग्री प्रचुरमात्रा में मिछती है। 

बौद्धकछा का प्रारम्भ भगवान्‌ बुद्ध के घातु-विभाजन से हुआ छगता है । ये 
धातुए' में तोन प्रकार की हैं-शारीरिक, औद्देशिक और पारिभोगिक । शारीरिक 
धातुर्ये वे हैं जिनका सीधा सम्बन्ध भगवान्‌ बुद्ध के अंग्रोपांगों से है। महापरिनि- 
ब्वान सुस्त के अनुसार बुद्ध के परिनिवृत हो जाने पर उनके दग्ध छव में से 
अवशिष्ट धातुओं का विभाजन कुसीनगर के मल्ल, राजगृह के अजावशबत्रु, वैशाली 
के लिच्छवि, कपिलवस्तु के ध्रावय अल्लकप्प के बुलि, पावा के मल्‍्छ, रामगाम 
के कोलिय, और वेठदीपदक ब्राह्मण, इन आठ छोगों के बीच हो गया 
और उन्होंने क्रमशः कुशीनगर, राजगृह, वैशाली, कंपिलवस्तु, अल्लकप्प, पावा 
रामग्राम और वेठद्वीप में उन घातुओं पर स्तूप बतवाये । इसी प्रकार बुद्ध की 
दन्त धातु का भी उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त अहंतों द्वारा प्रयुक्त बच्चन, 
पात्र, वृक्ष आदि की भी पूजा का विधान हुआ है । 

इन घातुओं को पृथ्वी के भीतर किसी बत॑व आदि में रखकर ऊपर से 
मिट्टी का सुन्दर कलात्मक ढेर छूगा दिया जाता था। स्मारक का यह प्राथमिक 
रूप रहा होगा | उसके संरक्षण के लिए वेदिका का निर्माण, सौन्दय वर्धत के 
लिए हमिका और छात्र का विधान शर्त: शनैं: विकास के रूप में होता रहा 
होगा । चैत्य भी छगमग इसी अर् में प्रयुक्त दोतों है । यहां स्‍्तृप आदि में 
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किसी धातु विशेष का निघान आवश्यक नहीं। उसके बिना भी अर्चता के 
प्रदोकात्मक रूप में स्तृप बना दिया जाता था। 

पोशुनाग-नन्द-युग ( छठी शती ई० पू० से चोथी दाती ६० पू० )-प्राइ 
मौर्य काल की कला में पिंपरहवा बौद्ध स्तूप और उस्रमें प्राप्त घातु गर्भ मज्जूपा 
हल्लेखनीय है। पिपरहवा नेपाल की सीमा पर बस्ती जिले में कापलूवस्तु से ११ 
मील दूर पर स्थित है। सम्मवतः: यह प्राचीनतम स्तुप हैं | इसे दाक्य के 
इम्मन्धियों ने बनवाया था ( इपं सलिल निधने बुघस भगबते सकियानं )। 
यह स्तूप ईंटों से नि्ित अण्डाकार का था।। इसकी ऊंचाई २१६ फुंट ओर 
पाद्ममुल की चौड़ाई ११६* है। स्तूप के गर्म में प्राप्त मझ्जूपा में बुद्ध की शरीर- 
झातु के अतिरिक्त हताधिक कलात्मक वस्तुयें उपलब्ध हुई हैं । 


मौय॑काल ( ३२५-१८४ ई० पू० )--३२३ ई« पू० में चन्द्रगुप्त मौर्य के 
सिहासनारूढ होने पर भारत की राजनीतिक स्थिति हृढतर हो गई | उसके बाद 
उसके पुत्र बिन्दुसार ( २६९८-२७२ ई० पू० ) और पोत्र अशोक ( २७२-२३२ 
ईं० पू० ) ने राज्य में और भी शान्ति स्थापित की । अशोक का तो अध्यात्मिक 
कौर राजनीतिक क्षेत्रों का समन्वय अनुकरणीय रहा है । कला के क्षेत्र में 
भी अशोक की यही विशेषता रही है| उसने स्तम्मों और स्तूपों का कलात्मक 
सृजन कराया था । बुद्ध के जन्मस्थात की यात्रा के स्मरणार्थ पाटलिपुत्र, छौरि- 
पानन्दन गढ़, लौरिया अरराज, बखिरा और छुम्बिनी में स्तम्भ बनवाये। इसी 
प्रकार सारनाथ और बोधगया में भी स्तम्भों का निर्माण कराया । ये स्तम्म एक 
ही पत्थर से बनाये गये हैँ। उनपर लगाये गये पद्मचु द्वीर्षक अधिक आकर्षक 
हैं। उसकी कला की यह मोलिकता है । कुछ विद्वानों ने उसकी कला पर ईरानी 
कछा का प्रभाव बताया है। यह सद्दी भी हो, पर उसकी मौलिकता पर आधात 
बहीं किया जा सकता। 


अशोक के स्तम्मों की विशेषता है--एकात्मकता और. उनपर पशुओं की 
बाकृतियाँ । सारताथ में उपलब्ध वेदिका एक ही पत्थर की बनी हुई है। बह 
जगतरसिह स्तूप की हसिका का एक अंश थी। चमकदार पालिश इसकी 
विशेषता है। अभी तक अशोक के १४ स्तम्भ मिले हैं। उनमें सारनाथ, साँची, 
कौशाम्बी, छुम्बिनी और लौरिया अरराज के स्तम्म विशेष उल्लेखनीय है । 
इन स्तम्भों के साधारणत: तीन भाग हैं--मूल भाग कमल के आकार का 
है, मध्यभाय की पट्टिका पर हंस, अध्य आदि उकेरे यगे हैं और शिरोभाग में 
सिंह, गज आदि की सूति बलायी गई है। सारनाथ का स्तम्भ इस दृष्टि से 
उदाहरणीय है । इसके नीचे का भाग पद्माकार है। मध्यभाग की व्तुछ 
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पट्टिका के बीच घर्मंचक्त और अन्तराल में जार महाशाजानेय पशु अंकित हैं 
तथा दीर्ष भाग में चार सिंह पीठ सटाये खड़े हुए हैं। उनके ऊपर एक धर्मंचक्र 
भी हृष्टव्य है जिसका आध्यात्मिक महरव है। यह प्रतीकात्मक है । इसे कालचक्र 
अथवा भवचक्र का सूचक समझा जाना खाहिए। साँची का भी सिंह स्तम्म 
सारनाथ से मिलता-जुछता है। सिंह, गज आदि बुद्ध के प्रतीक है । पदूम 
विशुद्धि का प्रतीक है। कछा की दृष्टि से मशोक के ये स्तम्भ आज भो अशृृतपूर्व 
हैं । कहा जाता है कि अशोक ने ८४ हजार स्तूप बनवाये थे 


शुग काल ( १८४-७२ ई० पू० )--शुग काल पुष्यमित्र के राज्याभिषेक 
से प्रारम्भ होता है । पुष्पमित्र कट्टर बौद्ध विरोधी माना गया है पर उसके युग 
में बौद्ध का का विनाश नहीं हो पाया । सच तो यह है कि उसके विरोध के 
बावजूद बौद्धकला का उत्थान ही हुआ है। भरहुत और सांची के स्तूप इस के 
निदर्शत हैं । पाषाण का अधिकाधिक प्रयोग, उसमें विविध नक्काशी और अर्ल- 
करण, मूति शिल्प में छालित्य, केश विन्यास, दिव्य सौन्दर्य, इस युग की कला 
की विशेषतायें हैं। शुग काल में स्तूप, बिहार, स्तम्भ, चैत्य, देवमन्दिर और 
चतु:शालवेदिका युक्त तोरण का विशेष निर्माण हुआ है । 


भारहुत स्तूप--स्तूप और चैत्य प्राय: समामार्थक हैं। स्तूप की संचिठ 
मिट्टी|को ई टों से आच्छादित कर दिया जाता था और उसपर घूने से लेप कर 
दिया जाता था भारहुत (नागोद) स्तूप का तो थोड़ा-सा ही भाग शेष रहा है पर 
सांची का स्तूप प्राय: वैसा का गैसा ही है। इस पर निर्मित शिल््पट्ट छु ग काल 
की देन है । इसके बाद वेदिका और अलंकृत तोरण भी निर्मित होने छगे । तोरण 
द्वार चारों दिश्ञाओं में चार होते थे । भरहुत स्तूप का व्यास ६७ फुट ८३ इंच 
था। कर्तिधम को फुसका थोड़ा-सा उसका भाग हाथ छूग पाया। स्टूप पवकी 
ईटों से बना था इसकी नीव भी मजबूत थी । इसमें बच्छलेप युक्त प्रदक्षिणा, पथ 
भी था । तोरण द्वार सगर मच्छ भी आकतियों से सुद्ोभित ये । प्रत्येक त्तोरण 
द्वार दो बड़े स्तम्भों से निर्मित था । यह ज्ञातब्य है कि मारहुत मे बुद्ध की मूर्ति 
उपलब्ध नहीं हुईं। उसके स्थान पर स्तूप, धर्मचक्र, बोधिवृक्ष, त्रिरत्न, उष्णीस, 
चूड़ा, चरणपादुका आदि प्रतीक अवश्य मिले हैं। भारहुत शिल्प में अनेक जातक 
कथाओं का अंकन हुआ है, इस स्तूप का मूलतः निर्माण अश्योक के काछ में हुआ 
था पर छ्षुग काल में उसमें ईंट के स्थान पर पत्यर की वेदिका और तोरधों 
का निर्माण कर दिया गया था । ; 

सांची स्तूप--सांची स्तूप विदिशा से छग्भग ५३ मील दूर स्थित है । 
प्रारम्भ से ही अशोक और विदिशा का धनिष्ठ सम्बन्ध रहा है ।. साली के स्तृप 
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को महूाचैत्यगिरि कहा गया है। इसके आसपास रूगमग ६२३ स्तूप हैं-८ सोनरी 
में, ४ सतधारा में, ३ अंधेर में, ३७ भोजपुर में और ८ सांची में । इलमें सांची 
के सर्दंधिक महत्व पूर्ण स्तृप हैं--सं० १-२-ओऔर ३। मे स्तुप अंश्ञोक काल में 
ईटों से बनाये गये थे पर श्षुग कांड में ये शिलाचछादित कर दिम्रे गये। तोरुण 
द्वार और अलंकृत वेदिका का निर्माण भी इसी काल में हुआ। बागे चलकर 
वासिष्ठपुत्र सातकर्णी मे इसे आगे बढ़ाया और गुप्त काछ में फिर इसका विशेष 
विकास हुआ । अद्षोक कालीन स्तप के व्यास को भी दुशुना कर दिया गया 
अत: इसे महास्तूप कहा जाने छगा । तोरण द्वारों में एक बैश्षिप्टथ है जो विदिशा 
के दन्तकारों का स्मरण कराता है । स्तृव नं० ३ मे सारिपुस और महामौदुग- 
ल्मायत की अस्थियाँ रखी गई हैं । महास्तृप मे भगवान्‌ बुद्ध की और नं० २ में 
अन्य प्रयुख प्रचारकों की अस्थियां नियोजित की गई हैं । स्तूपों के अतिरिक्त 
अशोक स्तम्म और चैत्यगृह भी मिले हुए हैं । 
बोधगया में अशोक ने भगवान्‌ बुद्ध द्वारा महाबोधि प्राप्ति के उपलक्ष्य में 
महाबोधि संघाराम बसाया । उसके संमक्ष चार अर्धस्तम्भ थे और पीछे बोभिवृक्ष 
या पीपल का ऊँचा तना था। धर्मचक्र और त्रिरत्न के चिन्ह भी स्तम्भों पर 
मिलते हैं । सपक्ष सिंह, अश्व, हस्ती, मृग आदि का अंकन बोधगया की विशेषता 
हैं। इस बोधगया मन्दिर का अनेक बार विकास हुआ है । 
शु ग॒ कला की कला का दर्शन भुवनेश्वर से ५ मीलदूर खण्डगिरि और 
उदयगिरि की सुरम्य पर्वत श्द्धलाओं मे उत्कीर्ण हीनबानी गुफाओं में भी 
होता है। अशोक ने बिहार की बराबर परव॑त श्रेणी में भुफायें उत्कीर्ण 
कराने की परम्परा को स्थापित किया था जिसे उसके पौत्र दशरथ ने भी अनुकृत 
किया था। इसी समय रेवतक पव॑त, शूपरिक, भाजा, काले, कन्हेरी जैसी 
गुफाओं का उत्कीणन भी मिलता है | यहाँ विशाल चैत्य मन्दिर और विहार 
भरी बनाये गये थे | ये लैत्य मच्चिर आयताकार थे, चतुरावकि हमिका और 
वेदिका तथा प्रदक्षिणापथ से अलक्ृृत थे । सामने छगे उतु'ग कीतिस्तम्भ भी 
मिलते हैं। चैन्यगृहों की भित्तियां दंदिकाओं से अल्ंकृत थीं । कछा की यह 
शैली ३ री शती ई० पु० से होकर ८ वों शत्ती तक सेगध से कलछिसम तक और 
सौराष्ट्र से दक्षिण में महाबलछीपुरम तक छोकप्रिय हुई है । गहाँं कुछ हीनयानी 
गुफायें हैं जिनका निर्माण ३ रो शती ई० पू७० से २ री छाती ६० तक हुआ और 
कुछ महायानी गुफायें हैं जिनका निर्माण श५वीं शर्ती ई, से १०वीं शती तक हुआ । 
इनमें दो रूप मिलते हैँ चैत्यगृह और बिहार हीनयानी चैत्यागृह भाजा, 
कौण्डाने, पीतल ख्ोरा, अजन्ता ( गुहा सं० ६-१७ ), गासिक और काझें। 
> चैत्यगृहीं में मण्डप; प्रदक्षिणापण, स्तम्भ, गर्भवृह, और स्त॑य रहा करते थे । 
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र में एक मण्शप (आंगन), तौस या चार ओर जोकोर गर्भ झाछायें (कमरे), 
ने प्रयेश द्वार और उसके सामने स्तम्भों पर बना हुआ ग्रुखसण्डप (बरासदा) 
था। इन बिट्ारों में बाद भिक्षु रहा करते थे। में चेत्यगृह औौर 
र पहले काष्ठ के बना करते थे पर इस काछ में पराबाण के बनने लगे 
गरों का कौशछ यहां दर्शनीय है । 

भारत के पश्चिमी भाग में बने चैत्यगृहों और बिहारों में माजा, अजन्ता 
| स्थकछ भी महत्वपूर्ण हैं। भाजा उनमे सम्मवतः प्राचीनतम रहा होगा। 
विहार, चैत्यगृह और स्तृष बनाये गये थे। बिहारों में बनी प्रत्येक कोठरी 
क्षु को सोने के छिए पत्थर की शलौकी बनी हुई है। रखिकाओं में सुच्दर- 
( मूियां उकेरी गई हैं। भाजा का चैंत्यगृह ५५ फुट लम्बा और २६ फुट 
| है। प्रदक्षिणापष और स्तूप वेदिका से अलंकृत हैं। यहां मूति तो नहीं 
। पर तिरत्न, नन्दिपद, श्रवत्स आदि मांगलिक खिन्ह अवष्य प्राप्त होते हैं। 
| में १४ स्तृप भी मिले हैं। 


कालें से १० मील दूर पर कोण्डाने का चैत्यगृह और बिहार है जो काष्ठ 
' का अनुकरणमात्र है। पीतरूखी रा (औरंगाबाद के समीप) के चैत्यगृह की 
ता है-स्तूप के गर्भ मे स्फटिक की मझ्छूपायें और एक सोपान मार्ग । 
ता के चँत्यपृहू ओर बिहार हीनयानी और महायानी, दोनों हैं। इसका 
ण द्वितीय शत्ती ई० पू० से सप्तम ढती ई० तक होता रहा है। यहां २६ 
पं हैं। इनमें अनेक प्रकार के रमणीय चित्रों का भी अंकल हुआ है । नासिक 
७ भुफायें हैं। यहां जो चैत्यगृह है वह प्रारम्भिक गुहा के निर्माण के बाद 
पैगा । इस चैस्यगृहू में काष्ठ शिल्प का प्रयोग बिलकुल नहीं किया गया। 
र (पूना से ४८ मील दूर ), काले ( बम्बई से ७८ मील दूर ) और 
है ( बम्बई से १६ भील दूर ) की गुफायें चैत्यगृूह्‌ और स्तम्म की छौली में 
ग समान हैं। कला की यहां जीवंन्त साधना हुई है । 


पवनी ( भण्डारा जिला,महाराष्ट्र ) ग्राम में (१६६६-७० ई.) के उत्ख़नन 
जुकारू के दो विद्याल स्तूपों के अवशेष उपलब्ध हुए हैं। ये अवशेष 
पथ ठेकड़ी और सुलेमान टेकड़ी के अधोभाग से निकाले गये हैं। इन दो 
में एक का तो आाकार-व्यास साँची के प्रशुख स्तूप से मी अधिक है। ये 
शुर्डु-सातवाहुम काल के हैं । मूछत: इनका निर्माण मौयंकाछ में हुआ 
पा शुद्ध-सातवाहन क्राछ में इसके रूप-विन्यास में कुछ परिवर्तन किये 
। भरहुत की भाँति इसके स्तूप की वेदिका और तोरण के भाग भी बौद्धघर्म 
म्दद्ध उकेरे गये शिल्प से अलुंकृत थे । इनके 4ुछ मवशेष भो उपलब्ध हुए हैं । 
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कुषाणकारू---कुषाणकाल में मधुरा कला का सर्वमान्य कैन्द्र था। यहाँ,के 
कुषाण राजा कनिष्क, हुविष्क और वासुदेव ने अपने संरक्षण में कला का उत्कर्ष 
किया । सथुरा के कारीगरों ने भरहुत और साँची की कला को और आगे 
बढ़ाया । बाह्य आकृति और भावों के उभार में समस्वयात्मक वृत्ति उनकी 
विशेषता थी। प्राकृतिक चित्रणों को भी इसमें सघुच्ित स्थान दिया गया है । 
बौद्धों के यहाँ दो स्तूप मिले हैं---एक कचहुरी के पास हुविष्क का बनवाया हुआ 
है और दूसरा भूतेश्बर टीले की भूमि पर निर्मित है। ये स्तूप प्रायः ध्वस्त हो 
गये हैं फिर भी अवशेष उपलब्ध होने से उन्हें ई. प्‌. प्रथम शती के आसपास 
का माना जा सकता है। कुषाणकाल के शिल्पियों ने वेदिका के अलंकरण पर 
विशेष ध्यान दिया 'है । स्तम्मों पर नये-नये दृश्य और दाल्भमण्जिकायें भी 
उकेरी गई हैं । 

बुद्धमूर्ति बनाने का श्रेय कुषाणकालीन मथुरा को है। सम्भव है गन्धार 
का भी उसमें योगदान रहा हो । अभी तक बुद्ध की पूजा मात्र प्रतोकों पर 
आधारित थी । इस समय तक भक्ति आन्दोलन काफी विकसित हो चुका था। 
प्रतीक पूजा मधुराकछा में दिखाई देती है। पर उसके स्राथ ही बौद्ध तर 
सम्प्रदायों से प्रभावित होकर बौद्धधर्म में भी बुद्ध मूति की पूजा होना प्रारम्भ 
हो गयी । बुद्ध और बोधिसत्व की अनेक सुन्दर मृतियाँ मथुरा में उपलब्ध हुई 
हैं । कनिष्क के काल में मुद्राओं पर भी बुद्ध मूति का अंगन होने छगा था। 
सारनाथ की बोधिसर्व की मूति कनिष्क के राज्यकाल के तृतीय वर्ष में बनी 
हुई है । उसका निर्माण परखम यक्ष के रूप पर आधारित है। बोधिसत्व की 
दूसरी मूति कौशाम्बी में प्राप्त हुई है जो कनिष्क के राज्यकाल के द्वितीयवर्ष 
की है । वासिष्क, हुविष्क और वासुदेव ने भी अनेक मूर्तियों का निर्माण 
कराया थां। महायानी आचार्यों की प्रेरणा कनिष्क के लिए बुद्ध मूर्ति के 
निर्माण में मूल कारण रही। उत्तरकाल में धीरे-घीरे प्रतीक परम्परा समाप्त 
होती गई और मात्र मूति बनायी जाने लगी। ३२ महापुरुष लक्षणों से उसे 
अनुरणझ्जित किया गया'। प्रथम शती ई. की यह विशेषता रही है | कुबाणकालीन 
बुद्ध भूर्तियों में कुछ खड़ी हुई हैं और कुछ बंठी हुई हैं। आजानवाहु, उष्णीस, 
अंक्रबिन्हित हस्तपाद, नासाग्रदृष्टि, छम्बकर्ण आदि जैसी विशेषताओं से बुद्ध 
मृति अलंकृत की जाने रूगी । मस्तक के पीछे प्रभा--मण्डल भी रहा करता 
था। मधुरा और गर्वार में निर्मित बुद्धमूर्तियों की संरचना में सब्भवत्त: 
सर्वास्तिवादी आचायों का.विशेष योगदान रहा होगा। 

गन्धारका--तक्षशिक्षा और पुष्कलावती का क्षेत्र गन्धार अथवा गास्धार 
प्रदेश माना जाता था। इसके प्रभुल सात केद्व बे--तक्षशिला, पुष्कछावती, 
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ममरहार, स्वातघादी या उड्डीयान, कापिजशी, वामियाँ और बाहलहीक अथवा 
बैक्ट्रिया । इन केन्द्रों में यूनानी शिल्प को बौद्ध आदर्शों में प्रतिबिम्बित किया 
गया। इस कला की उत्पत्ति का समय ई. पू. प्रथम शती अथवा ई. प्रथम 
शती है। तक्षशिक्ला के समीपवर्ती सिरमुख, मोहरा मोराड्ू, पिप्वछ, और 
जीछियाँ में बौद्ध बिहार औरर तूप मिले हैं। यहाँ अनेक बुद्ध बोघिसत्व की 
मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं। डॉ० बासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार प्रतिसाशास्त्र 
की हृष्टि से गन्धार कला की ये विशेषतायें हैं--बुद्ध के जीवन की घटतायें, बुद्ध 
और बोषिसत्व की मूर्तियाँ, जातक कथायें, यूनानी देव-देवी और गाथाओं के 
दृश्य, भारतीय देवता और देवियाँ वास्तु, सम्बन्धी विदेशी विन्यास, भारतीय 
अलंकरण, एवं यूनानी, ईरानी, और भारतीय अभिप्राय एवं अलेंकरण ।" इन 
विशेषताओं से समलंकृत बुद्ध की मूर्ति में सजीवता और शाववतता झलकती है । 
यहाँ के शिल्पियों ने मथुरा और मध्यप्रदेश की कछा से अनेक अभिश्राय लिये 
जो बौद्धधर्म की दृष्टि से अनुरूप थे । 

आन्ध्र-सातवाहनयुग--सातवाहनों को पुराणों में 'आत्क्रमुत्य/ कहां गया 
है। इनका साम्राज्य आन में लाभग २०० ई. पू. से २०० ई. तक रहा 
है । उसके बाद यहाँ इक्षबाकू राजाओं का आधिपत्य हुआ, जिनके साद्निध्य में 
नागाजुनीकोण्डा जैसे स्तूपों का निर्माण हुआ है। अशोक के प्रताप से आन्क 
प्रदेश में बौद्धघर्म ने लगभग द्वितीय छात्ती ई, पृ. मे पदापंग किया। तबसे 
आत्म बौद्धधर्म का केन्द्र बना रहा। विभिन्न निकाय वहाँ पृुष्पित-फलित हुए 
हैं। उदाहरणार्थ अमरावती में चैत्यक निकाय, नागराजुनकोण्डा भौर अल्लूड 
में पूर्व॑शलीय निकाय, पेडुवेगी और धण्टशाल में अपरशैलीय निकाय । राजगिरी 
और सिद्धार्थक निकायों का भी अष्तित्व यहाँ रहा है। बौद्ध स्तूपों का निर्माण 
इन सभी निकायों की प्रेरणा से हुआ है । 

अद्योक की कला का प्रभाव यहाँ के स्तृपों आदि मे स्पष्ट रूप से दिखाई 
देता है। इस दृष्टि से ग्रुटपल्ले और संकाराम के स्तृप उदाहरणीय हैं। 
गुपटपल्ले का स्तृप तृतीय छाती ई. पू, के मध्य में और संकाराम का स्तूप 
द्वितीय शती ईं, पू. में बताया गया है। यहाँ शंलगुहा की शी का आधार 
लिया गया है। यहीं चैत्यगृह भी मिले हैं। बिहारों के मण्डप, भिश्षुनिवास 
के रूप में गर्भशालायें, घुखमण्डप में द्वार और वातायत आदि सारी उसी शैली में 
बनाये बये हैं। अधिक सम्भावना यह हैं कि ये प्राश्श्मिक काल के होंगे | 
काष्टशिल्प की अनुकृति भी यहाँ मिलती है। परुण्टपल्ले का खिला नि्भित 


१. भारतीय करा, पृ, ३३४५. 
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अत्यभृह सुदामा, जुन्नार और कोण्डीविटे के चैत्यों से समानता किए 
यहाँ दो धुन्दर स्तूप भी मिले हुए हैं जिनमें साँची का अनुकरण दिस 
है। संकाराम मे भी चैत्य, बिहार और ह्सूप मिलते हैं। ये सभी २ 
में इंटोंसे बने हुए हैं। इसी प्रकार गोढी ( गुण्टूर जिक्ष ), भे 
चण्टशाल और जगय्यपेट के महास्तृप भी आकार मे बहुत बड़े हैं 
निर्माण प्राय: द्वितीय दाती ई. पू. से लेकर पञ्चम शती ई, ( पल्कव 'रा 
तक होता रहा है| इनमें प्रदक्षिणापथ और महावेदिकायें भी बनायो गय 
भान्म-सातवाहन युग की कला में अमरावती स्तृप का विशेष स्थ 
इसका ताम महाचेतिय था जिसका निर्माण चैत्यक निकाम की प्रेरणा 
पा । इस ह्तूप का निर्माण धान्यकटक में हुआ था। इसके शिला' 
शताधिक दानलेख उल्द कित हैं, जिनसे वहाँ की जनता की भावनाओं 
लूगता है। स्तृपों के साथ ही प्रदक्षिणापष, महावेदिकायें, तोरणद्वार, 
आदि भी बनाये गये हैं जिनपर बोधिवृक्ष, धर्मंचक्र जैसे प्रतीक चिन्ह २ 
भिख्ते हैं। यहाँ उपलब्ध मूर्तियों की संख्या भी कम नहीं है। स्तु' 
मूर्तियों की कछा भें अमरावतो को कला का इतिहास झलकता है। 
५ वीं शताब्दी तक यहाँ विकास होता हुआ दिल्लाई देता है। प्रारम्भि 
में बुद्ध के प्रतीक मात्र मिलते हैं। द्वितोय काछ में प्रतोक के साथ 
और ह॒यों का भी विन्यास हुआ है। तृतीय काल में यहाँ का बार 
झिल्प ओर अधिक विकृप्तित हो गया था। इस समय अमरावती 4 
निलार और अधिक आ गया । चतुर्थ काछ में विविध आमृषण और: 
युप्तकाल में प्राप्त आमूषणों और अलंकरणों का स्मरण कराते हैं । 
नागाजुंनीकोड (गरुण्ट्र जिछा ) का महास़्तूप अमरावती प्ले 
६० मील दूर है। यहाँ अनेक बिहार, स्तृप, धातुमड्जूषायें, और भूृ्ि 
मिले हैं। इनके स्म्मों पर जो लेख प्राप्त हुए हैं उनसे इक््वाकुवंशीय 
का इतिहास ज्ञात होता है। लागाजु'नोकोण्ड में महीशास््क और 
बहुश्नतीय छास्ा का प्रभाव अधिक था। यहाँ का महाबेतिय रू 
पूजा के छिए लिमित किया गया था। भूलत: यह स्तृप अल्पेक्षास्म 
उ्तरकाछ में इसे महेश्षाहुय के रूप में परिवर्तित कश दिया गया। ४: 
मूर्ति छित्प भी समृद्ध है। नाग्राजु'नीकोष्डा की कला में सूक्ष्म भावीं के 
मर युद्राओं के विभिन्न विन्यास बनाने की विशेषतायें निद्वित हैं । 
ग्रुप्काकू---बुप्ताछू भारतीयकछा, विश्षेषत: बोद्धकला, की दृष्टि से 
कहा जाता हैं। मधुरा, और सारनाथ गुप्कालीन कला के प्रसिद्ध वे 
हैं। इस युग की कांस्य मूर्तियों के समान ही सोशव है । ग्रुधकाछ की 
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में प्रभाषक्र, सावते केश, कुहमछाकार नयत और शान्त भ्रुसाकृति विशेष रूप 
से दृष्टष्य है। इन मूर्तियों में क्ीवर का अंकन दो तरह से हुआ है | कुछ 
पतियों में चीवर का विधान प्रान्तनिर्देश से होता था और कुछ में महीन 
रेखाओं के माध्यम से उसे उकेरा जाता था। सारनाथ और मधथुरा' की मूर्तियाँ 
इस हृष्ऑि से दृष्टव्य हैं। अजन्ता की कला भी मुप्तकला की विशोषतायें संजोगे 
हुए है। गरहाँ भी बुद्ध और बोधिसर्व के जीवन चित्रों का आलेखन हुंआ है | 
एलोरा का भी इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। ये स्थान गुप्तकालीन चित्रकला 
को दृष्टि से उदाहरणोंय हैं । 

शुप्तकांऊ के बाद बौद्धधर्स की स्थिति मारत में बहुत डॉँवाडोछ हो गयी थी । 
जन साधारण पर उसका प्रभाव समाप्त हो चुका था। इसे स्थिति में साहित्य 
और कला के क्षेत्र में बौद्धघर्म का विशिष्ट योगदान पीछे पड़ गया। इसका 
तात्पयेँ यह नहीं कि बौद्ध कछा अपने क्षेत्र से बिछ्कुल बाहर हो गई। तथ्य 
तो यह है कि उसने अपना पग भारत को छोड़कर विदेशों की संस्कृति को 
आत्मसात करने के क्षेत्र में आगे बढ़ा दिया । सम्भव है, इसी प्रभाव ने बौद्धकला 
को भारत में भी किसी तरह जीवित रखा । गुप्त काछ की कांसे की बनी बुद्ध 
मूर्तियाँ पाषाण की मूर्तियों से कम कछा पूर्ण नहीं थी । बिहार ( सुरूतान गंज ) 
में प्राप्त दुद्ध मूर्ति , पाचवीं शती ) ऐसी ही हैं । आठवीं ई, तक धातु मूर्तियों का 
निर्माण अच्छी तरह होने लगा था । पालबंद ( ६-१२ वीं शती तक ) की धातु 
मूर्तियाँ आध्यात्मिक सौन्दर्य की दृष्टि से महत्व पूर्ण हैं। ये मूर्तियाँ नाछन्दा और 
कुकिहारा से उपलब्ध हुई हैं। बौद्ध कांस्य मूर्तियाँ दक्षिण में विशेष रूप से 
तंजोर जिले में, प्राप्त हुई । उनका समय लगभग € वीं शताब्दी से १५वीं 
शताब्दी तक माना जा सकता है। 

बौद्ध बला भारतीय कला का अंग न होकर विदवकला का अंग बन गई थी । 
लंका, वर्मा, थाइलेन्ड, नेपाछ, तिन्बत, चीन, आदि देशों में बौद्ध कछा का पर्याप्त 
विकास हुआ है । अशोक का सम्बन्ध विदेशी राजाओं से रहा ही है । उसके 
स्तम्भों पर पारसी प्रभाव कदाचित्‌ रहा भी, फिर भी भारतीय कछा ने भी अन्य 
कछा को प्रभावित किया ही है। यही कारण है कि मथुरा के क्षत्रपों के समय मे 
और कुषाण काल में देशी-विदेशी कछाओं का संभिश्रण होने छगा था। गन्धार कछा 
का जन्म इसी संमिश्रण से हुआ है । अफगानिस्तान ( वेगराम ) में प्रा मूतियाँ 
भी इसी तरह हैं। प्रीक-रोमत का प्रभाव गरघार कछा पर अवध्य पड़ा है । 
जिसका प्रसांण बुद्ध की आदमकत मानवीय प्राचीन मू्तियाँ हैं । अपोलो ग्रौक 
देवता के शारीरिक सौन्दर्य ने बुडध के शारीरिक सौन्दर्य को आकर्षित किया है। 
बामियान ( क्रफगानिस्तान ) की दो बुद्ध मूर्तियों गत्थार कछा की दंष्टि से 
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महत्वपूर्ज हैं। अक्षयानिस्तान ( फोन्दु किस्तान ) में ही उत्तर काछीन गरपार 
कला की बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्लियाँ मिख्ती हैं । 
नेपाल और तिब्बत की बौद्धकला पर पालवंशी बौद्धकला का प्रभाव है | 
वहां ध्यानी, सानुषी, सैषज्य, मैत्रेय, आदि बुद्ध और बोधिसत्वों के साथ ही 
तारा, छोकपाल, मारीचि आदि देवी देवताओं का अंकन हुआा है । नेपाल में 
मूर्तियों के अतिरिक्त शम्मुनाथ और बोधिताथ के स्तप विश्लेष आकर्षक रहे हैं। 
अश्ीती-तुकिस्तान में भी बौद्ध कहा का अच्छा प्रभाव रहा है । 
जाबा को बौद्धकला में आठवीं से १०० सी शत्ती तक पाल और चोछ 
वंश का प्रभाव रहा है। चण्डी मेन्दुत मंदिर बुद्ध बोधिसत्वों से परिवृत है। 
बोरोबुदूर का स्तप भी अत्यन्त आकर्षक है। सिगसारी ( जावा ) में प्राप्त १२- 
१३ वीं शर्ती की प्रशापारमिता की मूर्ति तो विश्व प्रसिद्ध है । 
श्रीलंका में बौद्धकला की दृष्टि से अनुराधपुर, पोलोभ्रद्आ, और सिरिंगिरिय 
विशेष महत्वपूर्ण हैं । अनुराधपुर की ध्यातावस्थित मूर्ति तो बहुत प्राचीन है ! 
वैसे ११-१२ वीं शती की कछा अधिक मिलती है । स्तृप और दगोबा भी अनेक 
हैं। वर्मा की कला में दसवीं दाती का पैगन का गक्ये नदौत स्तूप उदाहरणीय 
हैं। यहां सारनाथ और नागाजु नीकोण्डा का अधिक प्रभाव दिशता है । 
बौद्धकछा का विकास उन स्थानों पर अधिक रहा है जिनका विशेष सम्बन्ध 
बौद्धधर्म से रहा है । ऐसे स्थानों में श्रुछ्थ स्थान उत्तरी भारत में छुम्बिनी, 
सारनाथं, बोधगया, कुशी नगर ( परिनिर्वाण भूमि ), श्रावस्ती ( सहेतमहेत ), 
संकादव ( संकिसा, फरू खाबाद ), राजगृह, वेशालो, सांची, तक्षशिला, कोशाम्बी 
और नालनन्‍्दा हैं, पश्चिमी भारत में गिरनार, धांक ( जूनागढ़ ), सिद्धसर ( जुना- 
गढ़ ), तलाजा ( भावनगर ), सान्‍्हा ( भावनगर ), बरभी ( भावनगर ), 
काम्पिल्य ( गुजरात, नवसारी ), भज, कोण्डारे, पितछ खोरा, अजन्ता, देदसा, 
नासिक, जुश्नर, कार्ले, कान्हेरी, गोआ, और कर्नाटक हैं, दक्षिण मारत में पवनी, 
( भण्डारा, महाराष्ट्र ), अमरावती, नाग्राजु नीकोण्डा ( गुन्दूर ), भट्टिप्रोष्ठ, 
जगय्यपेटा, ग्ुसिवाड़ा, भण्टिशारू ( कृष्णा जिला ), सागपट्टन ( भद्गास ), श्री 
मूलवासम्‌, और काथ्ची । इन सभी स्थानों का सम्बन्ध बौद्धसंस्कृति के साथ 
घनिष्ठठम रहा है । इसलिए यहां पर बौद्ध कछा का विकाप्त हुआ है । 
इस प्रकार बौद्धकला ने अपनी मातृभ्ूमि से बाहर जाकर विशेष विकास किया 
है । विदेशी कला से दह प्रभावित तो हुई ही है पर उसका भी विदेशी कछा पर 
प्रभाव कम नहीं रहा | दस दृष्टि से भारतीय सांस्कृतिक क्षेत्र में बोौद्धकछा का 
अत्मन्त गौरव पूर्ण स्थान है। 
छ 


परिवर्त । ११ 


बौद्ध संस्कति का योगदान 
जोर 


उसके पतन के का रण 


१, बोढ़ संस्छृति का योगदान 


बौद्ध संस्कृति के उक्त विवेचन से आदर्सवर्त्‌ स्पष्ट है कि बहू अपने उत्पत्ति 
काछझ से ही जनसाधारण की श्राध्यात्मिकम और सामाजिक चेतना को जाग्रक 
करने का विविध आयास करती रही है जिसमें उसे सफछता भी उपलब्ध हुई 
है । इस दृष्टि से उसका विभिनन क्षेत्रों में प्रदत्त योगदान रुष्टव्य है। हम यहाँ 
उसका संदित्स विधेचत प्रस्तुत करेगे। 


वेदिक क्रियाकाण्ड का विरोध- डुद्ध से बहुत पूर्व भारत में वेदिक' 
संस्कृति का प्रचार-प्रसार था | छडी शती मे तो उसकी चरम परिणति मांगी जा 
सकती है । उस समय वेदिक यज् और तत्सम्बस्थी कर्मकाण्ड इतनी अधिक सोत्रा 
में प्रचलित हो गये ये कि किसी का अन्य क्षेत्रों को ओर तनिक भी ध्यान नहों 
यां। एक वर्ग विशेष इसी कर्मकाण्ड वी कपंटदायी खशुद्ुछाओं में समाज को 
भीषण रूप से जकड़ता जा रहा था। यद्यपि प्रारम्भिक अवस्था में यासिक कर्म 
छतनां अधिक जटिल नहीं या पर॑ सोमयाग के विकसित छूप ने बाद में उसे 
कंठीर और रहस्यवादी बला दिया | यहाँ तक कि मानवता का बला सुचा रूप भी 
पक्षुमेंध और भश्मेष जैंपे निदमी यज्ञों की लूती बलिवेदी पर चढ़ा दिया गया । 


महाकसुणाणौर भ० बुद्ध ने इस सामाजिक और आध्यात्मिक भ्रष्टाचार को 
निकट से देखा । वास्तविक स्थिति से परिचित हो जाने पर उन्होंने इस दानवता' 
को धनधीर विरोध कियो । विरीध करने का ढंग भी उनका अनोखां था। उन्होंने 
प्रचोछित सारी घामिक परिभाषाओं को मौड़ दिया ।" यज्ञ, दान और घर्म सभा 


१. सुत्तनिपात आदि ग्रन्थ इसके प्रभाण हैं । 
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बाह्मण जैते शब्दों का अर्थ बदछा जाने छगा। श्रदाहरणत: संपर्तित जीवन ही 
छहबसे बड़ा यज्ञ है और सत्य में अन्तर्दषत” को उपलक्य करना सबसे बड़ा पुण्य 
है । राग, दध, और मोह से विधरुक्त पुरष ही सही दात का पात्र है।' इस दृष्टि 
सै बेदिक क्रियाकाप्ड निरथंक हैं। उससे आत्मशान्ति को प्राप्ति संभव नहीं । 
कमंकाण्डिकों ने उप्की मूछ भाकता को स्वार्थ की आग में मत्म कर दिया। 
कत व उससे दूर रहना ही श्र यस्कर है । महावीर से भी पूर्व पाइवनाथ आदि 
जैन तीर्थद्धूरों ने इस बात को बुद्ध से भी पहे प्रचारित किया था। छठी दाती 
ई० पूर्व तक आते आते कुछ कारणोंवश वह विरोध दब-सा गया। बुद्ध और 
सहावीर ने पुनः अपने ढंग से उस वेदिक क्रियाकाणग्ड का विरोध करना प्रारम्भ 
” क्र दिया । 


२ जातिवाद का विरोध --वैदिक संस्कृति का मूछ आधार जातिवाद 
है । उसकी व्यवस्था में श्राह्मण सम्प्रदाय को ही सारी आध्यात्मिक उपासना 
और मोक्षप्राप्ति की रजिस्ट्री कर दी गई है। समाज को जिन चार वर्मो (ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वैद्य और शुद्र) मे विभाजित किया गया, उस (विभाजनमे ब्रह्मा का सही 
एकमात्र उत्तराधिकारी ब्राह्मण ही हैं। शेष का उसका अनुचर माना गया है । 
प्रमुस्मृति ने तो इसी सिद्धान्त के आधार पर समाज के उपेक्षित तथा कथित शाद्र 
बर्ग को और भी कठोर धवका दे दिया। यही कारण था कि डा० अम्बेडकर ने 
प्रनुल्तुति को जाकर अपना विरोध व्यक्त किया था। 


महावीर आदि जैम तीर्थदुरों के समान बुद्ध ने सी इस कठोर जातिवाद 
का तीघ्तम विरोध किया और अपने घर्म के प्राज़ुण को सभी वर्गों के छिए 
उत्पुक्त आकाश सा खोल दिया । मानवता की इस भुख को उन्होंने अपने चिन्तन 
है परितुष्ट किया । फलछत: उनकी दृष्टि में किसी वर्ग विशेष से मात्र उत्पत्ति ही 
उतकी श्र छता का आधार नहीं है बल्कि उसकी श्र छता का आधार उसके विचार 
धर कर्म हैं। इसलिए उत्होंते कहा है-कम्मदावादो भव। तदनुसार सत्कर्म 
करने वाला तथाकथित शूद्ध वर्ग भी वन्दनीय है और दुष्कर्म करने वाला इ्राह्मण 
वर्ग ल्पाज्य और निकृष्ट है। ग्रे विचार उम्र संभय बढ़े क्रास्तिकारी थे॥. समाज 
को उनकी आवश्यकता भी। बौद्धवर्म को लोकप्रिय होने का एक मह भी 
ढारण है। । 

३ मध्यम मार्ग--बुद्ध काछ में एक ओर जहां वजञवाद का प्रचार था वहीं 
हुसरी ओर भौठिकवाद भी कद नहीं था। अत्तकिलमबानुयोगप और कामसुक्ष 





लक 
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१. दौषनिकाय, वृदटन्तयुत्त । 


( ३९६ ) 


ल्छिकातुयोग इसके निदर्शन हैं । मनोविज्ञान की दृष्टि से ये दोनों सिद्धान्त अधूरे 
थे] म० बुद्ध ते उत चेतना को समझा और कहा कि ये ,दोमों अतियं मिरवेंक 
हैं। हमें बीच के सार्ग को अपनाना खाहिए। शरीर को न अधिक दुःख पहुँचाना 
कौर न अधिक विषय भोधों में रमण करना इस प्रकार बय मध्यम-तार्थ अधिक 
अनुकूल है । आचार के क्षेत्र में जन्मे इस मध्यम मार्य ने कालान्तर में विचार 
क्षेत्र में भी अपना प्रभाव दिलाया । 


४ ईश्वरवाद का विरोध - वैदिक संस्कृति के अनुसार जगत्‌ का कर्ता, 
धर्ता और हर्ता कोई ईइवर विशेष हैं। सुख दुःख देने का कार्य भी उसी के 
कत्धों पर हैं। उसकी इच्छा विशेष हमारी सदगति और असदगति के कारण 
हैं। जगत्‌ का वह तनियन्ता है । गैंन-तीर्थद्धूरों के पदचिन्हों १९ बुद्ध ने भी इस 
मत का विरोध किया । उत्होंने कहा कि इस प्रकार का ईश्वर अकल्पित और 
अन्घवेणी के समान है। ईइवर जैता व्यक्तित्व कोई नहीं है ' तीर्यसुर, बुद्ध और 
महापुरुष जो भी हैं, वे हमारी उच्चकोटि के ही विविध रूप हैं। बुद्ध ने ईदवर/ के 
ध्यान पर कर्म को स्थान दिया और आत्मशक्ति जाग्रत करने का बीड़ा उठाया । 
धैदिक ईइ्वर में पक्षपात और नैष्करमंप्य देखा जाता है। अतः यह ईष्वरकाद 
ध्यर्थ है। बुद्ध ने यह स्थान कर्म ओर प्रतीत्यसशुत्पाद को दिया। यह हम 
पहले लिख चुके हैं। इस दृष्टि से बुद्ध शासन में प्रसाद, कृपा, पूजा और अर्चना 
का मूलतः कोई स्थान विशेष महों है। उनका स्थान सम्पतश्नयतन और सम्यक- 
झान ने ले छिया। 


७ अनात्मबाद -- मात्मा ओर ईश्वर ये दो ऐसे विषय हैं जितके सन्दर्भ में 
आरम्म से ही बाद-विवाद होता भा रहा है । बुद्ध ने इसीलिए कुछ ऐसे प्रश्नों का 
उस्तर न देना ही श्र यस्कर समझा । यह ठीक भी था, किसी सीमा तक । अन्यथा 
बुद्ध शाश्वतवाद अथवा' उच्छेदवाद की ओर शुक गये होते । ऐसे प्रश्नों को 
उन्होंने अव्याकृत कोटि में रख दिया । आत्मदाद भी छगमग ऐसा ही प्रदन था। 
उन्होंने उसे मोढ़कर पदार्थ में अनात्म भाव जाग्रत करने का उपदेश दिया । 
थोड़े समय बाद ही वही सिद्धान्त प्रकारान्तर से अनात्मवाद अभवा निरात्मबाद 
की संज्ञा से ब्यवहृत होने ऊगा । राग, हूं ष, मोह दूर करने का यह उत्तम साधन 
सिद्ध हुआ । 

€ साहित्य छजत--बौद़ों ने प्रारम्म से ही साहित्य सृजन को 
ओर भ्यान रखा है । पालि और संस्कृत में बौद्ध साहित्य किसी अन्य साहित्य से 
कम नहीं है। बुद्धधोव, असंग, वसुवन्धु, दि नाग, धर्मकीति, मागाजुन, 


( ४०० ) 


"आर्यदेव, झौर वान्तरक्षित जैसे धुरन्घर भिद्वान बौद्ध जयत्‌ में ही हुए।हैं4 ।हत 
भैवद्वानों के दर्शन और जिन्तन ने अन्य दर्शनों को काफी प्रमाद्रित किया है । 
अमाण आदि के द्वोत्र भें बौद्ध आचायों का घिशेष योगदान रहा है । 


७ जन भाषा का रुपंयोग - बुद्ध और महावीर ही' ऐसे व्यक्ति थे जिस्होंने 
अपने सेभय में जनभाषा का उपयोग किया था । ध्रुद्ध ने बिहर और .उसंके 
सआंसपास प्रचलित मागधी, जिसे बाद में पांलि कहा जांगे छगा, बोली में अपना 

»उपदेश दिया । कालाम्तर में इसी का अपोग अशोक्त ने अपने क्विछाल़ेखों में 
किया । बौद्ध धर्म का जैसे-जैसे प्रचार होता गया, पाक्ति की छोकप्रियता, उतनी ही 
बढ़ती गई। दूसरी ओर संस्कृत एक वर्ग विशेष की भाषा थी । उसका हूप 
जन साधारण तक भहीं आ फ्राया धा। इस दृष्टि से-आधुतविक भाषा विज्ञान 
का क्षेत्र संस्कृत की अपेक्षा पालि-प्राकृत में अधिक है । 

८ बौद्ध कला-इतिहास की तरह कला का क्षेत्र सी चौद्ध धर्मसे अपरि- 
चित नहीं था। कछा के प्रसंग में जेसा पहुले वलिखा जा खुका है, स्तूप, वागोत्ा , 
मूिशित्त, चित्रकका, सभी शत्रों में बौद्धकका का एक विशिष्ट योवदान रहा. है 

"शूुगाव और रोम के प्रभाव से एक नयी शैली का जन्म हुआ, जिसे मान्धार' कला 
ऋहा गया.है । उत्तरकाकीन कलाएं इस कहछा-से अधिक प्रभात रही हैं । 


२ ह।स के कारण 


] 

बीद संस्कृति ने भारतीय संस्कृति के प्रार्ुुण को अपने कर्मठ योगदान से 

हैता भरा किया है। उसका यह कार्य लगअग १० वीं घताब्दी तक चलता 

रहा 4 बाद में 'भाशत भूमि से उसका क्लास और पतन होने छगा। उस छास 

* और पतन के अनेक कारण इंतिहास में ज़ोजे जा: सकते हैं। उनमें' अयूख इस 
अकार है -- 

१ ब्राह्मण विरोध - बोद धर्म का आविर्माव ही बहुत कुछ: वैंदिक संस्कृति 

के विरोध की पृष्ठभूमि में हुआ था। जिसका प्रतिकार कालान्तर में पुंदंयसित्र 

“है बौद्ध श्रमणों और मंग्दिरों का विनादा करके किया | हर्ष के ( १०८९-११६१ 

' हैं० ) समय भी बौद्ध धर्म वी अपूरणीय- क्षति हुई है। उस “समय बड़े-बड़े बौद्ध 

भन्दिर नष्ट भ्रष्ट कर दिये गये और उनकी सम्पत्ति लुठ छी गई । कुर्मारछ और 

“अंकराजायें जैसे मनीषियों ने छार्फनिक क्षेत्र में दोदमर्म-बर्णन का खर्डल करना 

“ आरा कर दिया। माध्यत्वक और योगर्यर/के: मायावाद पस्रिद्धान्त को 

“आंकताबाये ते अपकाकर, न्याथ-वैशेफिक लैते वस्तुंबादी दरदीनों . के खिरोन में ऋतका 


( ०१ ) 


ग्रीव किस, जिसके क्ारग वे अ्रच्छत बोद' कहे ज़ते कगे। पर इसका 
9 यह भ्रवष्ता हुआ: कि बौद्ध दाग की लोकपिम्ता कम ।हीने छगी। ख्ास्तापे 
दि शी इसके कुशस में कारण बने । 


२ देशद्रोह--सप्तम अष्टम शताब्दी में बौद्धघ्न की स्थिति स्रिन्र में भुल्ंडी 
। यहाँ बौद्ध श्रमणों की संश्या भी अच्छी थी। परन्तु अरबों के आक्रमणों 
समय ये बौद्ध भ्रमण कागर और देवद्रोही सिद्ध हुर । इसी प्रकार सेन बंद के 
ये भी स्‍्लेच्छों ने कुछ बौद्ध भिश्वुओं की सहायता से ही मगष पर 
जय श्री प्राप्त की थी तया विहारों को नष्ट - अष्ट किया था। फलछत: 
द्वाचार्य यहां से तिब्बत, नेपाल आदि देशों में भाग गये और स्रगध और 
पर में बौद्ध धर्म समाप्तप्राय हो गया। इसी प्रकार और भी अवेक 
एहूरण इतिहास में मिलते हैं, जहां बौद्ध श्रणणों ने विदेशी आक्रमणकारियों 
सहायता देकर अपने देशद्रोह का परिचय दिया था । 


3 भ्रष्टाचा र-बौद्ध धर्म के हास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण है बौद्ध 
श्ुओं का पतित आचार | तान्त्रिक साधना के आ जाने से इस शिथिलाबार 
' बढ़नें का और भो प्रतू७ सम्बछ मिला । इवादु-ज्वांग ते मी इस अष्टाचार 
| उल्लेख किया है। जो उसने स्िन्ववाद्यो, दौद्ध भिश्वुओं मे देखा था। 
श्मीर के बौद्ध बिहार भी इस भद्वाचार में अग्रणी थे। कल्हण से सपत्तीक 
द्ध भिश्षुओं का उल्लेख किया है और क्षेमेद्ध ने अब्रेक स्थल पर इतनी प्रकार 
न पर व्यंगात्मक प्रहार किये हैं। राष्ट्रपालपरिपृर्छा, और सूत्रकुतांग टीका 
भी इसी प्रकार अनेक उदाहरण मिलते हैं, जहाँ बोढ़ श्रमणों को विषय्रा- 
क्ति पर कदाक्ष किये ग्रवे हैं।. आचारहीनता के करण ज्ञान का क्षेत्र भी 
नये हो गया । पतन में यह भी एक बड़ा कारण था। 


४ मुस्लिम आक्रमण--बोद्ध धर्म के हास में घ्ुस्लिम आक्रमण भी प्रधान 
हरणों मे अन्यतम है । अरबों ने यद्यपि समय समय पर. बोद्ध धर्म के प्रति सहि- 
णुता का भी प्रदर्शश किया है, परन्तु बह स्थायी नहीं रहा | सिन्थध में 
ब्रच का भाई “चन्दर' सम्भवत बौद्ध श्रमण था। उसके पुत्र की ७०२ ई० 
; मुहुस्मद विन कासिम ने हृत्याकर राज्य हथया लिया । बौद्धधर्म पर भी इसका 
प्रसर होना स्वाभाविक था। लगभग ११ वी शती में अल्वेख्ती को उत्त र-पत्चिम 
शरत में बौद्धवम दुप्तप्राय स्थिति में मिला। कश्मीर में भी बौद्धधर्म के 
विनाश में घुस्लिप्त सम्प्रदाय ही प्रधान कारण रहा है । 


( ४०२ ) 


इनके अधिरिक्त और भी अर क कारण बौद्धधम के पतन में बियाये जाते हैं । 
बैसे-सूहस्थों का विशेष स्थान न होना, राजकीय उपेक्षा, ब्राह्मण और जैत धर्म की 
क्ोकप्रियता, बौद्ध संस्कृति के तत्मों का वैदिक संस्कृति भ्वारा आत्मसात किया 
बाना आदि | ये सभी कारण समदेत छूप में एकजित होकर बौद्ध धर्मं के पतन में 
कारण हुए हैं। 
आधुनिक स्थिति 


यह प्रसन्नता दी बात है कि इस बीसवीं शताब्दी के वष्ठ दशक में बौद्धधर्म 
' आरद में धुन: अपनी जोवन्स स्थिति में आने का प्रयत्न कर रहा है। स्व० बाबा 
धा० डॉ० अम्बेहकर १६५६ ई० में नागपुर ( दीक्षाम्रूमि ) में छात्रों व्यक्तियोँ 
कै साथ बौद्ध घ॒र्म में दीक्षित हुए थे। इसमें अधिकांश जनता तथाकथित शुद्र 
वर्ग की थी। । डॉ० अम्बेडकर की दूरद््षिता, प्रकाण्ड पाण्डित्य, राष्ट्रप्न म, और 
धभाज सेवा उनके 'भुम्बकीय व्यक्तित्व में भरी हुई थी। यही कारण है कि 
धाज भी उनके अनुयायी उन्हें ईश्वर जेसा मानकर अपनी श्रुद्धा व्यक्त 
करते हैं। भारत में बोद्ध धर्मावेर्लम्ययों थ्री संख्या में र.वरधिक संख्या 
इ्ट्रीं गी ६ । 
श्री लंका, वर्मा, थाइलेन्ड, कोरिया, जापान, मंग्रोलिया, चीन, तिब्बत, 
तेपाल, रूस आदि देकझ्षों में भी बौद्ध धर्म काफी छोकप्रिय है। इस दृष्टि से उसे 
' राजनीतिक परिवेश भी मिल गया हैं। भारत सरकार भी बौद्ध धर्म की ओर 
विशेषत: राजनीतिक सम्बन्धों की दृष्टि से विशेष ध्यान दिये हुए है। अतः 
सम्भव है, बौद्धथर्म॑ अपनी मातृभूमि में पुनः अपना प्राचीन महत्त्वपूर्ण स्थान 
ब्रहण कर छे और विश्वशान्ति को प्रस्थापित करने में अपना भहुत्वपूर्ण योग 
दान दे । 
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